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डॉ- मोला 





॥ श्री: ॥ 
विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला 
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«शक 


हिन्दी 


दशरूपक 


दृद़्रूपक की हिन्दी व्याख्या 





व्याख्याकार--- 


 डॉ० भोलाशहूर व्यास एम. ए. 





के 
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॥ श्री: ॥। 
विद्या भवन संस्कृत ग्रन्थमाला 


(2 


«एफ 


॥ भ्री। ॥ 
धनस्जयविरचित॑ 


दशरूपकस 
( खाबलोकम ) 
“चन्द्रकला? हिन्दीव्याख्योपेतस | 





व्याख्याकार -- 


डाक्टर भोलाशइड्डरव्यास 
एम. ए., पीएच, डी., एल, एल. बी., शाल्री 
अध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 





हैः 


चोखम्बा विद्या भवन, चोक, बनारस-१ 
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| विद्याविलास प्रेस, 


बनारस 








पूज्य पितामह 


श्री गोवधेन जी शास्क्री 
तथा 
गुरुवर 


प्रा० चन्द्रशेखर जी पाण्डय 


नातनधर्म कालेज, कानपुर ) 
संस्कृत विभाग, स 
( -म्ु० प्रू० अध्यक्त, 
की 


दिवंगत आत्माओं 


सादर समंपिंत 
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काशीनाथप्रपदविहिताव्याजभक्तिप्रपूर्णो 
गोरीमातृस्तनमरगलत्पुण्यपीयूषपुष्ठ: । 
विद्याधाम प्रविततशुभा5«नन्दिनीसिद्धियुक्तो, 
देव! श्रेयो दिशतु सुचिरं कोडपि गोवधनो मे॥ १ ॥ 
नमदूबुन्दीनाथप्रसुखबहुसामन्तनिकरे- 
रलूँ मौलिस्यूतोन्सुखमणिमयूखेस्तरलितः । 
.. प्रभां का मातन्वन्‌ नखविधुरराजत्‌ पदयुगे, 
& तदीयः पोतन्रो5्यं नमति पितर॑ ब्रह्मघिषणम्‌॥ २॥ 
५ कृतो विद्यारम्भः शुकमुखगलत्कृष्णचरिता- 
क्‍ मृत।स्वादेनेवाउल्पवयसि यदढ्ू स्थितवता । 
द गिरा गीवोणानामलमिकृपया यस्य विमला, 
के तमेषो5ह वन्दे5परमिव गुरु तातपितरम्‌ ॥ ३ ॥ 
द - श्रीचन्द्रशेखरक्षृपात तिमेव रूब्ध्वा, 
क्‍ # नाठ्य चकार सरस भरतो5पि हम । 
द अस्त्यदृभ्रुत॑ किमिह तत्कृपयेव सेषा, क्‍ 
क्‍ व्याख्या कृतास्ति मयंका दशरूपकेउस्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 
द स्वतीपूतसरःसु मजतोरहनिश ज्ञानतति वितन्व॒तोः । 
*_ दिवि प्रकार च सुरत्वमश्नतोस्तंयो! पदौब्जे निहिता नवा कृतिः॥५॥ 


. > १. गोव॑घन इति व्याख्याकतुः पितामहा महोपाध्यायां गोवर्धनशात्लिणः । एतेषां 
| पिंतरः ब्याकरणवाचस्पतयः श्रीकाशौनाथशाप्निणः, माता च गौरी नाम्नी | अन्न शब्द- 
शक्तिमूलकेन ध्वनिना ( व्यज्ञनया ) पितामहानां देवदेवरुय गणपतेश्व उपमानोपमेय- 

भावों ब्यज्यते । अपरश्, 'प्रवितत” इत्यादिपदे 'आनन्दिनी!ति मत्पितामही, गोवधन-» 

शांल्लिणां दारा; अस्मिन्‌ पक्ते आनन्दिनी, एवं सिद्धिस्तया युक्त! इति योज्यम्‌। गण- 

पंतिपक्षे तु आसमन्तात्‌ नन्दिनी एताहशी'( चासौ ) सिद्धिगंणपतिवधूः तया सह इति 

| यैथाप्रसंगं योजनीयम्‌ । गणेशपत्षे 'गोवघेन” इति पद 'गां वर्धयतोति' ब्युत्पत्या सुष्र 
परिणमति । “कोपीति” पदद्वयेन भगवतो गणपतेः पितामहचरणानाश्च महामहित्व॑ द्ोत्यत 

इति दिक। २. नखविधुरित्यत्र जातावेकक्‍चनम्‌ । ३े. अनेन मम अथमे गीर्वाण- 

वॉणीगुरवः पितामहपादा एवं आसन्निति सूच्यते । तेरेच भागवत-कौमुदी-रघुवंशादयों 


प्रन्थाः पाठिताः । ४. श्रीचन्द्रशेखरशाञ्लिणः पाण्डेया अनुवादकस्यालड्भारशाल्ने नाव्यशाज्रे 
भ्र गुरव आसन्‌ । ५. 'मया इत्यथः । ९. तयो: पितामहानां, चन्द्रशेखरशान्नरिणां चेति 
भावः। शिवगणशोशयोरित्यपि असक्नेत़ ब्यज्यत एव । ७. 'प्रदाब्जे” इति जातावेकवचनम्‌ । 
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विषय-सूची 


भूमिका १-४९ 


संस्कृत नाटक की उत्पत्ति थ विकास-नाय्क का मूल अनुकरणुवृत्ति-भारतीय मत-- 
दैदिक संदादों में चाव्कीय तत्व-पाश्चात्य विद्वानों के मत-पाणिनि, पतझ्ञलि तथा काम- 
सूत्र से चायकों की स्थिति का संकेत-बाब्यशाल्न का संक्तित इतिहास-भरत-भरत के 
व्याख्याकार-धनकय तथा धनिक का ऐतिहासिक परिच्य-नाय्यशाज्ञ के पर्वर्ती अन्य १ 

अन्य का संक्तेप-रूपक उनके मेंद व मेदक तत्त्वं-कथावस्तु या इतिवृत्त-अथभ्रकृति, 
अवस्था, सन्वि तथा सन्ध्यज्ञ-संस्कृत नाय्कों में ढुःखान्‍्त नाटकों के अभाव का कारणु- 
विष्कम्मक तथा प्रवेशक-पताका तथा पताकांस्थानक-संवाद के प्रकाश, स्वग॒तादि मेद्‌-- 
नेता के धीरललितादि तथा दक्तिणादि भेद-नायक का परिच्छद-नागणिका-मेद का 
आधार-रस की पुष्टि-रस के सम्बन्ध में मत-लोक८, शृकुक, भद्दवायक तथा अभिनव 
के मत-चुनझ्लय का मत-रखविरोध तथा उसका परिहार १ 





घनझूण व धनिक की मान्यताएँ-व्यक्ना का खझ्डन-रस, वाक्याथे है-रस तथा 
विमावादि में भाव्यमावक सम्बन्ध है-चनञझ्स के मत में लोज्लट, शुंकुक तथा भट्ट नायक 
के मतों का भिश्रणु-शान्त रस के सम्बन्ध में घनज्लय के विचार १ 

प्राच्चीच भारतीय रह््मश्व 


प्रथम प्रकाश * १-७२ 
मंगलाचरण तथा ग्रन्थ के उद्देशादि का विवेचच-रूपक परिभाषा व भेद-नृत्य तथा 
नृत्त के मेद-इतिवृत्त के दो मेदुपुठाका तथा पताकास्थानक-५ अर्थ पप्रकृतियाँ-५ अव- 
स्थाएँ-५ सन्वियाँ-मुखसन्धि लक्षण तथा १२ अह्न-प्रतिमुखसन्धि लक्षण तथा १३ अज्ञ- 
गर्मसन्धि लक्तण तथा १२ अज्ल-अवमशसन्धि लक्षण तथा १३ अज्ञ-नि्वहण सन्धि 
लक्तणु तथा १४ अज्ल-वस्तु का दृश्य तथा सुच्य भेद-सुर्ुम वस्तु के सुचक ५ अर्थोप्षे- 
पक- 'विष्कम्मक के दो मेद-ऊवेशक, चूलिका, अक्लास्य तथा अक्भावतार-बस्तु के सर्वेश्ाव्य, 
अश्राव्य तथा नियतश्राव्य ये तीन मेद-आकाशुमाषित-उपसंहार १ 
द्वितीय प्रकाश ७३-१४२ 
नायक का लक्तणु-उसके ४ भेद-घीरललित, धीरशान्त, घीरोदात्त, घीरोड्त-श्ज्ञारी 
नायक के ४ भेद-दक्तिण, शुठ, घुष्ट तथा अनुकूल-उसके सहायक, विट, विदूषक, प्रति- 
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नायक, नायक के सात्तिक गुणु-नायिका के भेद, स्वीय, परकीया तथा सामान्या-झुग्धा, 
मध्या, प्रगहभा तथा ज्येष्ठा कनिष्ठा आदि १३ मेदु-अवस्था के आधार पर नायिका के 
स्वाधीनपतिकादि ८ भेद १ नायिका की सहांग्रिकाएँ-नायिका के २० अल्झ्लार-नायक 
के घर्मादे कार्य में सहायक-नायक के व्यवहार ( वृत्ति ) केशिकी, केशिकी के ४ -अज्ञ- 
सास्व्रती, उसके अज्ञ>आस्मटी, उसके अज्ञ-नाटक -में पात्रों के उपयुक्त संस्कृत, शौरसेनी 
प्राकृत तथा मागधीप्ाकृते के प्रयोण का नियम-पात्रों के आमनन्‍्त्रणु (सम्बोधन) का प्रकार ॥ 
तृतीय प्रकाश 3१४३-१७४५ 
नाटक-पूरेस्‍ज्ञ-मारती वृत्ति-भारती के प्रशेचनादि मेद-अस्त्रागगा ( आखुख )) के 
तीन प्रकार-वीशध्यज्-नाउ्क का इतिवृत्त-बाथकानुच्चित्त इतिवृत्तांश का परित्याग-अक्लु- . 


विधान-नांटक में वीर तथा श्रृज्ञार रस-अझ्ढों में पात्रों की संख्या व॒ प्रवेश तथा निर्गेभ- 


प्रकरणु-नाटिका-भाणु- प्रहसव-डिम-व्यायोग-समवकार-वीथी-अक्ठू-ईहासुग ) 

चतुर्थ प्रकाश १७६-२७२ 
रस-विमाव-आलम्बन तथा उद्दीपन-अनुमाव-भाव का लक्षणु-सात्विक 'भाव- 

व्यभिचारी भाव-३३ व्यभिचारियों का सोदाहरण लत्तणु-स्थायीभाव तथा माव-विरोध 

पर विच्चार-शान्तरस तथा उसके स्थायी शान्त का निषेघ-भावादि का काव्य से सम्बन्ध- 


ब्यज्षनावादी के पूर्वेफ्त्ती मत का उद्धरण-सिद्धगन्तपत्त की -स्थापना-काब्य का वाक्‍्यार्थ 


स्थायीमाव ही है-रस रामाजिक में रहता है-रसास्वाद के प्रकार-आस्वाद का छत्तरु 
तथा मेद-आठ रखसों की संज्ञां-शान्तरस के विषय में पुन+/क्चार-श्रज्ञार रस-संयोग तथा 
अयोग श्रेज्ञार-अयोग श्ज्ञार के ६ भेद-प्रवास, प्रणुयमाव तथा ईर्ष्यामान-म्नतर के ठाने 
के उपाय-करूणु तथा ल्‍अयोश श्रेज्ञार-का मभेद-वीररस-बीमत्सरस-रौद्ररस-हास्यरस- 
हास्य के :& मेद>अदुभुत रस-भग्नरानक् रस-करुणुरस-प्रीति, भक्ति आदि का इन्हों.में 
अन्तर्भाव-भूषणादि का भी इन्हीं में अन्तर्भाव-उपसंहार 








दो शब्द 


धनझय के “दशुरूपक' की यह हिंदी व्या्या आज से कई वे पूबे ही प्रकाशित 
हो जानी चाहिये थी, पर समय के अनुकूल न होने से ऐसा व हो पाया । प्रकाशक 
महोदय ने आज से चाए वर्ष पुर मुरूसे इसकी हिंदी व्याख्या करने को कहा था। 
उन्हीं दिनों मेंने दशुरूपक का कार्य आरम्भ भी कर दिया था, किन्तु ह्न्दन 
विश्वविद्यालय के स्कूल आव्‌ ओरियन्य्ल स्थ्डीज के निमन्त्रण पर मुझे! भाषाविज्ञाब 
विषयक गवेषणा के लिए वहाँ जाना पड़ों | इसलिए अनुवाद काये खाई में पढ़ गया 
लन्दन से लौटने के बाद में पी. एच. डी. उपाधि के थीसिस में व्यस्त रहा | जब मेंने 
अपना आजीविका-क्षेत्र ही बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने पुरानी बात याद दिलाई, 
और मुझे दशुरूपक के अधुरे पड़े अनुदाद को पूरा कर देने को प्रोत्साहित किया ६ 


नाख्यशाज के इतिहास में घनज्षय का दशुरूपक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है | भरत के चाय्यशाल्ल के रूपकविषयक सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सर्वाज्ञीण विवेचन 
इसकी विशेषता है ५ यह अन्थ बाद के नाय्यशाज् तथा रसशाल्ञ के _स्अज। 
एकांवली, साहित्यदर्पण, चाव्यद्पण, रसमझरी का उपजीव्य रहा है। ऐसे ग्रन्थ 
हिन्दी अनुवाद आवश्यक था | अंगरेजी भाषा में होस ने इसका अनुवाद प्रकाशित कराया 
था, किन्तु वह केवल कारिकाओं का ही अनुवाद है | मेरी ऐसी घारणा है, कि धनझ्ञय 
की कारिकाएँ स्वतः अपूर्ण हैं ॥ धनिक के अवलोक के बिना वे अधूरी ही हैं, तथा 
नाय्यशाज़ का आवश्यक ज्ञान अवल्लोकयुक्त दशुरूपक के अध्ययन पर ही हो सकता है 
अतः यहाँ पर मैंने सावलोक दशुरूपक की व्याख्या की है 


कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों की व्याड्या करने में मूल का सदा ध्यान रंखा - 
शया है | किन्तु भिक्र-भिन्न स्थल्यों पर आवश्यकतानुसार भिन्नता मिल सकती है । 
कारिकामाग-तथा वृत्तिभाग में एक ही बात के कहे जाने पर, तथा वृत्तिभाग में विशेषता 
न होने पर कहीं कहीं दोनों की एक साथ ही व्याख्या कर दी गई है १ इसका कारण 
है, पुनरुक्ति दोष से बचना , वृत्तिभाग के शाज्ञार्थ स्थलों को स्पध्रूप से समझ्ताने की 
चेष्टः की गई है | इन स्थल्षों में मूल भाग की अवहेलना न करते हुए भाव को. स्पष्ट 
किया गया है ऐसे स्थल्लों पर पुनरुक्ति को दोष न सम कर कभी कभी एक ही बात 
को दो तीन ढज्ञ से समभ्षाया गया है, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की 
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शज्ञा्थ ग्रणाली को हृदयज्लम कर सकें । उदाहरणों की व्याड्या में दो शेलियाँ मिर्गी १ 
कुछ स्थल्वों पर पदों का शाब्दिक अनुवाद ही किया गया है, तो अन्य स्थलों पर पत्नों 
के भाव को स्व॒तन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पक्ष की व्याह्या की गई है १ यह शेल्लीमेद 
विषय को ध्यान में रखकर किया गया है। व्याहृया में पण्डिताउपच को बचाने की 
कोशिश की गई है, तथा भाषा में इस दोष को न आने दिया है। किन्तु कुछ स्थलों पर, 
संस्कृत-की शाब्दिक परम्परा का अनुवाद ( विशेषरूप से ) अक्तरश: शुपष्ट करने के 
कारण, पशिडताउपन आ गया हो, तो क्षम्य है। भाषा को प्रवाहमय रखने के कारणु 
कहीं कहीं अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हो गया है, किन्तु यह उदाहरणखों 
के अनुवाद भें उनके भावों की अभिव्यञ्ञना को: विशेष स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ 
है ओर ऐसे ही स्थल्लों पर इनका प्रयोग किया गया है १ 


इस अनुवाद को परिडत-मण्डली के सम्पुख रखते हुए में यह दावा नहीं करता 
कि यह अनुवाद दोषरहित है | अपनी वस्तु किसे बुरी लगती है) मुझे इसके कई दोष 
नजर न आये हों । मैं साहित्यशाह् के नदीष्णु विद्वानों से प्राअना करूँगा. कि उन दोषों 
को निर्दिष्ट करने की कृपा करें, जिससे भावी संस्करण में मैं उन्हें हटा सकूँ । 

इस अनुवाद को में अपने संस्कृत-साहित्य के प्रथम शुरू, अपने पिताशह महोपाध्याय 
पं० गोवर्धन जी शाज्री की दिवंगतःआत्मा को, तथा अपने भारतीय >स्ाहित्यशाल्न-एवं 
नाव्यशाल के आचार्य प्रो० अन्द्रशेखर जी पाण्डेय एम. ए.. शाज्ी, मृतपूद अध्यक्त, 
संस्कृतविभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर की स्व॒गंत आत्मा को, श्रद्धाजलि के रूप में 
मेंठ कर रहा हूँ। 


: -काशी दीपावली . 


मद शक । क्‍ भोलाशंकर व्यास 
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हैक. 
संस्कृत नाटक-उत्पत्ति व विकास 


मानव में स्वभाव से ही अनुकरण वृत्ति पाई जाती है। छोटे बच्चो की अविकसित 
चेतना में भी इसका बीज रूप देखा जाता है। मानव ही नहीं कई पशुओं में भी, 
विशेषतः बन्दरों में हम इस अनुकरणबृत्ति को मजे से देख सकते हैं । लन्दन के 
म्यूजियम के चिम्पेजीज हमारी तरह कुर्सी टेबिल पर बेठ कर प्याले-तश्तरी से चाय 
पीतें हैं, और कभी कभी तो कोई चिम्पेजीज सुलगी हुईं सिगरेट को देने पर अभ्यरुत 
व्यक्ति की तरह धूम्रपान भी करता हुवा देखा जा सकता है। वेसे मैं डार्विन के 
विकासवाद का उस हद तक कायल नहीं, जितना कि लोग उसके सिद्धान्त के रबंड को 
खींच कर बढ़ाते नजर आते हैं, पर इस विषय में मेरी धारणा आधुनिक जीवशाद्नियों 
तथा मनःशास्त्रियों से मिलती हैं, कि चेतना की अविकसित स्थिति में भी हम अनुकरण- 
श्त्ति के चिंह पासकते हैं। मैं इस भूमिका-को लिखने में व्यस्त हूँ, पीछे मेरी 
छोटी बच्ची जिसकी अवस्था डेढ वर्ष से भी कम ही है, मेरे चप्पलों को दोनों पेरों 
में पहनने की चेश कर रही हे । यही नहीं, मुझे रेडियों के वोल्यूम-कमन्ट्रोलर को 
घुमाते देखकर, वह भी वोल्यूम-कन्ट्रोलर घुमाना चाहती है; यदि कभी कभी उसकी 
इस चेष्टा में बाधा उपस्थित की जाती है, तो वह रुदन के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया 
करती है। बच्चों ही नहीं, बड़ों में भी दूसरे लोगों की चाल-ढाल, रहन-सहन, बोलने 
का दज् आदि का व्यंग्यात्मक अनुकरण देखा जाता है | यह क्यों * 

अनुकरण वृत्ति का एकमात्र लक्ष्य आनन्द प्राप्त करना, मन का रक्नन करना हे 
भाना जा. सकता है| अज्ञात रूप से मेरी छोटी बच्ची भी हमारी क्रिया-प्रकियाओं का, 
व्यवहार क» अनुकरण कर, अपनी मनस्तुष्टि ही सम्पादित किया करती है। हमारे 
नवयथुवक, किन्हीं बढ्े-बूढें। की हरकतों की नकल कर अपने दिल को बहलाया' करते 
है । दिल बहलाना ही इसका एकमात्र कारण है। दिल बहलाने वाली वस्तु में हमें 
एकाग्रचित्त करने की क्षमता होती है; और कुछ क्षण तक वह हमें केबल 'मनोराज्य में 
ही विचरण कराती हैं। उस विषय के अतिरिक्त दूसरे विषयों से जेंसे हमः कुछ क्षणों 
के लिए अलग से हो जाते हैं। यहाँ मैं साधारण 'मनोरश्न” की बात कह रहा हैं; 
काव्य के रसास्वाद को हम शत प्रतिशत रूप में इस कोटि का नहीं मान सकते, 
क्योंकि उसमें 'दिल बहलाने के अलावा” कुछ “और” भी है, और यह कुछ और उसमें 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 
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काव्य या कला में भी अनुकरणब्त्ति को मूठ कारण मानना अनुचित न होगा । 
सम्भवतः इसीलिए पाश्चात्य दाशनिक अरस्तू ने तो 'कलछा को अनुकरण” ही माना । 
जहाँ तक नाटक का प्रश्न है, उसमें तो अनुकरण स्पष्टतः दिखाई पड़ता है । धनंजय 
की नाव्य तथा रूपक की परिभाषाएँ इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर देती हैंः--- 
अवस्थानुकूतिनाख्यम्‌ ; 'रूपक तत्समारोपात । 

काव्य और ललित कला; विशेषतः नाटक, मानव तथा मानवेतर प्रकृति का 
अनुकरण कर उसके द्वारा आनन्द की उत्पत्ति या रसोद्बोध करते हैं । वे केवल 
बाह्य प्रकृति का ही अनुकरण नहीं करते, किन्तु मानव॒ की अमन्‍्तः प्रकृति को, उसके 
मानसिक भावों को भी अनुकृत करते हैं । एक कुशल मूर्तिकार या चित्रकार न केवल 
किसी सुन्दरी के अवयवों का सुन्द्र चित्रण कर सजीवता की अनुकृति करता है, किन्तु 
उसके मुखमण्डल, नेत्र आदि का टइ्डन या अड्डन इस प्रकार का करता है, कि वे उसके 
मनोगत भावों की व्यज्नना कराने में समथ होते हैं । इसी तरह कुशल कवि अपने 
पात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है, जेसे उसके बाहरी 
रूप को । नांटक की सफलता भी तभी मानी जाती है, जब कि नाटककार ने पात्रों 
की आशभ्यन्तर प्रकृति को सुन्दर तथा मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया हो | भारतीय 
अलड्ढारशाल्न में रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी ओर सझ्छेत करती है, और दृश्य काव्य 
के क्षेत्र में रस की आत्महूप में प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले ही-नन्दिकेश्वर 
या और किन्हीं आचार्यों के द्वारा-हो चुकी थी । इस ग्रकार नाटक का एकमात्र लच्य 
मानव तथा मानवेतर प्रकृति का चित्रण ही है । 

आजकल की समाजशास््रीय प्रगति ने काव्य के उद्धव के विषय में कई नई बातें 
खोज निकाली हैं । उनका कहना है, कि आदिम सभ्यता वाले लोगों में प्रकृति के 
रहस्यात्मक तत्त्वों की ओर जिज्ञासा का भाव रहता है। वे इसे समभने की चेष्टा 
करते हैं। यह जिज्नासा-बृत्ति आदिम सभ्यता वाले छोगों में जादू की धारण को 
उत्पन्न करती है। जादू को समाजशाज्री काव्य या सन्नीत के ही नहीं, भाषा के विकास 
में भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानते हैं । जादू के द्वारा प्रकृति को अपने वश में करने 
की प्रक्रिया में रत्य, गीत तथा उत्सव की दूसरी कमकाण्डपद्धति का प्रयोग करे आदिम 
सभ्यता वाली जातियों में पाया जाता है । समाजशाज्री इन्हीं उत्सवों में नाटक के भी 
बीज ढूंढने की चेष्टा करेंगे । अस्तु, द 

भारतीय परम्परा के अनुसार जसा कि नाव्वशास्र में बताया गया है, नाटक कौ 
उत्पत्ति ज्रेतायुग में प्रह्मा के द्वारा की गई थी | सतयुग में लोगों को किन्हीं मनोरश्नन के 
साधनों की आवश्यकता न थी। त्रेतायुग में देवता लोग ब्रह्मा के पास गये, और 
उनसे प्राथना की कि वे क्रिसी ऐसे वेद की रचना करें, जो शूद्दों के द्वारा भी अनुशीछित 
हो सके, क्योंकि शूर्दों के लिए निः्रेयस का कोई साधन न था, वेदाध्ययन 
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उनके: लिए निषिद्ध. था।। इस पर ब्रह्मा: ने: ऋगेद्, यजुर्वेंद, सामवेद- तभा. अभ्वनेद्र के 
आधास् पर हीः पश्चम: वेद-नाव्यवेद--की-रचता- की -।: इस पश्चमः वेद: में चार अन्न पप्रे 
- जाते: हैं :--पात्य, गीत, अभिनग्र तथा, रस.।- इन: चारों: तत्त्वों को: ब्रह्मा- मे. क्रमशः 
ऋक्क , साम, यज्जुघ: तथा अश्वव्रेदः से: ग्रहीत किया ।? इसके बाद ब्रह्मा: नेः विश्वकर्मा 
की: एक नाव्यग्रह बताने: कोआदेश दिया; तथा: भरत: मुनि- को इस- कव्म, को सम्पादित 
करने तथा उसकी शिक्षा: देने को कहय। ब्रह्मा: ने भरत मुनि को सौ शिष्य: तथा: सौ 
अप्सराएँ भी इसकछिए सौंपी, कि मुनि उन्हें नाव्यकल्लाः की व्यावहारिक शिक्षा, दें-।. इस 
काम में शिव तथा पावती ने; भी हाथःबँँटाग्रा । शित्र ने नाव्य-में ताण्डव:नस्‍्य- का, 
तथा पावती:ने छास्य दृत्य का समावेश- किया । 

नाव्यवेद के विकास: के विषय: में यह कल्पना कम: सें- कम एक बात-की. पुष्टि 
अवश्य करती है; क्रिभस्क केः नाव्यशाज्नः की: रचना-के पूवः भारतीय नाठकःतथा 
भारतीय रज्मचन्च पूर्णतः व्रिक्सित हो चुके थे! । पर. भरत का; नाव्यशास््र: कबः लिखा 
गया १ इस प्रश्न का उत्तरः हमें खोजला पड़ेगा ।: भरतःकेनाग्यशाज्रःकी स्वत्तात्रिफि 
तथा/ महत्ता पर हमः आगे! प्रकाश! डालेंगेः । यहाँ? तोः हमें केवछ यहः बतानाःथा कि 
भारतीय परम्परा नाटकों की द्‌वी उत्पत्ति! मानती है।: 


नाटकों के कई तत्त्वों: में! से: दो तत्त्क विशेष/ग्रमुक्त हैं; संचाद:तथा अभिनय । 
संवाद वाले तत्त्व को हम; भारत केः प्राच्ीनतम साहित्य-ऋग्वेंद; में: हूँदः सकतेः हैं: । 
इस तरह नाठक के बीज वेझ् में मजे से| मिललः सकतेः हैं। ऋग्वेदः में लगभग़ः १४ सूरत 
ऐसे हैं; जिनमें संवादः काः तत्त्वः पायाः जाता! हैः । इन्द्र-मरुत-संवाद ( ११६४३ 
१।१७० ) विश्वामित्र-नक्वीःसंवादः (: ३४३ ); पुरुस्वस-उ्वशीरसंवादः ( १०१९४) 
तथा।यम-यमी-संत्रारः ( १०।8० ) इनमें: प्रमुख हैं ।: वेसे दूसरेः्संत्रादों काःभो:उल्केख 
क्रिया. जा सकता है, जसे- इन्द्र; इन्त्राण्नी तथा वृषाकृषिः का-संचाद (१०१८६ );, अगसुत्य 
तथा उत्तकी पत्नी लोपामुद्रा: का:संवाद्रः ( १।॥ ७७.) ,। इन्न- संवादों के आधार पर मकक्‍्स- 
मूलर ने यह मत अकाशित: किया था; कि; इनः सूक्तों का-पाठ, यज्ञ:के समग्र: इस ढज्ञः से 
क्रिया जाता रहा होगा, कि. अलग अलग: ऋत्विक्‌ अलग पान्न-( मछुत:या इन्द्र ).वल्लि 
मन्त्रों ( संवादों ) का शंसन करते होंगे । प्रोफेसर सिल्॒वाँ ल्लेत्री. ने भी: इस मत की 
पुष्टि की है, तथा ऋग्वेद काल में अभिनय की स्थिति मानी है। उनका मत है, कि 
उस काल में देवताओं के रूप में, यज्ञादि के समय, नाव्याभिनय अवश्य द्ोता होगा ।* 
ऋग्वेद के सूक्तों में अभिनय तथा संवाद के तत्त्व, विद्यमान हैं, जो नाटका के-बीज़ हैं:। 
हतेंल का मतः है- कि वेदिक सूक्त. गेय रूप. में. प्रचलित रहे. हैं. । अतः विभिन्न वक्ताओं 
<१« जप्राह पाठ्य ऋग्वेदातः सामभ्यो गीतः मेव च । । 
यजुरबेदाइसिनयात: रसासाथव्रणा कपि-॥- ( भस्तः नाम्बशाल्नः१ ): ... 
२६ कीथः संस्कृत ड्रामा'पु:.१५-१ ६: 
९ द्‌० भू० 





कह 


के भैद का प्रदर्शन एक ही गायक ( या पाठक ) के द्वारा नहीं डड सकता था। इसलिए 
ऐसे सूक्ता का, जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते-थे, अनेक पाठकों के द्वारा पढ़ा 
जाना असंम्भव नहीं । इस प्रकार ये सूक्त नाव्यकला के प्रारम्भ कहे जा सकते हैं । 
श्रोएदर ने ऋग्वेद से कुछ सूक्त उपस्थित किये हैं, जिनको वे नाटक का आदिम रूप 
मानते हैं, तथा गेय एवं अभिनय दोनों तत्त्वों को वहाँ हूँढ़ते हें । ऋग्वेद के मण्ड्क 
सूक्त ( ७५१०२ ) के बारे में वे कहते हैं, कि ब्राह्मण छोग मेढका से भरे तालाब में 
खड़े होकर इस सूक्त को गाते होंगे। ऋग्वेद के नवम मण्डल के ११२ वें सोम सूक्त के 
। विषय में भी उनका यही मत है । किन्तु ये दोनों ऊपरी मत निःसार हैं । 

द डॉ० कौथ ने इन दोनों मर्तों का खण्डन किया है। वे इन संवादों को नाटकीय 





द संवाद न मान कर कमकाण्ड तथा पौरोहित्य कम के संवाद मानते हैं। वस्तुतः 
कमकांण्डीय परिपाटी को नाटकीय मान बेठनां ठीक नहीं।साथ ही श्रोएदर आदि विद्वानों... 
| का यह कहना कि ये सृक्त गाये जाते थे, ठीक नहीं जान पड़ता । गेय तत्त्व के लिए तो | 
सामवेद के मन्त्र थे। ऋग्वेद के मन्त्रों का उद्गीय”ः न होकर 'शंसन” होता था। 
हाँ इतना साना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन. संवादों में नाटक के बीज विद्यमान हैं, 
पर इन्हें नाटक का स्थानापन्न मानना ठीक नहीं | 


। 
| 
द : ः श्रो० श्रोएदर आदि के मत.को खण्डन अन्य त्रिद्वानों ने भी किया है। श्री 
[ सीतरास जी. चेत॒र्वेदी ने अपने अभिनवनाव्यशाल्रम्‌”.में बताया है, कि नाटक रुव्तः 
क्‍ एक यक्ञ है,:अतलः इसे ऋग्वेद के उन सूक्तों का आधार. मानकर किसी दूसरे यज्ञ का 
अ्॒ञे केसे माना जा सकता है। साथ ही श्रोएदर आदि नाटक; नृत्य तथा संवाद सभी 
। की एंक मान बेठते हैं । कोरा नाच या कोरा संवाद नाव्य कदापि नहीं हो सकता, 
क्‍ क्योंकि नाव्य में सात्विक, आज्विक, चाचिक तथा आहाय चारों प्रकार के अभिनयों के 
द द्वारा रससृष्टि की जाती है। उन्होंने अपने मत का प्रदशन करते समय यह भी बताया 
क्‍ ! है कि यूरोप वाले विद्वान प्रत्येक स्थान पर विकासवाद का सिद्धान्त लागू करते हें 
है और भारतीय नाटकाी की परम्परा का अध्ययन भी इसी आधार पर करते हैं। ऐसा 
द करना ठीक नहीं जान पड़ता । कुछ भी हो, ऋग्वेद के संवाद में माठक के बीज मानने 
मैं कोई अनुचित बात नहीं है। 
॥ 


- * नाच को नाटक का पूवरूप मानने वालों में मकडोनल भी हैं । उनकी कल्पना है 
कि संस्कृत. के नट तथा नाटक शब्द “न धातु से निकलते हैं । यह धातु संस्कृत के 
'तृत* ( नाचना ) धातु का ही प्राकृत या देशीरूप है | किन्तु यह मत ठीक नहीं है । 

संस्कृत में नट तथा नृत्‌ दोनों भिन्न धातु हैं, साथ ही नाव्य, नृत्य तथा नृत्त तीनों 
|| शब्दों को अंथ भी अलंग अलग है। दशरूपकार ने वाक्याथमय अभिनय के द्वारा 
'रससष्टि करने को नाव्य माना है: ( वाक्यार्थाभिनयं रसाश्नयं )। इसी तरह केवल 


। 

॥ 

॥ 

| शब्दा्थ का अमिनय कर भांवग्रदशनमांत्र करने को नृत्य तथा ताल लूय के साथ हस्त- 
क्‍ | पार सबालत को नृत कहा है। वे बताते हैं कि यें तोनां मिन्न भिन्न हैं-अ पद 





जनता आखआखआखआखडखिडखिओ 
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भावाश्रयं नृत्यमन्यत्‌ ताललयाअ्रयम! । यह दूसरी बात है कि नृत्य तथा नृत्त 
दोनों ही, जिन्हें हम क्रमशः शाल्लीय मार्ग तथा देशी भी कह सकते हैं, नाटक के 
उपस्कारक हो सकते हैं । इसी बात को दशरूपककार कहते हैं :--- स्डोड़ छ9 
मधुरोद्धतमेदेन तदूद्वययं द्विचियं पुनः । 
लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्रपकारकम ॥ 

दशरूपककार की साक्षी पर मेकडोल का नाव और नाटक को एक मान हैने वाला 
मत धाराशायी हों जाता है । कि. पके : 

एक दूसरां मत॒प्रो० पिशेल का हैं, जो भारतीय नाटकों की उत्पत्ति पुतलियों 
के नाच, पुतलिकालृत्य-से मानते हैं । ओ० पिशेल ने बडे विस्तार के साथ यदद बताया 
है, कि यूनान में श्राचीन नाटकों के पहले पुत्तलिका का प्रचेछन नहीं था, अतः वहां के 
नाटकों को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते । भारत में इनका प्रचार बहुत पुराना 
रहा है। महाभारत में पुतलियों का वणन मिलता है। कथासरित्सागर में भी इन 
पुतलियों का बड़ा वर्णन है। श्रो० पिशैल ने तो भारतीय नाटक के सूत्रधार की 'संज्ञा 
की भी इनसे जोड़ने की चेश की है। वे कहते हैं, कि पुतलियों को नचाते समय 
नचाने वाला उनके - डोरों को-सूत्र को-पीछे से पकड़े रहता है। इसलिए वह 'सुत्र- 
धाए' कहलाने लगा, और यहद्दी नाम नाटक के प्रयोक्ता को भी दे दिया गया। 
प्रो० पिशेल के इस मत का खण्डन एक दूसरे पाश्चात्य विद्वांन्‌ रिक्रवे ने ही कर दिया है। 
'सूत्रधारः शब्द की पिशेर वाली व्युलत्ति के बारे में कहा जा सकता है कि 'सूत्रधार' 
नाटक की कथावस्तु, नायक, रस आदि का सूत्र ( संक्षेप ) में वर्णन करता है, इस 
लिए सूत्रधार कहलाता है, डोरे कों पकड़ने के कारण नहीं। शारदातनंय ने अपने 
धावप्रकाश' में इंस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है :-+- लक 


डॉ० पिशेल एक दूसरा मत भी रखते हैं। इस मत के अलुसार नाठकों का. 
विकास छाया-नाटकों से हुवा है । डाक्टर कोनो भी इस मत के समर्थक हैं। संस्कृत 
में कुछ छायानाटक पाये जाते हैं, जिनमें 'दूताज़द' विशेष असिद्ध है। छायानाटक में 
महीन पर्दे के पीछे वास्तविक अभिनेताओं या मूर्तियों के छारा अमिनय दिखाया जाता 
है, सामाजिक पर्दे पर उनकी छायामात्र देखता है । दूताज्षद आदि संस्कृत के दो चार 
परी छायानाटकों के आधार पर भारतीय नाठको का विकास छाग्रानाटका से मानना 
ठीक नहीं जान पदूता । २ जस्ट व ६२३ ६ 
कुछ विद्वान, चीरपूजा यां इन्द्रध्वज उत्सव जेंसे धार्मिक उंत्सवों से नाठक का 
विकास मानते दें, पर यह ठीक नहीं । संस्कृत के कई नाटकों में चौररसे नहीं पाया 
जाता, उन्हें वीर॒पूजात्मक कैसे कहां जा सकता है। न॑ यूनानी नाटकों की तरेद भारतीय 
नाटक धार्मिक उत्सव से ही षिकसित हुए हैं ।. कुछ छोग भारतीय नाटका को यूमानौ 








डा 
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नं|टकी कौ देन कहते हैं। वे ग्रह भी बतांते हैं कि संस्कृत माटकों में पर्दे के लिए 
अशुक्त यच॑निका! शब्द “यवन” से बना है, जो यूनानी” के लिए ग्रयुक्त होता था। अतः 
इस शब्द से भारतीय नाटकों के यूनानी नाटकों के ऋणी होने का संकेत मिलता है । 
पर यह कल्पना बहुत दूर की है । यूनानी नाठक तो खुले मेदान से होते थे, वहां कोई 
पर्दा भी नहीं होता था । फिर भारत के -नाठकों के पर्दों को 'यवन” से शब्द से सम्बद्ध 
करना, यूनानी नाठकां से कोई सम्पक नहीं रखता जान पढ़ता । इस मत के प्रतिष्ठापक 
वेबर का ख़ण्डन डा० कीथ ने ही कर दिया है। भारत की भ्रत्येक् साहित्यिक 
कलात्मक या शाल्रीय सम्रद्धि में यूनानी बीज हूंढ॒मा पाश्चाह्य विद्वानों का अमुख-किन्तु 
निःसार-लक्ष्य रहा है । 
वेदों के ब्राद महाभारत तथा रामायण में नाटकों का सद्छेत .हंढा जा सकता है। 
-क्रीथ के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नठ शब्दों ही के आधार पर उस काल 
में नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । रामाग्रण में नाटक तथा नट शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है । आरम्भ में ही अयोध्या के वणन में महर्षि वाल्मीकि ने बताया 
है कि ब्रह्ाँ नाठक की मण्डलियोँ तथा वेश्याएँ थीं ( वधूनाटकसंघेश्व संयुक्ताम्‌ )। राम 
के अभिषेक के समय भी समायण .में नझो, नत्तेकों, गायको आदि का उषस्थित होना 
तथां अप्रनी कंलाकुशलता से छोगों को प्रसन्न करना छिखा है :-- 
नंठनस कसंधामां गायकानां च गायताम । 
क्‍ क्रणेसुसा चाचः शुभ्राच जनता ततः ॥ 
महाभारत में नट, शेलूष आंदि शब्दों का अयोग हुवा है, और उसके हरिवंश 
पंच के ९१ से ५७ अध्याय तक तो -नाठंक खेले जाने का भी सड्छेत है ॥ वज़नाभ 
नामक देत्य कां वध करने के लिए श्री कृष्ण त्तथा यादवों ने कपट-न्टों. का वेष धारण 
कैर उसको पुरी में जाकर रामायण का ज्ाटकच्खेला 4 रामायण नाटक के अतिरिक्त 
इन्होंने कौवेररम्भाशिसार चाटक़ भी स्खेल्ला । नाटक का अभिनय इतना सुन्दर हुआ, कि 
देत्यों व उनकी पत्नियों ने सुवर्ण के आभूषण खोल खोल कर न्ों को दे दिये । इसके 
पथ्चात्‌ प्रयम्न ने वञज्ननाभ का वध किया तथा उसकी पुत्री प्रभांवती से उनका विवाह 
सम्पन्न हुआ। इस कथा से यह सद्लेत प्रिकता है कि महाभारत-काल में नाटक का सवोगीण 
रूप विद्यमान था। यह निःसन्देह है । डॉ० ए० बी० कीथ हरिवंश तथा महाभारत 
( हरिवंशेतर महाभारत ) के रचनाकाल में बड़ा अन्तर मानते हैं । वे कहते हैं कि 
“महाभारत में कहीं भी नांटक के होने या खेले जाने का संझ्लेत नहीं है । जहाँ तक 
हरिवंश का प्रश्न है, वह बाद का क्षेपक है । हरिवंश की इस नाटक वाली कथा का 
इतना! महत्त्व नहीं, क्योंकि हरिवंश की रचना-तिथि अनिश्चित है.।” डॉ० कीथ हरिवंश 
को ईसा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को राजी नहीं ।"* 


.. महाभारत व रासायण के बाद बौद्ध प्न्थों, तथा जन ग्रन्थों एवं बात्स्थायन के 


१. छों० ए० थी० कौथ---संसक्तत ड्रामा परिच्छेद २. पृष्ठ २४ 
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क्षामसंत्र में भी नाटकों का तथा न्ों का सद्ेत मिलता है। इसा की दूसरी'शती के 
बहुत पहले भारत -में नाटकों का अस्तित्व न मानने वाले पाश्चात्य पण्डितों के आगे 
वात्थ्यान के अर्थशाल््र से निम्न पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती है ः--- द 
“कुशीलवा श्वागन्तवः प्रेत्षणक मेषां दद्युः। ह्वितोये5हवनि तेभ्यः पूजा 
नियत लमेरन्‌। ततो यथाश्रद्ध मेषां दर्शन मुत्सगों चा । व्यसनोत्सवेषु 
चैषां परस्परस्येककार्यता । ( का० स्‌ू० १, ४, २८-३१ ) 

_ अथौत्‌ बाहर से आये हुए नट पहले दिन नागरिकों को नाठक दिखाकर उनका 
ठहराव या मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेवें। यदि लोग देखना चाहें तो, फिर देखें 
नहीं तो न्ों को बिदा कर दें । नगर के नठों व आगन्तुक नहों दोनों को एक दूसरे के 
कष्ट तथा आनन्द में परस्पर सहयोग देना चाहिए । 

इस से भी बहुत पहले पाणिनि के अष्ध्यायी सूत्रों में ही शिछाल्ली तथा 
क्शाश्व॒ के नटसत्रों का उल्लेख मिलता हैः-पाराशयेशिलालिभ्यां भिक्ु- 
नटसूत्रयों; ( ४॥३॥११० ) कमन्दक॒शाभ्वादिनिः ( ४॥३।१११ ) 4 इससे 
शिलाली तथा कृशाश्र इन दो आचार्यों के नटसूत्रों का पता चलता है । डॉ० कीथ, 
प्रो० सिलवाँ लेवी की गवाही पर इन दोनों शब्दों में व्यंग्य मान कर इन्हें किन्हीं 
आचायों ( नाव्याचायों ) का नाम मानने से सहमत नहीं है । लेवी के मताबुसार 
वशलाली” का अर्थ है 'जिंसके पांस शिलाकी ही शय्या है, और कोई चीज सोने को 
नहीं? और 'कृशाश्व का अर्थ है “जिनके घोड़े दुबले-पतले हैं” + पर इस तरूह का 
श्र्थ निकालना कोरा मनगढ़न्त ही जान पड़ता है । कीय यह भी संकेत करते हैं कि 
“मट! शब्द का पांणिनि में पाया जाना पुत्तलिका रत्यादि की पुष्टि कर सकता हे ५ 
पांणिनि का काल ये चौथी शताब्दी ३० पू० मानते हैं तथा प्राणिनि में 'नाठक' शब्द 
के अभाव को उस कांल में भारतीय माठकों के न होने का प्रमाण मानते हैं +* किन्तु 
कठसूत्र' शब्द वस्‍्तुतः किन्हीं सैद्धान्तिक सूत्नों का सझ्छेत करता है, जिसमें नं के 
लिए क्रिया अक्रिया, कला-कौशल का विवेचन किया गया होगा । अतः 'शिलाली' व 
“कृशाश्व” का लेवी की त्तरह उठपटाँग अर्थ लेना, या कीर्थ की तरह नाटक शब्द या 
नाटक! के पर्यायवाची शब्द ही पर अडे रहना पक्षपातशल्य नहीं नजर आता 4 
महाभाष्यकार पतंजलि में तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध” तथा “बलिबन्धन” इन दो 
कथाओं से सम्बद्ध माटकों का उल्लेख है । 'महाभाष्यकार पतञ्षलक्ि का समय निश्चित 
है, कि वे अमिमित्र ( शुक्रवंशी राजा ) के पुरोहित तथा गुरु थे । बे लिखते हैं कि 
कंस पहले मर खुका है, इसी तरह बलि का वन्धन भी अतीत काल में हो खुका है, 
पकरन्तु ये लंट वत्तमान काल में भी हमारी आँखों के सामसे कंस को मारते हैं, तथा 
बलि को बाँधते हैं: > 
इह तु कर्थ घत्तमानकालता कंसं घातयति वलि बन्धयतीति 
१. वहौ- ४४ २१ । जूक... आ्णकननय का ७८५८ एप 8५४ 
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चिरहते कंसे चिरंबद्धे च बलो । अत्रापि युक्ता । कंथम्‌ । ये ताचदेते 
शोभनिका ( सोभिका ) नामेंते प्रत्यक्ष कंस घातयन्ति, प्रत्यक्तं च | 
बन्धयन्तीति ।* 

प्रो० वेबर तथा प्रो ल्यूड्स पतश्नलि के इस रुपष्ट सझ्लेत को भी उटपठाँग ढ्न से 
सामने रखते हैं । वेबर के मतानुसार पतज्ञल्ि का सल्लैत पुत्तलिका रूप में कंसवध 
तथा बालिबन्धन से है। ल्थूडसे के मतानुसार 'शौभिका” या शोभनिकाः शब्द इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि ये नट बिना किसी संवाद ( )99]02०० ) के कंसवध 
या बलिबन्धन की नकल दिखाते थे । बाद के साहित्य में संवाद प्रयोक्ताओं के लिए 


“प्रन्थिक' शब्द का प्रयोग मिलता है । पर इतनी खेंचातान, और यह गजनिमीलिका- 


यित क्यों, जब कि महर्षि पतन्नलि की पंक्तियाँ नाव्याभिनय के स्पष्ट सब्ठेत हैं । 
.._ कुछ भी हो, महाभाष्यकार पतज्नलि के पहले ही से कवि भास से लेकर बीसवीं 


-शती के कुछ संस्क्रृत नाटकों तक संरुकृत नाटकों की एक अक्षुण्ण परम्परा पाई जाती 


है, जिसमें किन्हीं ग्रीक नाटकीय बीजों को हूँढ़ना दुराग्रह तथा हठधर्मिता ही होगी । 
संस्कृत साहित्य का नाटक-अंग इतना समृद्ध है, कि मात्रा तथा ग्रुण दोनों दृष्धियों में 
विश्व के नाटक साहित्य में उसका विशिष्ट संथान है । संसुक्ृत में सेकड़ों एक से एक 
सुन्दर नाटक छिखे गये, जिनमें असंख्य नांठक अभी भी अन्धकार में पड़े हैं । उनमें 
से कुछ नाटकों का संकेत किन्हीं अलड्जार शात््र तथा नांव्य शात्र में दिये उदाहरणों 
से प्रिठता है। कई नाटक अभी २ अन्धकार से प्रकाशित हुए हें । भास के नाटकों 
का ही छोगों को १९१३ ई० के पहले पता नहीं था; जब कि म० म० त० गणपति 


'शाञ्ली ने उनको प्रकाशित किया । भास, कालिदास, शूहक, अश्वघोष, भवभूति, मुरारि, 
-विशाखदत्त, भध्वनारायंण, राजशेखर, जयदेव आदि प्रमुखे नाटककारों के अतिरिक्त 


जयदेवोत्तर काल ( १२५०-१९४५० ) के सेकड़ों नाटककार ऐसे हें जिन्होंने सुन्दुंर 
कलापूण नाटक लिखे हैं । यह दूसरी बात है, कि जयदेवोत्तरकाल के नाटककारों में कई 
नाटककार सिद्धान्त व भ्रक्रिया के सामशस्य का निर्वाह अपने नाटकों में न कर पाये । 
नाटकीय सिद्धान्त व नाटकीय ग्रक्रिया के सामजस्य को अन्तिम सीमा हम जयदेंव का 
प्रसन्नराधव मान सकते हैं । मेरा तात्पय यह नहीं, कि इस काल के सारे ही नाटक 
रज्ञमचीय प्रक्रिया में खरे न उतरेंगे, किन्तु अधिकों को ऐसी ही दशा है । साथ ही 
इस काल में भाण-रूपकों की बहुतायत ने भी नाटक-साहित्य की विविधता को कुछ 
क्षति ही पहुँचाई । इस काल के श्रमुख नाठककारों में चामन भट्ट बाण, शेष कृष्ण, 
मंथुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हें, जिनके क्रमणः पावतीपरिणय, कंसवध, 
बृषभानुजा माटिका, अनज्नविजय भाण आदि रचनाएँ हें । संस्कृत के इस विशाल 
नाव्यसाहित्य के समुद्र से कुछ रत्नों को निकाल कर उनका महत्त्व बताना बड़ा कठिन 


है । कालिदास, शूद्वक तथा भवभूति की कविन्रयी तो समस्त संस्कृत नाटककारों की 


3. महाभाष्य २।१॥२६ । 
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मूर्धन्य है ही । वेसे संस्कृत की प्राचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से 
बढ़ कर मानते जान पढ़ते हैं । तभी तो वे कहते हैं ः-- 

(१) मुरारिपद्चिन्तायां भषभूतेस्तु का कथा । 
(२) भवभूति मनाहदत्य मुरारि मुररी कुरु ॥ 
पर भवभूति जैसी रागात्मक उद्भावना मुरारि में कहाँ, वहाँ तो शास्रीय पाण्डित्य 
ही विशेष है। कालिदास का पद निश्चित है, और उसका अभिज्ञानशाकुन्तल समस्त 
काव्य ( साहित्य ) का सार-'एसेम्स'-है, इस बात का उद्घौष प्राचीन पण्डितों ने 
मुक्तकण्ठ से किया है ः-- क्‍ 
काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थो.5ड्रू४ तत्र श्छोकचतुश्यम्‌ ॥ 
संस्कृत के इस विशाल तथा सुन्दर नाग्य साहित्य की समृद्धि का श्रेय किसी हृद 
तक भारत के नाव्यशा््र जेसे नाटक के सिद्धान्त-प्रन्थों-लक्षणग्रन्थों-को भी देना 
होगा । रुवयं कालिदास मुनि भरत के नाटकीय सिद्धान्तों से पथप्रदशन पाते रहे होंगे । 
हक) 
नाव्य-शास्त्र का सब्छि इतिहास 


साहित्य में लक्षण ग्रन्थों व लक्ष्य प्रन्‍्थों का चोली दामन का साथ है । दोनों 
एक दूसरे के सहयोगी बन कर साहित्य की श्रीबृद्धि में योग देते हैं । यद्यपि साहित्य 
के आदि विध।यक लक्ष्य प्रस्थ, काव्यनाटकादि ही हें, किन्तु वे जहाँ एक ओर लक्षण 
प्रन्थों को ओत्साहित करते हैं; वहाँ उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते हैं. । लक्ष्य प्रन्थों 
में रचयिता की उच्छुड्ुलता, मनमानी को रोकने थामने के ही लिये लक्षण ग्रन्थों की 
रचना हुई। ये लक्षण प्रन्थ भी स्वयं अपने पूर्व के लक्ष्य ग्रन्थों की विशेषताओं, उनके 
आदशों को मान बनाकर लिखे गये, तथा उन्हीं “मानों” को भावी काब्यों या नाटकों 
का निकषोपल घोषित किया गया । वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों के कार्यों ने ही 
भामह को अलंकार-विभाजन का मार्ग दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या 
अन्य पूर्ववती कवियों की कविता के अभाव में भामह के*लिए कविताकामिनी के इन 
सौन्दर्य विधायक उपकरणों का पता लगाना असम्भव नहीं होता क्या १ अरस्तू 
'पोयतिका' तथा हेतोरिका” को तभी जन्म दे सका, जब उसके आगे एंक ओर होमर 
के 'इलियड' तथा 'ओडेसी” एवं सोफोक्लीज़ के नाटक, तथा तत्कालीन ग्रीक पण्डितों 
की भाषणशलियाँ प्रचचित थीं । इन लक्ष्यों के अभाव में लक्षण की स्थापना हो ही 
केसे सकती थी. । ठीक यही बात संस्कृत के नाव्यशाञ्न के विषय में कही जा सकती 
है। हम बता चुके हैं कि संस्कृत का नाव्यशाख्र संस्कृत के नाटक साहित्य की समृद्धि का 
साक्षी है । आज डेढ हजार वर्ष से भी अधिक पूर्व लिखा गया भरत का नाव्यशांत्र 
इस बात की पुष्टि करता है कि भरत के पूरे ही कई प्रौढ़ नाटक लिखे जा चुके होंगे, 
जो काल के गते में लीन हो गये और आज हमें भास ही सबसे पुराने संस्कृत 
नाटककार दिखाई पढ़ते हें । 
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जेसा कि हम आगे चलकर बतायेंगे- आरम्भ: में नाव्यशात्र तथा अलड्जार ट 
दो भिन्न शान्न थे । राजशेखर की कांव्यमीमांसा में इसका स्पष्ट उल्लेख है. ।. यही 
नहीं 'रस” की विवेचना नाव्यशाञ्र का अज्ञ थी, अकूकरशास्र में. इसकाः प्रवेश पहले 
तो निषिद्ध था, बाद में इसे गौण रुप देकर- प्रवेशस्वीकृति दे भी दी गई ।' श्रब्य काव्य 
में रसः की मान्यता ने: नाव्यशाज्न तथा अलड्ढारशाञ्न के बीच की खाई पाट दी । 
फलतः परवर्ती अलकारशाज्न के प्रन्थों में नाव्यशान्न का भी सम्रावेश होने छूगा जिसके. 
उदाहरण; स्वरुप हम साहित्यदपंण जेसे प्रन्थ रख सकते हैं । यहाँ पर हम नाव्यशास्त्र 
के इतिहास पर कुछ शब्द कहते समय शुद्ध अलड्जारशाज्न के लेखकी पर सज्लेत' करना 
ठीक नहीं सममभेंगे । ; 


( १ ) भरत $--भरत का 'नाव्यशात्नर/ नाव्यशास्र पर सब. से प्राचीन ग्रन्थ है । 
ज्ञाव्यशात्र' पर ही नहीं अलझ्भारशास्र, सन्ञीत, नृत्य तथा नाटक सभी का. इसे ग्राचीन- 
तम. पथप्रद्शक मानना होगा । भरत का नाम ग्राचीन ग्रन्थों में भरत के परवर्ती ग्रन्थों 
में दो प्रकार से मिलता हैं--एक इद्धभरत या आदिभरत, दूसरे केवल भरत । नाव्य- 
शातञ्न के विषय में भी कहा जाता है कि नाव्यशाल्न के दो ग्रन्थ मिलते हैं, एक 
नाव्यवेदागम, दूसरा' नाव्यशास्ष । पहला ग्रन्थ द्वादशसाहस्री, तथा दूसरा प्रन्थ षट- 
साहस्ली भी कहलाता है ।: शारदातनग्र के मतानुसारः 'षट्साहस्ली” प्रथम ग्रन्थ का ही 
संक्षिप्त रूप; थी । 


एवं द्वादशसाहस्त्रेः शछोके रेक॑ तद्घेतः । 
घड्मिः शोक सह स्रे या नाख्यवेंद्स्य संग्रहः ॥  ( भावत्रकाश ) 
 नाव्यशांस्न के रचयिता भरत का क्या समय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों. के कई 
मत हैं । विद्वानों में कई उनके नाव्यशांस्र का रचनाकाछ ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी 
में मानते हैं, कई इससे भी पूर्व । दूसरे विद्वान, भरत का समय ईसा की. दूसरी या 
तीसरी शती मानते हैं । कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो भरत का काल तो तीसरी या 
चौथी शती मानते हैं, किन्तु नाव््यशास्र के इस रूप. को. उस काल का नहीं मानते । 
डॉ० एस० के० दे के मतानुसार नाव्यशात्न के सन्नीत वाले अध्याय चौथी शताब्दी 
की रचना है, किन्तु नाव्यशास्र में कई परिवतंन होते रहे. द्वोंगे, और उसका उपलब्ध 

संस्करण आठवीं शती के अन्त तक हुआ जान. पड़ता है । 
कुछ भी हो इतना तो अवश्य है कि भरत प्राचीनतम अलडझ्भारशाल्नी, रसशाल्न्री, 
व नाव्यशात्र ही हैं, जिनका: ग्रन्थ हमें प्राप्त है । भरत के विषय में कुछ ऐसे बाह्य 
और आश्यन्तर प्रमाण हमें मिलते हैं; जो उनके. कालनिर्धारण में कुछ सहायक हो 
सकते हैं । हम पहले बाह्य प्रमाण ही लेंगे: । वेसे:तों कालिदासःका भीःसमय मतभेद 
से.रहित नहीं पर अधिक़त्र- विद्वान-उसे चौथी शताब्क्ी।( ईसवी:): का;ही मानते हैं।। 
कालिदास.के .विक्रम्नोद्शीय- नाठक में एक-स्थान पर स्पछठ रूप। से भरत का निर्देश 
मिलता है। निर्देश ही नहीं, भरत उस काल तक इतने प्रसिद्ध: हो चुके थेःक्ि कालिदास 











कल 


इन्द्र के समक्ष भरत के नाठक के अभिनय का सद्जेत करते हैं । ब्वात्पये यह है कि 
नाव्याचाय भरत कालिदास से पूव ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे ऋषि 
थे, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से नाव्यवेद सीखा था । नाग्वशात्र के प्रथम अध्याय में पाई 
जाने वाली नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूच्म सझ्लेत कालिदास के पथ से भौ मिल 
सक । है। विक्रमोवंशीय नाटक के प्रथम अइ्ू का यह पद्म यों हैः-- 

मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो निबद्धः । 

ललिताभिनयं तमद्य भर्तों मस्तां द्ष्टमनाः स लोकपालः ॥ 

नाव्यशासत्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्थल हैं, जो उसकी प्राचीनता को और पुष्ट 
करते हैं। नाव्यशाख््र में ऐन्द्र व्याकरण, तथा यास्क के उद्धरण हैं, किन्तु पाणिनि के 
नहीं । अतः नाट्यशाल्न उस काल की रचना है, जब ऐन्द्र व्याकरण का महत्त्व 
प/णिनीय व्याकरण के द्वारा घटाया नहीं गया था । नाव्यशाज््र कई प्राचीनतम सूत्रों व 
'छोका का उद्धरण मिलता हैः-- 
अत्रानुवंश्ये आये भचतः । तत्र शछोकः, आदि-- 

भाषा व विषयप्रतिपादन की दृष्टि से भी भरत का नाव्यशाज््र प्राचीनता का द्योतक 
है। फलतः भरत भी भरतमुनि के नाम से भ्रसिद्ध हो गये हैं । भरत का नाव्यशाज् 
कहीं कहीं सूत्रपरिपाटी का आश्रय लेता है.। टीकाकारों ने भरत की रचना कई स्थानों 
पर 'सूत्र” तथा उन्हें 'सूत्रकृत” कहा है । नान्‍्यदेव भरत के लिए 'सुत्रकृतः शब्द 
का प्रयोग करते कहते हैं:--कलानामानि सूत्रक॒द॒क्तानि या--” । अभिनव 
गुप्त भी भरत के नाव्यशाज्र को 'भरतसूत्र' कहते हैंः--- 


अनुमान है भरत का नाव्यशात्र कालीदास से लगभग दो शताब्दी पूर्व का-ईसा की . 
दूसरी शतीका है । 

भरत का नाव्यशास्र ३७ अ्ध्यायों का प्रन्थ है । भरत के माठ्थशात्र के 
विषय में प्राचीन टीककारों का मत है कि वह ३६४ अध्यायों में विभक्त है । अभिनव 
गुप्त मी अभिनव भारती में उसे “पद्त्रिशक#--३६ अध्याय वाला-ही मानते हैं । 
किन्तु इसके साथ ही अभिनव ३७ वे अध्याय पर भी 'भारती' लिखते हैं, साथ ही 
इस अध्याय का अछग से मन्नछाचरण इसका संकेत करता है कि अभिनव ३६ अध्याय 
की परम्परागत मान्यता को स्वीकार करते हुए भी इस अध्याय की व्याख्या करते हें । 
इतना ही नहीं नाटथशाल्न के उत्तर व दक्षिण से श्राप्त श्राचीन हस्तलेखों में भी यह 
भैद पाया जाता है । उत्तर की प्रतियों में ३२७ अध्याय हैं, जब कि दक्षिण के हस्तलेखों 
में ३६ व ३७ दोनों अध्याय एक साथ ही ३६ वें अध्याय में पाये जाते हें । इसका 
क्या कारण है १ कुछ छोगों के मतानुसार ३६ वे अध्याय दो अध्यायों में विभक्त 
करना 'भारती' के रचयिता अभिनवगुप्तपादाचाय को ही अभीष्ट था, यद्यपि वे घुरानी 
“३६ अध्यायवाली परिपाटी को सवंदा भज्ञ नहीं करना चाहते थे । अभिनवणुप्त 
अपने शैवसिद्धान्तों का मेल नाट्यशासत्र के ३६ अध्यायों से मिलाकर, शैव ३ तत्वों. 


३ द्‌० भू० 
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का सद्छेत करते जान पड़ते हें । इन तत्त्वों परे स्थित अनुत्तर' तत्त्व का सद्भेत करने 
के लिए उन्होंने ३२६ व॑ अध्याय में से ही २७ वें अध्याय की रचना की हो । रे७ व 
अध्याय की अभिनवभारती' का मज्ञछाचरण इसका संड्भेत दें सकता है :--- 
आकाड्वाणां प्रशमनविधेः पृ्वेभावावधीनां 
धाराप्राप्तस्तुतिशुरुणिरां शुह्यतत्त्वप्रतिष्ठा । 
ऊर्ध्चादन्यः परभुवि न वा यत्समानं चकास्ति 
प्रौद्दानन्तं तद्‌ह मधुनानुत्तरं धाम चन्दे ॥ 

नाव्यशाश्र के प्रथम अध्याय में नाटक व नांव्यशात्र ( नाव्यवेद ) की उत्पत्ति का 
वर्णन है, जिसका सद्छेत हम दे चुके हैं। बाद में रप्नभूमि-रक्ष्मश्च के अकार, रहमश्व 
के विभिन्न अज्ञॉ-रज्शीष, रज्ञमध्य, रहज्ञपृष्ठ, मत्ततारणी, तथा दशकों के बेठने के 
स्थानों का विशद्‌ वर्णन है+ चतुर्थ तथा पश्चम अध्याय में पूे रज्ञविधान का वणन है। 
इसके बाद भरत ने चारों प्रकार के अभिनयों का क्रमशः वणन किया हैं । हम आगे 
देखेंगे कि नाव्यशात््र में अभिनय चार प्रकार का माना गया है ः--सात्त्विक, आज्विक, 
वाचिंक तथा आहाय । नाव्यशास्र के छठे तथा सातवें अध्याय में सात्तिक अभिनय 
का विचार किया गया है। इसके अन्तगंत भांवाभिव्यक्ति आती हैं। रसों, भावों, 
विभावों, अनुभावों व सच्चारियों का विचार भरत ने यहीं पर किया हैं। आगे के 
€ अध्यायों में, ८ वें से १३ वें अध्याय तक, आंगिक अभिनय का विवेचन है | १४ वें 
अध्याय से २०-वे अध्याय तंक वाचिक तथा इसके बाद आहाये अभिनय की विवैचना 
की गई है। भरत के इसी विभाजन को लेकर आगे के नाव्यशाज्नी चले हें । 

भरत के नाव्यशाज्रे के विषय में एक और बात) कुछ लोगों का यह भी मत है 
कि नाव्यशांत्न के स्वयिता भरत न होकर भरत का कोई शिष्य था । यह मत अभिनव 
गुप्त के समय में भी प्रचलित था। अभिनव ने इस मत का डटकर खण्डन किया है, 
तथा इस बात को सिद्ध किया है कि नाव्यशात्र भरत की ही रचना है। अपने खण्डन 
का सर्पेसेहार करते हुए अभिनव ने भारती” में लिखा हैः-- 

दंतेन सदाशिवत्रह्ममरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रति पादनाय 
मतत्रयीसारासारचिवेचन तद्ग्रस्थखण्डप्रच्रोेषेण विहितेमिंदं शास्त्रम्‌, 
न तु मुनिरचितमिति यदाहु नास्तिकधुयोपाध्याया स्तत्परत्युक्तम्‌ ।! 

भरत के नाव्यशीत्र या सूत्रों पर कई टीकाएँ व व्याख्याएँ लिखी गई जो नाव्यशात्र 
के विकास में सहायक हुई' । इनमें कई तो अनुपलूब्ध हैं । भरतटीका, हषकझत वार्तिक, 
शाक्याचारय राहुलकक्ृत कारिकाएँ, मातृगुप्तकंत टीका, कौर्तिधरक्ृत टीका उनमें से हैं 
जो उपलब्ध नहीं, इनमें से कुछ के उद्धरण व॑ मत भारती” में मिलते हैं । भरत के 


असिंद्ध सूत्र विभावानभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्ति? की व्याख्या 


करनेचाला में छोज्लट, शंकुट, भद्ननायक, व अभिनवगुप्त प्रसिद्ध हैं । अभिनव ने भारती 
की रचना की है। क्या लोज्लट, शंकुक व भट्टनायक ने भी भरत के नाव्वशाल्न पर 
कोई व्याख्याएँ लिखीं थी १ 
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( २ ) लोज्लट +--अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती में भट्ट छोह्नट के मतों का 
उल्लेख किया है । सम्भवतः छोल्लट ने भरत नाग्यशात्र पर कोई ज्यांख्या लिखी होगी, 
जो उपरूब्ध नहीं । छोल्लट ने ही सवप्रथम भरत के र॒स परक सिद्धान्त की व्याख्या 
की । भरत के असिद्ध सूत्र (विभावानुभाव व्यभिचारिसंयोगादू रसनिष्पत्ति: | 
की व्याख्या में उसने 'संयोगात्‌” से 'कार्यकारण भावरूपसंबंध” तथा “निष्पत्ति! से उत्पत्ति! | 
अथ लिया । उन्होंने रस की स्थिति रामादि अनुका पात्रों में मानी, न कि नर्टों या / 
सहृदया में। लोल्लट मीमांसक थे, तथा अभिधावादी थे। वे अभिधाशंक्ति की ही समस्त 
काव्याथे का साधन मानते हैं । उनका मत था कि शब्द के प्रत्येक अर्थ की प्रतिपत्ति 
अभिधा से ठीक उसी तरह हो जाती है, जंसे बाण अकेला ही कवच को भेद, शरीर 
में बुसकर, आणों का अपहरण कर लेता है । मम्मठ ने इसी मत को इस अकार 
उद्‌ध्त किया हैः--सो5यमिषो रिव दोधेदीघेतरों5भिधाव्यापारः । छोज्नट 
के मत का श्रभाव कुछ हृदू तक दशरूपककार घनज्ञय एवं अवलोककार धनिक पर भी 
पाया जाता है। लोज्लट के समय का पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि लोल्लट 

व्यज्ञनावाद तथा ध्वनिवाद के उदय के बाद रक्‍खे जा सकते हें । यदि ध्वनिकार, 
आनन्द्वघन से भिन्न है, तो लोल्लट ध्वनिकार तथा आनन्द्वर्धन के बीच के समय में 
उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा वे आनन्दवर्घन के समसामयिक हैं। इस तरदद लोक्न् का 
समय इसा की नवी शती माना जा सकता है । जसां कि लोक्नट के नाम से ही स्पष्ट 
हैं, वह काश्मीरी थे । 


( ३ ) शह्लुक +--अभिनव ने भारती में ही शक्ुक के मत का भी उल्लेख किया 
है। शड्डूक ने भी भरत पर कोई व्याख्या लिखी होगी। शझ्ढुक की भरतसूत्र की 
व्याख्या 'अनुमितिवाद” के नाम से प्रसिद्ध है। शड्भुक नेयायिक थे, तथा उन्होंने 
निभावादि साधनों एवं रसरूप साध्य में अनुमाप्य-अनुमापकभाव की कल्पना की है । 
इस प्रकार वे रस को अनुमेय या अनुमितिगम्य मानते हैं । इसके अतिरिक्त वे एक 
कल्पना और करते हैँ--चित्रतुरगादिन्यया” की कल्पना । इस कल्पना के अनुसार न / 
सच्चे रामादि नहीं है, वे “चित्र में छिखे घोड़े की तरह” राम्र है । इस कल्पना. को. 
दशरूपककार ने भी अपनाया हूं यह हम यथावसर बताएँगे। शड्डुक ने 'रस” की स्थिति 
सहृदयों या सामाजिकों में मानी है, ठीक वंसे ही जेसे घोड़े के चित्र फों देख कर अनुभव 
होता है। शड्भक ने ही सब से पहले लोज्लट के “उत्पत्तिवाद” तथा सहृदयों में रसानुभव्‌ 


न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया है । क्‍ 
शड्डक भी काश्मीरी थे । वे लोज्लट के ही समसामयिक रहे होंगे। राजतरक्निणों 

के मतानुसार शद्डुक ने भुवनाभ्युदय काव्य लिखा था, तथा वे काश्मीरराज अंजि* 
तापीड के राज्यकाल में थे :--- $; 
अथ मम्मोत्पलक यो रुदभूदारुणो रणः। है 

रुद्र॒प्रचाह्द यत्नासीद्‌ घितस्ता सुभटेहतेः ॥ 2 22% 





कक. 


| कवि हछ्ुंधमनःसिन्धुशशाडः शह्ुकाभिधः । 
। यमुद्श्यकरोत्काव्यं भुचनाभ्युद्याभिधम्‌ ॥ (रा० त० ४, ७० ३-४) 
। शाज्नघरपद्धति तथा सूक्षिमुक्तावली में शड्भक को मयूर का पुत्र कहा गया है, तथा 
। ' निम्न पद्म को उसके नाम से उंदूधृत किया गया है :-- 
है| दुर्चाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनो:प्युत्सुक 

|| गाढं प्रेम नं चयो5तिकठिनाः प्राणाः कुल निर्मेलम्‌। 

*$ खीरव॑ पैयेघिरोधि मन्मथखुद्त्‌ कालः छृतान्तो-5क्षमो 

ट नो सख्यश्वतुराः कथ्थ तु विरहस्सोढव्य इत्थं शठः ॥ 
“क्या ये मयूर 'सूयशतक' के रचयिता ही हैं ? यदि ऐसा हो तो शक सातवीं शती 

| के आसपास रक्‍्खे जा सकते हैं । किन्तु, नाव्यशात्ली शड्डक को इस काल का मानने 
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क्‍ में आपत्ति है। स्पष्ट हैं, दोनों शक्ुक एक नहीं हैं । भरत के व्याख्याकार, अनुभितिं- 
|] बांद के प्रतिष्ठापक तथा भुवनाभ्युदय काव्य के रचयिता शह्कुक एक ही हैं, और हम 
उन्हें न्ीं शत्ी का मान सकते हें । 


। । ( ४ ) भइनायक :--रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार भन्‍्नायक हैं, जिनके मत 
। का विशद उल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है । अभिनवगुप्त, जयरथ, महिमभट्ट तथा 
| ः झख्यक ने भइनायक के मत का डल्लेख किया है, साथ ही इन लोगों ने भट्टनायक की 
| रचना “हद्यदर्पण” का भी निर्देश किया है । भध्नायक का हृदयद्र्पण' स्वतन्त्र प्नन्थ 
द । था, या भरत के नाटयशाल्ल की टीका इस विषय में दो मत रहे हैं । डॉ० एस० के० 
क्‍ दे के मतानुसार हृदयदर्पण टीका न होकर अलड्जारशाल्न का स्वतन्त्र अ्न्थ था । 
॥| हृदयद्पंण उपलब्ध तो नहीं, पर सुना जाता है कि इसकी एक प्रति दक्षिण में थी, . 
और उससे स्पष्ट है कि यह नाट्यशासत्र की टीका ही थी । वह प्रति भी अब उपलब्ध 
द । महीं है। भइनायक भी छोह्लट तथा शझ्भुक, महिमभदूट एवं झुन्तक की भाँति अभि- 
| धांवादी ही हैं, वे व्यज्ञना शत्ति या ध्वनि जेसी कल्पना से सहमत नहीं । भद्‌ठनायक 
' आनन्द्वर्धन के ही समकालीन हें । सम्भवतः वे भी आनन्द्व्धन के आश्रय काश्मीर- 
|। राज अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ ई० ) के ही राजकवि थे । 
| भध्नायक रस के सम्बन्ध में “भुक्तिवादी” सिद्धान्त के पोषक हैं। वे काव्य में 





ट भावकल्व एवं भोजकत्व दो व्यापारों की कल्पना करते हैं। इस पर भट्ट नायक संयोगात” 
| का आर्थ 'भाव्यभांवक सम्बन्ध” मानते हैं, “निष्पत्ति” से उनका तात्पय 'भुक्ति! (आस्वाद ) 
॥। से है। भध्नायक रस की स्थिति सहृदय में पूर्णतः सिद्ध करते हैं । वे ही 'साधारणी 
॥| करण” के सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रवर्तक हैं, जिसका विस्तार अभिनव ने किया है। 
है| भध्नायक सांख्यमतानुयायी दैं, वे अपने रससम्बन्धी सिद्धान्त में सांख्यद्शन का ही 
॥। आश्रय लेते हैं। घनज्य व धनिक के मत पर भध्नायक के प्रभाव को हम यथावसर 
।॥ विश्केक्ति करेंगे । 
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( ५ ) अभिनवगुप्तपादाचाये/--अभिनवगुप्त एक ओर च्वनिसम्प्रदाय के 
संस्थापक आचार्य हैं, तो दूसरी ओर नाव्यशात्र के असिद्ध आचाये । इसके अतिरित्त 
अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व है, वह है उनका शेव दशन के आचाय का 
व्यक्तित्व | अभिनवगुप्त ने ध्वनिवाद या नाव्यशाञ्र पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न लिखकर 
टीकाएँ लिखीं हैं । आनन्दवर्घन के “ध्वन्यालोक' पर उनकी “लोचन” टीका तथा भरत 
के नाव्यशास्नपर उनकी 'अभिनवभारती' ( भारती ) अमूल्य प्रन्थ हैं । यद्यपि ये दोनों 
टीका प्रन्थ हैं, तथापि इनका महत्त्व किन्ही आकर- प्रन्थों से कम नहीं, विद्वत्समाज में 
ये दोनों ग्रन्थ ( टीकाएँ ) अलझ्कारशाज्ञ तथा रसशाल्र के मूध॑न्य भ्रन्थ हैं । इनके 
अतिरिक्त अभिनव ने तन्त्रशात्र तथा शेव आगम पर अनेक ग्रन्थ लिखे हें । इनमें 
'त्त्रालोंक' तथा 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' पर लिखी 'विमर्शिनी? टीका विशेष भ्रसिद्ध हें। 
अन्तिम रचनां अभिनव गुप्त ने १०१५ ३० में की थी। इनके अतिरिक्त अभिनव ने 
एक तीसरे ग्रन्थ की भी देन अलड्जारशाल्न को दी थी, ऐसा जान पढ़ता है। अभिनव- 
गुप्त की यह तीसरी साहित्यशाल्लीय रचना काव्यकोतुकविवरण” थी जो अब अनुप- 
लब्घ है । अभिनव के कुल भप्रन्थ ४०-४१ के लगभग हैं । 

अभिनव के गुरु पिता, कुछ, तथा समय के विषय में अभिनव ने स्वयं अपनी 
रचनाओं में सझ्लेत किया है। अभिनव के पिता नरसिंहगुप्त या चुखुलक थे ।* उनके 
गुरु भट्टेन्दुराज* तथा भट्ठतौत थे । इनके पिता स्वयं शेव आगम के प्रकाण्ड पण्डित 
तथा शिवभक्त भी थे । गुरु भट्टेन्दुराज कवि भी थे, क्योंकि अभिनव अपने “छोचन' 
में उनके प््यों को उद्ध्वत करते हें । भा तौत प्रसिद्ध मीमांसक माने जाते हैं, सम्भवतः 
अभिनव ने उनसे मीमांसाशात्र पढ़ा हो। साहित्यशासत्र का अध्ययन अभिनव ने 
भट्वेन्दुराज से ही किया होगा । 

अभिनवगुप्तपादाचाय एक ओर शेव दाशनिक थे, दूसरी ओर साहित्य में व्यज्- 
नांवादी तथा ध्वनिवादी । अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शेचदर्शन तथा व्यज्ननावाद की। 
आधारमित्ति पर स्थापित है ।* वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा भरतसूत्र के 'संयो- 
गात्‌? तथा “निष्पत्तिः के “व्यक्वव्यज्षकभावरूपात” तथा “अभिव्यक्ति? अर्थ करते हैं । 


१. तस्याह्मज श्चुखुलकेति जने प्रसिद्धश्वन्द्रावदाताधिषणो नरसिंहगुप्तः । 
ये सवशासत्नरसमजनशुश्रचित्त माहेश्वरी परमलंकुरुते सम भक्तिः ॥ 
( तम्त्रालोक ३७ ) 
२, भट्नेन्दुराजचरणाब्जकृताधिवासहयश्रुती5मिनवगुप्तपदामिधो5हम्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोकलोंचन ) 
३, द्रश्व्य--डॉ० पाण्डेये अभिनवगुप्त हिस्टीरिकल एण्ड फिलोसो फिकल स्टडी 
इसी विषय का विशद विवेचन मेने अन्यंत्र अपने ध्वनि संम्प्रदाय और उसके 
सिद्धान्त नामक गवेषणापूंण प्रबन्ध के प्रथंम भांग में किया है, जो शीघ्र ही 
प्रकाशित होगा । 
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वे रस की स्थिति सहदय में मानते हैं. तथा रसदशा को शेवों की 'विमशदशा” से 
जोड़ते जान पड़ते हैं। धनज्लय व धनिक को अभिनवगुप्त के सिद्धान्तों का पता था या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों अभिनव के समसामयिक ही हैं । 
पर, इन्हें आनन्दवधेन के व्यक्तिवादी मत व रससम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो 
अभिनव से भी पहले रस के व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुके थे। तभी तो इन्होंने 
दशरूपक की कारिका में तथा अवलोकगृत्ति में व्यज्ञना जेसी तुरीया बृत्ति की कल्पना 
का, तथा रस के व्यंग्यत्व का डटकर विरोध किया है, इसे हम देखेंगे । 

: रस की चर्चणा, तथा निष्पत्ति के मत के अतिरिक्त अभिनव ने एक और नई 
स्थापना की है, वह 'शान्त रस” की स्थापना है । भरत नाव्यशात्र में आठ ही रसों 
का हवाला हैः किन्तु भरत के ही आधार पर अमिनव ने 'भारती' में शान्त रस जेसे 
नवम रस की स्थापना की है, जो अभिनव के शेवदशन वाले सिद्धान्त को स्ंथा 
अभीश थी । धनञ्ञय व धनिक शान्त जेसे नवम रस को नाव्य में स्थान नहीं देते 
इसकी विवेचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे । 

अभिनवगुप्त का समय दसवीं शती का अन्त तथा ग्यारहवीं शतती का पूंचेभाग है । 
अभिनव की “ईश्वर॒प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी को रचना १०१५ ३० में हुईं थी, इसका निर्देश 
स्वयं अभिनव ने ही कियां हैं । 
इति नवतितमेंशे वत्सरान्ते युगांशे, 
तिथिशशिजलघिस्थे मार्गशीष|चसाने । 
जगति विदितवोधा मीश्वरप्रत्यभिश्ञां 
व्यचुणुत परिपूर्ण प्रेरितश्शम्भुः पादेः ॥ 
इस पद्म के अनुसार यह रचना कलिसंवत्‌ ४०९० अथवा १०१५ ई० में हुई थी । 
अमिनवंगुप्त का रससिद्धान्त ही मम्मठ से लेकर जगन्नाथ पण्डितरोज तक मान्य 
रहा है। संस्कृत के अलड्ढभारशाल्न व नाव्यशास्र में अभिनवगुप्त की गणना पहली 
श्रेणीके आचायों में होती रही है । 
“( ६) घनअझ्ञय ४+--अ्रस्तुत ग्रन्थ दशरूपक' के रचयिता धनज्ञय विष्णु के पुत्र 
थे। ये मालवा के परमारवंश के राजा मुज्ञ ( वाक्यतिराज द्वितीय ) के राजकवि थे, 


जिनका समय ९७४-९९५ ई० माना जाता है। धन॑ज्ञय ने अपने पिता व आश्रय॑ंदाता 
का निर्देश अपने ग्रन्थ के ही अन्त में किया है ः-- 


विष्णोः खुतेनापि धनञ्अयेन घिद्वन्मनोरागनिबन्धद्देतुः । 
आबिष्छृत मुअ्ममद्दीशगोष्ठीवेद्ग्ध्यभाजादशरूप मेतत्‌ ॥ 
_'ध॑नज्ञयं की 'दशरूपक' की कारिकाएँ भरत के नाटथशाल्र के ही सिद्धान्तों का. 
संक्षेप है ।॥ यही कारण है कि दो एक स्थानों पर किये गये कुछ परिवतनों के 
अतिरिक्त, जो प्रमुखतः नायिकाभेद तथा ”इज्ञार रस के विषय में हैं।-धनज्ञय भरत के 
नाटथशाज््र का ही आश्रय लेते हैं । वेसे धनज्नय आज्लिक, वाचिक या आहाये अभिनय 
के उस विस्तृत वर्णन में नहीं जाते, जो हमें नाटंयशाज्ञ में उपलब्ध होता है । धनज्ञय 
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का प्रमुख लक्ष्य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपको के प्रमुख दशमभेदों के 


वर्णन तक ही सीमित है । घनञ्ञय को अभीष्ट भी यही था, क्योंकि उनका लक्ष्य तो 


केवल “नाख्यानां किन्तु किश्वित्‌ प्रमुणण्चनया लक्तर्ण सट्डिपामि-- यहो 
रहा है । घनज्ञयं के नाटकसम्बन्धी, रससम्बन्धी या अन्य मंतों का विशद विवेचन 
अगले प्रृष्ठों में किया जा रहा है । 

धन्ज्ञय के दशरूपक तथा इनके भाई के द्वारा इसी के कारिकाभाग पर लिखी 
ब्रत्ति अवलोक का एक विशेष महत्त्व है । धन्य व धनिक के वस्तुविभाग, पाँच 
अथप्रकृति, अवस्था तथा सन्धियों के अज्वविभाजन, अर्थोपक्षेपकों का वणन, नायक व 
नाथिकाओं का अवस्थानुरूप मनोवेज्ञानिक विभाजन, उनके सहकारियों का वर्णन, रस [व 
उनके साधनों का विश्लेषण का प्रभाव बाद के अलड्जारशात्र व नाटयशाश्र के 
प्रन्थों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है । विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय का नायकनायिकामेद 
इसका स्पष्टतः ऋणी है । विश्वनाथ के साहित्यदपण के तृतीय परिषच्छेद का नायक- 
नायिकामेद तथा षष्ठ परिच्छेद का दृश्यकाव्यविवेचन दशरूपक से ही प्रभावित है । 
यहीं तक नहीं भानुदत्त की रसमञ्नलरी, रसतरज्निणी, भावमिश्र की रससरसी आदि रस 
व नायिकाभेद के भ्रन्थ भी इसके प्रभाव से अछते नहीं । १६ वीं शताब्दी का 
गुणचन्द्र व रामचन्द्र का लिखा हुआ नाटथशाज्र का ग्रन्थ 'नाट्यद्पण” भी दशरूपक 
को किसी हद तक उपजीव्य बनाकर चलता है । दशरूपक पर धनिक, बहुरूपभट्ट, 
नतसिहभट्, देवपाणि, क्षोणीधरमिश्र, तथा कूरवीराम की टीकाएं हैं । इनमें घनिक की 
अवलोक नामक वृत्ति ही असिद्धि पा सकी है । 

(७ ) धनिकः--धनिक 'दशरूपक' कारिकाओं के रचयिता धनेज्य के ही छोटे 
भाई थे । अवलोक के पत्येक प्रकाश के अन्त की पुष्पिका से यह सरुपष्ट है कि वे 
विष्णु के पुत्र थे-- 

इति श्रीविष्णुसूनोधेनिकस्य कृतो दशरूपावलोके रसचिचारों नाम 
चत॒थः प्रकाशः समाप्तः ॥ 

कुछ लोगों के मतानुसार कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनों एक ही व्यक्ति की 
रचनाएँ हैं । कई अलक्षारग्रन्थों में दशरूपक को घनिक की रचना बताया जाता है । 
यही कारण है कि कारिकाकार तथा वृत्तिकार की अभिजन्नता वाला भ्रान्त मत प्रचलित 
हो गया है । अवलोक में ऐसे कई स्थल हैं जो इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हैं, कि 
कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की रचनाएं हैं । 

धनिक के मर्तों का विशेष विवेचन हम आगे करेंगे। वेसे धनिक पक्के अभिधावादी 
तथा व्यज्ननाविरोधी हैं । वे रस के सम्बन्ध में भट्नायक के मत को मानते हैं; यद्यपि 
उस मत में लोल्लट व शड्डक के मतों का कुछ मिश्रण कर लेते हैं । वे शान्त रस को 
नाटक में स्थान नहीं देते । उनके इन सिद्धान्तों को हम आगे देखेंगे । 

धनिक ने अवलोक” के अतिरिक्त साहित्यशात्र पर एक दूसरे भप्रन्थ की भी 
रचना की थी, यह “काव्यनिर्णण” था । घनिक अपनी 5त्ति के चतुथग्रकाश स्वयं इस 
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ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए इससे ७ कारिकाएँ उद्धुत करते हैंः--“यथाबोचाम 
काव्यनिणेये--? सम्भवतः यह ग्रन्थ कारिकाओं में था। धनिक स्वयं कवि भी थे । 
वे स्थान २ पर उदाहरणों के रुप में अपने पद्यों को भी उद्धृत करते हैं । 

( « ) विश्वनाथ --साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ महापात्र अकद्धारशात्र के 
आचार्यों में माने जाते हैं । साहित्यद्पण में इन्होंने नाटयशास्र सम्बन्धी मतों का भी 
उल्लेख किया है । उनके प्रन्थ का षष्ठ परिच्छेद दृश्यकाव्य का विवेचन करता 
है । विश्वनाथ व्यक्षनावादी हैं, तथा रस के विषय में उनके सिद्धान्त अभिनवगुप्त के 
मत की ही छाया है। हाँ, वे एक दसवें रस-वात्सल्यरस-की स्थापना करते हें । 

विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी में माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य- 
दर्पण में उदाहत पद्मों में एक पद्य में अलाउद्दीन-सम्भवतः अलाउद्दीन खिलजी-का 
वर्णन मिलता है ।' विश्वनाथ मद्ाकवि चन्द्रशेखर के पुत्र थे । जो कलिश्ञराज के 
सान्धिविप्रद्िक ये। विश्वनाथ ने साहित्यदपेण के अतिरिक्त कई काव्यनाटकादि की रचना .._ 
की थी, जिनका उल्लेख साहित्यद्पण में मिलता है । 

( ६ ) रामचन्द्र-शुणचन्द्रकृत 'नाख्यद्पण +-- 'नाट्थद्पण' के ये दोनों 
रयिता हेमचन्द्राचार्य के शिष्य थे । इनका समय १२ वीं शताब्दी माना जा सकता 
है। 'नाटथदर्पण” का नाटयशाज्र के ग्रन्थों में एक दृष्टि से महत्त्व है । वह यह है कि 
नाटथदर्पण में कई प्राचीन एवं अनुपलभ्य काव्यों तथा नाटकों के उद्धरण पाये जाते 
है । विशाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्द्रगुप्तम्‌ जेसे कई महत्त्वपूण अनुपलब्ध 
ताटको का पता इसी प्रन्थ से मिलता है । 

कहा जाता है रामचन्द्र ने छगभग १०० प्रन्‍्यों की रचना की थी, जिनमें कई 
नाटक तथा काव्यग्रन्थ थे । रामचन्द्र के तीन चार ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं । 
नाट्थदर्पण का प्रकाशन गायकवाढ़ ऑरियन्टल सीरिज से हुवा है । 

:> संस्कृत के नाटकी व नाट्यशाल्नपरक भ्रम्थों के इतिहास पर दृष्टिपात करते समय 
हमें यह पता चलता है कि १३-१४ वीं शती के बाद सेकड़ों। नाटकों की रचना हुई 
पर एक भी ग्रन्थ नाटथशाज््र पर नहीं लिखा गया । इसका क्या कारण हैं १ नाठक 
था दृश्यकान्य वस्तुतः रक्ष्मश्व की वस्तु है, खाली पढ़ने की नहीं । यवनों के भारत भें 
आने से भारत की कला को कुछ धक्का अवश्य पहुँचा, विशेषकर संस्कृत दृश्यकाब्यों 
के रहमश को । साथ ही कवियों की अवृत्ति भी पाण्डित्यप्रद्शन व जटिलता की ओर 
इतनी हो गई कि-रज्ञमश्व से धीरे धीरे सम्पर्क छूटता गया । इसके बीज हम मुरारि 
के अनघराघव में ही देख सकते हैं । दूसरी ओर रज्ञमन्च का ध्यान रखने वाले नाटकों 
में से भी कई नाटयशांस्र में वर्णित पश्चसन्धियों के अज्ञों ( सम्ध्यज्ञों )के निर्वाह के 
फेर में इतने पड़ गये कि स्वतन्त्र कला में ये बाघधक से हो गये । भट्टनारायण के 
वेणीसंहार, तथा हु की रल्लावली में इन सन्ध्यज्ञों का पूर्ण निर्वाह देखा जा सकता है। 
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यह दूसरी बात है कि यह निर्वाह हष की रल्लावली के सौन्दय को श्षुण्ण नहीं कर 
पाया है । साथ ही परम्परावादी भारतीय पण्डितों व कवियों ने'भरत या अभि- 
नवग॒प्त की नाटयशास्त्र सम्ब्रन्धी तथा रससम्बन्धी मान्यताओं को अन्तिम मान लिया 
था । वे इन्हीं का अध्ययन, मनन व विवेचन करते रहे । नाव्यशात्र व रसशाज्् 
में नई कल्पना, नई उद्धावना, नये विचारों के अ्रदर्शन को लगन न रही । फलतः 
नये ग्रव्थ न बन पाये । हम देख चुके हैं “भारती” के बाद के नाटथशाल््र के भ्रन्थ 
या तो भरत के नाटथशास््र का संक्षेप है, या दशरूपक की नकल । रससिद्धान्त में 
वे अभिनव के प्रृष्ठगामी हैं । साथ ही ऐसे अन्थों की गणना एक, दो, या अधिक से 
अधिक तीन ही है । इस गणना में हम कोरे रस व नायिकामेद के संरुकृत भ्रन्थों को 
छोड़ देते हैं । 


(३) 
धनञ्जय कृत कारिकाएँ व घनिकक्ूत ब्त्ति (ग्रन्थ का संक्तेप) 
जेसा कि हम बता चुके हैं दशरूप# कारिकाओं में लिखा हुवा अन्थ है। धनज्ञय 
ने इसके कारिका भाग की रचना की है। इसकी “अवलोक' नामक वृत्ति के रचयिता 
धनिक हैं । दशरूपक चार प्रकाशों में विभक्त ग्रन्थ है। इसके प्रथम प्रकाश में रूपको 
का वर्णन, कथावस्तु या वस्तु के ६४ संध्यज्ञों का वणन, तथा अरथोपक्षेपकों का चणन, 
किया गया है। द्वितीय प्रकाश नायक तथा नायिका के भेद, उनके गुण, क्रियाएं तथा 
उनके सहचरों का वर्णन है । इसी प्रकाश में नाटकीय दृत्तियों का वर्णन किया गया है। 
तृतीय प्रकाश में दशरूपकों में प्रमुख नाटक का विशद्‌ रूप से सलक्षण विश्लेषण 
किया गया है। तदनन्तर अन्य नौ रूपको के लक्षणों का निर्देश है । चतुर्थ प्रकाश में 
रस की विवेचना है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रकाश के कारिका भाग में 
क्रमशः ६८, ७२, ७६, तथा <४ कारिकाएँ है। इस गणना में अन्त के दो पद; 
प्रशस्ति के पद्य छोड़ दिये गये हैं । कारिका भाग में ७ पद्मों को छोड्कर बाकी सारी 
कारिकाएँ अनुष्ठ॒प्‌ छन्द में हैं । 
धनिकक्ृत बृत्ति गद्य में है। इसी वृत्तिभाग में लक्षणों के उदाहरणस्वरूप कई 
कार्यों तथा नाठकों से पद्मों को उद्धृत किया गया है। अवलोक के अभाव में 
दशरूपक की कारिकाएँ अपूर्ण हैं, इसी से दशरूपक की “अवछोक बृत्ति का महत्त्व 
स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर सावछोक दशरूपक की रूपरेखा संक्षेप में दे देना 
आवश्यक होगा । 
प्रथम प्रकाश!--आरम्भ में मज्ञलाचरण के पश्चात्‌ कारिकाकार ने दशरूपक की 
रचना के उद्देश्य को बताया है। यहीं वह यह भी सद्लेत करता है कि दशरूपक कुछ 
नहीं भरत के नाव्यशात््र के मतों का ही संक्षेप है। तदनन्तर वह ऋपकों में रस ही 
प्रमुख वस्तु है? इस मत का निर्देश करतां है। रूपको के फल की भांति, इस प्रम्थ का 


४ द्‌० भू० 
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भी फल 'रस” सिद्ध हो जाता है। भारतीय शाञ्नपरम्परा में शास्र के ४ अनुबन्ध* 
माने जाते हें, इन्हें “अनुबन्ध चतुष्टय” कहते हैं । ये अनुबन्ध हैः--विषय, अधिकारी, 
श्म्बन्ध! तथा प्रयोजन हे । दशरूपककार ने आरम्भ में ही इनका विवेचन किया है । 
दशरूपक का विषय क्या है, इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है, इस ग्रन्थ का 
विषय से क्या सम्बन्ध है, तथा इस ग्रन्थ रचना का क्‍या प्रयोजन है। प्रथम प्रकाश 
की चतुथ कारिका में धनज्ञय ने बताया है कि इस भ्रन्थ का विषय नाव्यवेद' है । वह 
नाव्यवेंदं, जिसकी रचना में विरिश्चि, शिव तथा पावती ने योग दिया है, जिसकी 


प्रयोगरचनां भरतमुनि ने की है । ऐसे दिव्य, विशाल नाव्यवेद का संक्षेप, इस ग्रन्थ 
का विषय हे, और उसका संक्षिप्त रूप रखना धनज्ञय का अभीष्ट प्रयोजन । 


उद्धरत्योद्धरुत्य सार यमखिलनिगमाज्ञावज्यवेदं विरज्ि 
श्क्रे यस्य प्रयोगं मुनि रपि भरतस्ताण्ड्यं नीलकण्ठः । 
शर्वाणी लास्य मस्य प्रतिपद्‌ मपरं लक्ष्म क कतुमीएे 
नाथ्यानां कि तु किश्वित्‌ प्रमुणरचनया लक्षण संत्तिपामि ॥ 
इसके बाद की कारिका में धनज्नय ने अधिकारी का सह्छेत करते हुए बताया है 
कि पण्डित लोग तो भरत का नाग्यशाश्र ही पढ़' सकते हें । हाँ, मन्दबुद्धि वहाँ अपनी 
गति नहीं पाते इसलिए उन लोगों के लिए ही नाव्यवेद का संक्षेप किया गया है । 
व्याकीण मन्दबुद्धीनां जायते मतिविश्रमः । 
तस्याथंस्तत्पदे रेंच संक्तिष्य क्रियतेडखसा ॥ 


आगे चलकर धनजञ्ञय नाव्यवेद,-साथ ही दशरूपक-के सम्बन्ध का निर्वाह करते 
हुए उसके प्रयोजनरूप “आनन्‍्दास्वाद” का सज्लेत करते हैं । 


अनुबन्ध चतुश्य के प्रकाशन के बाद कारिकाकार प्रस्तुत विषय की ओर बढ़ते हैं। 
आरम्भ में नाटथ, रूप, तथा रूपक की परिभाषा दी गई है, तथा रूपको के दस भेदों 
का उद्देश--नाममात्र के द्वारा उनका सझ्लीतेन-किया गया है । इनके लक्षण आगे तृतीय 
प्रकाश में किये गये हैं । इसके बाद नृत्य तथा चृत्त, के परस्पर भेद व इनके कारों का 
सद्जेत है,क्योंकिये रूपको के अन्तर्गत प्रयुक्त होते हैं, उसके उपकारक व शोभाविधायक हैं। 

तदनन्तर रूपक के ३ भेदकों-वस्तु, नेता तथा रस का निर्देश कर वस्तु की विवेचना 
आरम्भ की जाती है। वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासब्निक दो भेद बताकर पताका के 
प्रसज्ञ में पताकास्थानकों का वर्ण त किया गया है। फिर वस्तु के भेदों तथा उसकी पाँच 
अथप्रकृतियों, पाँच अवस्थाओं, पॉच सन्धियों, ६४ संध्यज्ञों का सलक्षण वर्णन है। फिर 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अड्भास्य तथा अ्भावतार इन ५ अथोपक्षेपकों का निर्देश है। 

द्वितीय प्रकाश में रूपकों के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है। नायक 
के गुणों का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धौरोदात्त घीरशान्त, धीरछूलित तथा 


१. अनुबन्ध उसे कहते हैं, जो हमें किसी ज्ञान में प्रश्वत्त होने की प्रवृत्ति के। 


प्रयोजकज्ञान कं 2८८०2 है--अर्थात्‌ वह वस्तु जो हमें किसी प्रशृत्ति की ओर ले जाते 
:75- अ्रव्त्तिथ्रयोजकज्ञानविषयत्व मनुबन्धत्वम्‌ ।? 








 रेश्ल् 

घौरोद्धत्त के लक्षण उपक्षिप्त किये गये हैं । इसके बाद पताकानायक-पीठमद, तथा अन्य 
नेतृसहचरों का व्णन है। तदनन्तर नायक के सात््विक गुणों का सलक्षण वणन है । 
नायक के बाद नायिका का विवेचन श्राप्त होता है। नायिका के तेरह मेंदों का सलक्षण 
वर्णन करते हुए उसके अवस्थानुरूप स्वाधीनभरतकादि आठ भेदों का भी लक्षण किया 
गया है । तब नायिका के बीस अलड्भारों>शारीरिक, अयल्ज, तथा स्वआनन्र अलड्लारों 
का-वर्णन मिलता है । इसके बाद नायक के परिच्छद ( &7800०0॥8॥& ) का 
वर्णन कर उसके व्यापाररूप चार नाट्यवृत्तियों-केशिकी, सात्त्वती, आरभठी तथा भारती 
का निर्देश किया गया है । इसी सम्बन्ध में श्रथम तीन दृत्तियों के अज्ञों का सलक्षण 
वर्णन है। तदननन्‍्तर कौन पांत्र किसे किस तरह सम्बोधित करे इसका उल्लेख है । 

तृतीय प्रकाश में काल्य की स्थापना या अस्तावना के प्रकारं का वर्णन है । यहीं 
भारती बृत्ति तथा उसके अन्नी का बर्णन है । तदनन्तर प्रस्तावना के तीन भ्रकारों-- 
कथोद्धात, प्रवृत्तक, तथा अवलगित का निर्देश है। इसके बाद तेरह वीध्यज्नों का वर्णन 
है । इसी प्रकाश में रूपको के प्रकरणादि अन्यभेदों का लक्षण बताया गया है । 

दशरूपक के चौथे प्रकाश का विशेष महत्त्व है । इस प्रकाश म्रें रस को 
विवेचना की गई है । रस की परिभाषा बताने के बाद उसके साधनों-विभाव, अनुभाव, 
सात्त्विक भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है । अवलछोककार ने 
उन्हें सुन्दर उदाहरण देकर रुपष्ट किया है। तदनन्तर स्थायी भाव के स्वरूप का वर्णन 
है। यहीं वृत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोध के सम्बन्ध में अपने मत उपन्यस्त॑ 
किये हैं । इसके बाद आठ भावों तथा आठ रसों का उल्लेख करते हुए शर्म” नामक 
' स्थायी भाव की स्थिति का नाव्य में खण्डन किया गया है। इसी प्रसह्ञ में रस के 
व्यज््यत्व वाले ध्वनिवादी सिद्धान्त का डंटकर खण्डन किया गया है । ध्वनिकार के 
मतों को उदाहत करके इत्तिकार उनके व्यक्षना वृत्ति वाले मत का खण्डन करता है; 
तथा यह सिद्ध करता है कि व्यक्षयार्थ जेसी कोई वस्तु है ही नहीं, वह सब तात्पर्याथे 
ही है। यहीं वह रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता है तथा विभाषादि को 
भावक एवं रस को भाव्य मानता है । रस के स्वरूप तथा भेदों की विवेचना करने के 
बाद प्रन्थ की परिसमाप्ति हो जाती है । 

यहाँ हमने दशरूपककार के कारिका भाग तथा शत्तिमाग के विषय का सड्क्तेप॑ 
देने की चेष्टा की । दशरूपककार व शत्तिकार के नाव्यशाल्र एवं रस सम्बन्धी अभिनव 
सिद्धान्तों या मान्यताओं का विशद्‌ विवैचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे । 

(४) 
रूपक, उनके भेद व भेदक तत्त्व 

अँगरेजी मैं जिस अर्थ में 'ड्रामा' ( /278708 ) शब्द का श्रयोग होता है, उस 
अर्थ में संस्कृत साहित्य में 'रूपक' शब्द का श्रयोग पाया जाता है । वेसे अधिकतर 
इस आंग्ल शब्द का अर्थ नाटक शब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक रूपको 
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| का एक भेद-मात्र है, वह रूपको के दश प्रकारों में से एक प्रकार है । वेसे यह प्रकार॑ 
। द रूपक का प्रमुख भेद है । जब हम काव्य की विवेचना करने बठते हैं, तो देखते हें कि 
॥|! काव्य के दो प्रकार हो सकते हैं--एक श्रव्य कांव्य, दूसरा दृश्य काव्य । पहला काव्य 
॥ द सुनने या पढ़ने की वस्तु है, इसमें श्रवरान्द्रिय के द्वारा बुद्धि एवं हृदय का सम्पर्क 
॥॥| काव्य के साथ होता है। दूसरा काव्य मुख्य रूप से देखने की वस्तु है, वेसे यहाँ भी 
| पात्रों के संलाप में श्रव्यत्व रहता है। श्रव्य काव्य का कोई रज्ञमन्व नहीं, वह अध्ययन- 
कक्ष की वस्तु है, जब कि दृश्यकाव्य रह्ञमन्च की वस्तु है, उसका लक्ष्य अभिनय के द्वारा 
सामाजिका का मनोरञ्नन, उनमें रसोद्वोध उत्पन्न करना है। यही दृश्य काव्य 'रूपक! 
कहलाता है । इसे 'रूपक” इसलिए कहा जाता है कि इसमें नट पर तत्तत्‌ पात्र का, 
रामादि का आरोप कर लिया जाता है? उदाहरण के छिए 'भरत-मिलाप” या 
'रामराज्य” के चलचित्रों में एक नटविशेष-प्रेम अदीब-पर रामका, उसकी अवस्था । 
का, आरोप किया गया है । । 


प्रमुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये हैं । वेसे तो रूपकों से ही सम्बद्ध १८ 
उपरूपक माने जाते हैं और भरत तथा विश्वनाथ ने उनका उल्लेख किया है, किन्तु 
धनज्ञय व धनिक ने उपरूपकों का वणन नहीं किया है । यह दूसरी बात है कि तृतीय 
। प्रकाश में प्रसनज्ञवश उपरूपक के एक प्रमुख भेद-नाटिका-कां विवेचन मिलता है । 
| प्रकरणिका, माणिका, हल्लीश, श्रीगदित, रासक आदि दूसरे उपरूपको का वहाँ कोई 
क्‍ | सद्ेत नहीं । वस्तुतः इनमें से कई भेद रूपको के ही अवान्तर रूप हैं और कुछ भेद 
| ऐसे भी हैं, जिनका सम्बन्ध काव्य से न होकर प्रमुखतः सज्ञीत-कला व नृत्य-कला से 
॥' है । रूपको के ये दस भेद-वस्तु, नेता, तथा रस के आधार पर किये जाते हैं ।* किसी 
ह॥| एक रूपक-पश्रंकार की कथावस्तु (+]00 ), उसका नायक-नायक की प्रकृति, तथा उसका 
प्रतिपाद्य रस उसे अन्य प्रकारों से भिन्न करता है । इसी प्रकार इन दसों रूपकों में से 
प्रत्येक एक दूसरे से, वस्तु, नेता, व रस की दृष्टि से भिन्न है। ये दस हूपक-ये हैं :-- 
नाटक, अ्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, इहामूग, अछू, वीथी और प्रहसन । 


नाटक मथ प्रकरण भाण व्यायोगसमचकारडिमाः । 
इंहास्॒गाड्ुवीथ्यः प्रहसन मिति रूपकाणि दश ॥ 


दशरूपककार की पद्धति का वणन करते हुए हमारे लिए ठीक यह होगा कि 
पहले इन तीन भेदका--वस्तु, नेता तथा रस का विश्लेषण कर दे, फिर प्रत्येक रूपक 
की विवेचना करें । इन तीन भेदका के विषय में अधिकतर यह मौना जाता है कि ये 
नाटक के तीन तत्त्व है, ठीक वेसे ही जेसे अरस्तू ने रूपक के-प्रमुख रूप से त्रासद 
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१. रूपक॑ तत्समारोपात्‌ ॥ ( कारिका ) नटे रामाग्रवस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्ृप्क 
मुखचन्द्रादिवत्‌ ॥ ( दशरूपकावछोक ) 
२. वश्लु नेज्ञा रसस्तेष॑ मेदकः--( वश्ली ) 
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ही 


गु५७९2९००५ ) के ६ अन्ञ माने हैं । अरस्तू के मतानुसार रूपक के छः अन्नः, 
१. इतिबृत्त, २- आचार, रे- वर्णनशेली, ४. विचार, *- दृश्य तया ६, गीत हैं। कुछ 
विद्वान इन्हें तत्त्व मानने से सहमत नहीं । वे इन्हें केवल 'भेदक' कहना ठीक समभते 
हैं । किसी रूपक के तत्त्व उनके मत से १. कथा, *: संवाद और र. रहइनिर्देश ये 
तीन हैं । इन्हीं तीनों में अरस्तू के रूपक के छहों अन्न अन्तर्भावित हो जाते हें । 
हमें यहाँ भेदकों का ही वणन करना अभीष्ट है । 
( १) कथा, वस्तु या इतिदृत्त ;--हूपको का पहला भैदक वस्तु है । इसे 
ही कथा, इतिबृत्त, कथावस्तु ( 70७ ) आदि नाम से भी पुकारते हैं। वस्तु दो 
प्रकार की होती है, एक आधिकारिक, दूसरी श्रासज्ञिक । आधिकारिक कथावस्तु मूल 
वस्तु, तथा प्रासब्लिक कथावस्तु गौण होती है । आधिकारिक वस्तु की यह संज्ञा इस 
लिए की गई है, कि इसका सम्बन्ध "अधिकार नायक के फलस्वामित्व, या फलप्राप् 
करने की योग्यता से है । आधिकारिक वस्तु रूपक के नायक के फल की प्राप्ति से 
सम्बद्ध होती है, वह नायक के जीवन को उस महासरिता से सम्बद्ध है, जो निश्चित 
फल की, निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ती है । प्रासन्लिक वस्तु इसी महासरिता में मिर 
क्र उसके प्रवाह में अपनापन खो देने वाले, किन्तु आधिकारिक वस्तु को गति देने वाले 
क्षुद्र नदी, नद व नाले हैं। उदाहरण के लिए रामायण की वस्तु में रामचन्द्र की कथा 
शधिकारिक वस्तु है, सुप्रीव या शबरी को कथा प्रासप्लिक । 
प्रासज्ञिक वस्तु के भी दो भेद किए जाते हैं--पताका तथा प्रकरी । जो कथा 
काव्य या रूपक में बराबर चलती रहती है-सानुबन्ध होती है--उसे पताका कहते 
हैं। इस पताका कथा वस्तु का नायक अलग से होता है, जो अधिकारिक वस्तु के 
नायक का साथी होता है, तथा उससे गुणों में कुछ ही न्यून होता है । इसे 'पताका- 
नायक! कहते हैं । उदाहरणार्थ, रामायण का सुप्रीव, या मालतीमाधव का मकरन्द 
पतांका-नायक है, तथा उनकी कथा पताका जो कथा काव्य या रूपक में कुछ ही 
काल तक चलकर रुक जाती है, वह 'प्रकरी/ नामक प्रासज्निंक कथा वस्तु होती है । 
रामायण की शबरी वाली कहानी 'प्रकरी' है । जेसा कि हम पहले बता चुके हैं पताका 
ब प्रकरी आधिकारिक कथा के भ्रवाह में ही योग देती हैं । सुप्रीव व शबरी की कहानी 
राम-कथा को आगे बढ़ाने में सहकारी सिद्ध होती हैं । क्‍ 
इस इतिबृत्त के मूल तथा प्रकृति के विषय में भी नाव्यशाल्ल के श्रन्थों में सद्केत | 
दिया गया है। इतिबृत्त मूल की दृष्टि से तीन तरह का होता है +-: प्रर्ष्यात, 
२ उपाय तथा ३ मिश्र । अख्यात इतिकृत्त रामायण, महाभारत, पुराग या बृहत्कथादि क्‍ 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर होता है। इस प्रकार का इतिबृत्त असिद्ध कथा से सम्बद्ध | 
रहता है । उदाहरणाथ, भवभूति के उत्तरवरित तथा मुरारि के अनधेराघव की कथा | 
रामायण से छी गई है । कालिदास के अभिन्नानशाकुन्तलम्‌ की कथा महाभारत तथा.» 
पह्पुशण से गहौत है | भास के स्वप्नवासवद्त्तम , प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌; विशाखद 








जाए जाए कक कनस्‍ल_.-ना---डी-3-3+- +डए  सनयेडकार---अ>समिटपरपरअरनग2ऋीए झकाओ २ नाक 4: 2९९० 2०००००-> जद 
+ जजत+--+-२०-+ “न कब नाता ताप नली. अब -+- “30% % कक न+-क-ककनकननना गािगगणाक पेय यणी यश लललक नमक नाक ०+*- इ3 


<-- कद - >बयक८-ड 4 -बक साधक... २-८ #-->-के-.>--२४५०-+न-+----नन+->+-+ननन+-++_-_?7-+-+«-०२«ू-पवके कल... >> -+०० ०:8०. २-० -प७»» -याकम्णम्यकाककाक ईननाम 


२ हे 
के 
_ -+.- कक -- कक ५-क-+बक+कक-- नानी 7“ + सबक फलननीातीए “33 >नकमन-नम-म नया अडिजा४कि कं औओे "ता हक च- ४ &७5++«--कीऔ बा 
हलक खा रू 


"-झा- जीत अत अकक्जाऊऊ-७"ज-ऋ- ्िजायाशिौा फिसेा 7? जाय - का.ढ उू>मम्बक >> रू + 
- नव हक -ब ब्कीर ७. 


बा उओ पा 3-33 +-----3-.-...-०.-२०००नन.. कक >- से की “कक २४-9४ -+-मना विन+-+ अत 






ह 
<# 0 सझा" 28 ०५.८ ७-अकी४७3 ३२०७- द 
के ....२अक्णक: करन कक 


्य्य्ध्श््््््य्थ 
>+_ न अमन अनल नमन +-> अ+नम++ सन ;#*%₹"*_मी* सामना लमकरने+-ननन>+* सन 


/ 3 के कक ८: 2:57: 
#+ कक आलकनर --+- >> 


ह्क्त- 





[ २४ ] 


का मुद्राराक्षस ऐतिहासिक इतिबृत्त से सम्बद्ध हैं। इनका मूल गुणाद्य की बृहत्कथा में भी 
है। जेसा कि हम देखेंगे, नाटक के लिए यह परमावश्यक है कि उसका बवृत्त प्रख्यात 
हो । दशरूपककार ने इतिबृत्त के मूल के विषय में लिखते हुए कहा है ः-- 
इत्याद्यशेष मिदह् वस्तुविभेदजातम्‌ , 
रामायणादि च चिभाव्य बृहत्कथा ञ् । 
आंसूचये त्तदउु नेत्रसानुगुण्या- 
अखित्रां कथा मुचितचारुवचःप्रपश्चः ॥ 
प्रख्यात इतिब्नत्त के निर्वाह में कवि या नाटककार को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती 
है । वह कथा के प्रख्यात इतिबृत्त में अपनी कल्पना के अनुसार हेरफेर करके उसकी 
वास्तविकता को नहीं बिगाड़ सकता । ऐसा करने से सामाजिक की वृत्ति को दुःख 
होता है। उदाहरण के लिए बचह्ञाली कवि माइकेल मधुसूदनदत्त के मेघनादवघ' में 


मेघनाद का उच्च आदशे रूप में उपस्थित करना अरख्यात इतिबृत्त को ठेस पहुँचाता है। 


इसी तरह का हेरफेर कथा के ग्रख्यातत्व को क्षण्ण करता है। इसका तात्पये 
यह नहीं कि कवि प्रख्यात इतिब्त्त में कोई हेरफेर कर ही नहीं सकता । यदि ग्रख्यात 


'इतिब्ृत्त की गति कुछ ऐसी हो कि वह नायक के गुणों, उसके धीरोदात्तत्व में बाधक 


होती हो, तो ऐसी दशा में रस के अनौचित्य दोष को हटाने के लिए कथा के उस 
अंश में कवि मजे से परिवर्तन कर सकता है । शक्कुन्तछा नाटक में विवाह के बाद 
भी शकुन्तला को भूल जाने को दुष्यन्तवाली घटना पद्मपुराण में है । वहाँ दुर्वासाशाप 
का कोई हवाला नहीं । यह घटना उदुष्यन्त के कामुकत्व को स्पष्ट कर उसके चरित्र को 
नीचा गिरा देती है । कालिदास ने दुष्यन्त के धीरोदात्तत्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के 
लिए दुर्वासाशाप की कल्पना कर ली है । *इसी तरह भवभूति ने भी अपने 'महावीर- 
चरित' में रामभद्र ( रामचन्द्र ) के धीरोदात्तत्व की रक्ष। के लिए बालिवध की प्रसिद्ध 
घटना में हेर-फेर कर दिया है । प्रख्यात घटना है कि राम ने बालि का वध छुल से 
किया था, पर यह रस के ठीक नहीं पड़ता, न राम के उदात्त चरित्र के ही । अत 


भवभूति ने यह कल्पना की है कि बालि रुवयं रामचन्द्र से लड़ने आया और मारा गया । 
उत्पाद्य इतिबृत्त कवि का रुवयं का कल्पित होता है--उत्पा्ं कविकल्पितम्‌ । 


इस इतिब्ृत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपकों में देखा जात। है, यथा प्रकरण, भांण, 
प्रहसन । शुद्रक के मच्छुकटिक, भवभूति के मालतीमाधघव आदि की कथा उत्पाय ही है । 


ह >> कस: की पृष्ठभूमि प्रख्यात होती है, पर उसमें बहुत-सा अंश कल्पित 
है । 
रूपक के समस्त इतिबृत्त को हम कुछ स्थितियों में बॉट लेते हैं । इतिइत्त को 


पाँच अर्थंग्रकृतियों, पाँच अवस्थाओं तथा पाँच सन्धियों में विभक्त किया जाता है । 
१. विचिन्तयन्ती य मनन्‍्यमानसा तपोधन वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 


स्मरिष्यति त्वां न सं बोधितो$पि सन्‌ कथां ग्रमत्तः प्रथम कृता मिच ॥ 
( शाकुन्तल, चतुर्थ अछ्ु ) 
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अथप्रकृतियाँ अवस्थाएँ सन्धियाँ 
१. बीज- आरम्भ मुख 
२. बिन्दु. यत्न प्रतिमुख 
३. पताका- प्राप्य्याशा गर्भ 
४. अकरी. नियताप्ति विश 
४5. कार्य. फलांगम उपसंहति 


अथर्रकृतियाँ नाटकीय इतिबृत्त के पॉच तत्त्व हैं । सारे नाठंकीय इतिवृत्त इन नाड- 
कीय तत्त्वों में विभक्त होते हें । बीज, वृक्ष के बीज की तरह वह तत्त्व है, जो अड्भरित 
होकर नायक के काये या फल की ओर बढ़ता है। विन्दु वह स्थिति है, जब बीज पानी 
में गिरे तेल के बूँद की तरह फेलता है । इस दशा में इतिबत्त का बीज फेल कर व्यक्त 
होने लगता है । पताका के अन्तगत पताका नामक अआसन्निक इतिशत्त, तथा प्रकरी में 
दूसरी प्रासन्निक वरुतु होती है, यह हम बता चुके हैं । 

अवस्थाएं नाटकीय इतिब्त्त की गति को व्यक्त करती हैं । हम देखते हैं. मानव 
का जीवन एक सीधी रेखा की तरह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचता । बह टेढ़ा मेढ़ा 
होता हुआ, अपने उद्देश्य तक पहुँचता है । मानव का जीवन सह्नर्ष से भरा हुआ है, 
ये सइष ही उसे गति देते हैं। सद्बष की चट्मनों को तोड़ता; उन पर विजय प्राप्त करता, 
आशा ओर उल्लास के साथ आगे बढ़ता है। मोक्ष जेसे परमानन्द की स्थिति का 
विश्वौसी भारतीय निराशावादी नहीं, सद्ृषों से वह डरता नहीं, सद्ृष तो उसकी परीक्षा 
हैं । यदि वह उनसे निराश भी होता है, दुखी भी होता है, तो वह निराशा; वह हुःख 
क्षणिक होता है। उस दुःख के काले पर्दे के पीछे सुख, आशा, उल्लास, आनन्द का दिव्य 
प्रकाश छिपा रहता है । भाव यह है, भारतीय को इस बात में पूर्ण विश्वास है कि 
जीवन के सह्दर्षों, विश्नों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा, उसे अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य 
को प्राप्ति में सफलता मिलेगी, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं। भारतीय जीवन के 
'फलागम' में पूर्ण विश्वास करता है। मानवजीवन का लक्ष्य ही घर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष-चतुवंग फल ग्राप्ति है। हम भारतीयों की धारणा पाश्चात्यों"की तरह निराशाबादी 
नहीं रही है । यह दूसरी बात है कि यहाँ भी कुछ निराशाबादी सिद्धान्त अड्लरित हुए, 
पर आशावबाद के प्रताप में वे कुछस-से गये । 

काव्य या नाटक का इतिबृत्त कुछ नहीं मानव-जीवन का प्रतिबिम्ब है। “नाटक 
मानवप्रक्ृृति का दर्पण है / भारतीय नाटक साहित्य में, ( संस्कृत नाटकसाहित्य में ) 
भारतीय मानव-जीवन पूर्णतः ग्रतिबिम्बित हुवा है। यह दूसरी बात है कि उनमें 
सावदेशिकता, सावकालिकता, तथा मानव-जीदन के शाश्वत-मूल्यों का भी प्रदर्शन 
है। भारतीयों के आशावादी दृष्टिकोण के ही कारण यहाँ के नाटक के नायक 
के लिए फल प्राप्ति आवश्यक है । नाटक का नायक स॒द्बर्षों तथा विध्नों को 
कुचलता, पददलित करता दुधष गति से आगे बढे, तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे । 
फलतः यहाँ के इतिबृत्तों का अन्त फल प्राप्ति में ही होगा, नायक की सफलता में ही 
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होगा; फलाभाव में या उसकी असफलता में नहीं। यही कारण है कि निराशावादी 
ग्रीस की तरह भरत ने दुःखान्तकियों या त्रासदों ( 7702००ए ) को जन्म नहीं 
दिया। यहाँ के नाटकों का इतिब्त्त सदा सुखान्त रहा है। यहाँ के समस्त नाटक 
उल्लासान्तं या सुखान्त ( (/०7760768 ) है । किन्तु प्रीस देश के त्रासदों की महत्ता 
की यहाँ कमी नहीं । भारतीय नाटक वस्तुतः उस अथ्थ में 'कॉमेडीज़” नहीं, जो अभे 
इसका वहाँ लिया जाता है। वहाँ “कॉमेडी” के अन्तगत व्यंग्यात्मक प्रहसन आते हें । 
इस कोटि में हमारे भाण या ग्रहसंन आयगे। ट्रेजेड़ी के अन्तर्गत वे महापुरुषों के 
उदात्त चरित्र को हमारे सामने रखते हैं । ये मह्यापुरुष विरोधी शक्तियों पर विजय 
प्राप्त नहीं कर पाते, फलतः उनका करुणमय पतन बताया जाता है। निराशावाद का 
इस प्रकार का परिणाम आवश्यक है । यह दूसरी बात है कि इन महापुरुषों के चरित्र 
में कुछ ऐसी कमी अवश्य चित्रित की जाती है, जो उन्हें असफलता की ओर ले 
जाती है। शेक्सपियर के हेमलेट या मेकबेथ उदात्त एवं महापुरुष हैं । किन्तु उनके 
चरित्र में कुछ कमी भी है, जो उन्हें भ्रत्यु के गत में ले जाती है। नाटक की समाप्ति 
के साथ सामाजिक के हृदय में उन महापुरुषों की नियतिगत दुरवस्था पर दया उमड 
आती है, वह उनके प्रति सहानुभूति दिखाता है। दूसरी ओर वह जीवन के निराशामय 
वातावरण के विश्वास की पुष्टि करता है, कोरा भाग्यवादी बन जाता है। ग्रीस की... 
“ुःखान्तकियाँ ” हमें नियतिवादी बनाती हैं, संस्कृत के 'सुखान्त” हमें पुरुपाथवादी । 
किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृत के नाटकों में सद्बर्षो या विश्नों का चित्र 
उपस्थित करने में कोई कसर रहती है । सद्ृष व विज्नों.का दुदम्य रूप उपस्थित 
करने में संस्कृत नाटककार कुशल है, और उसका नायक भी उन पर विजय पाने में 
सफल । यही कारण है कि यहाँ नाटकों में एक ओर ग्रीस देश की “दुखान्तकियों? के 
तत्त्व की भी स्थिति होती है । यही कारण है कि कुछ छोगों ने संस्क्ृत के नाटकों को 
कोरे सुखान्त न कहकर 'सुखोन्मुख दुःखपरक” ( 782-007607ए ) माना 
है। इस संब विवेचन से हमारा तात्यय यह है कि नाटकीय इतिबृत्त की ऊपर की 
पाँच अवस्थाओं में भारतीय दृष्टि से 'फलागम” का विशेष महत्त्व है । 

.. नाटकीय कथा वस्तु की पहली अवस्था आरम्भ है। इस अवस्था के अन्तगत 
नेता में किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, यह दूसरी बात है कि उसका 
प्रकाशन कोई दूसरा पात्र करे। दूसरी अवस्था प्रयत्न है, जब नायक उस छक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए यत्नशील होता है। तीसरी अवस्था-पप््याशा में, विध्नादि 
के विचार कर लेने के बाद नायक की लक्ष्य प्राप्ति की सम्भावना हो जाती है । चौथी 
अवस्था-नियताप्ति में उसे सफलता का पूरा विश्वास हो, जाता है और पांचवीं अवस्था 
में वह 'फलागम” तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए शकुन्तला नाटक में “अस॑ं- 
शय क्षत्रपरिग्रहत्तमा” आदि के द्वारा राजा में शकुन्तला की प्राप्ति की इच्छा के 
द्वारा आरम्भ अवस्था व्यक्त की गई है। तदनन्तर वह उसकी प्राप्ति के लिए दूसरे व 
तीसरे अइ में प्रयत्नशील है। यहाँ 'प्रयतन” नामक अवस्था हैं। चतुर्थ अइ में 
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दुर्वासा का क्रोध विध्नरूप में उपस्थित होता है, किन्तु वहीँ हमें पता चलता है कि 
उनका क्रोध शान्त हो गया है, और सामाजिक को नायक दुष्यन्त की शकुन्तला प्राप्ति 


की सम्भावना हो जाती है । यहां प्रापध्याशा नामक अवस्था है। छठे अड्ड में मुद्रिका, 


के फिर से मिल जाने पर शकुन्तला प्राप्ति नियत हो जाती है। यह प्राप्ति अगले 
अडू में होती है, अतः यहां “नियताप्ति! है। सातवें अइ् में नायक व नायिका का 
मिलन हो जाता है, नायक को फल प्राप्ति हो जाती है । यहां फलागम” नामक अवस्था 
पाई जाती है । 
अर्थप्रकृति तथा अवस्था के अतिरिक्त नाटक की कथावस्तु में पांच सन्धियां भी 
दोती हैं । इन्हें सन्धियां इसलिए कहते हैं कि ये पांच अथ्रकृतियों व पांच अवस्थाओं 
के मिश्रण से बनती हैं :-- 
अर्थप्रकृतयः पश्च पश्चा वस्थासमन्विताः । 
यथासंख्येन जायन्ते मुखाद्ाः पश्च सन्धयः ॥ 
( प्रथम प्रकाश, का २२ ) 
जैसा कि ऊपर पांचों अधथप्रकृतियों, अवस्थाओं तथा सन्धियों के नामनिदेश में 
बताया है इनका क्रमशः एक दूसरे से सम्बन्ध है। बीज तथा आरम्भ मिलकर 
मुख को, बिन्दु तथा प्रयत्न मिलकर प्रतिमुख को, पताका तथा प्राध्याशा मिलकर गर्भ 
को, प्रकरी तथा नियताप्ति प्रिकर विमश को, एवं काये तथा फलागम मिलकर उप- 
संहति या निवहण को जन्म देते हें । जेसे, शकुन्तला नाटक में प्रथम अड्ठू से लेकर 
. द्वितीय अइ् के उस स्थल तक जब सेनापति चला जाता है; तथा दुष्यन्त कहता है-- 
(चिश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्यांबन्ध मस्मद्धनुः” मुख सन्धि है। तद- 
नन्‍्तर तृतीय अड्छ के अन्त तक श्रतिमुख़ सन्धि है । चतुर्थ अइ्ड से पांचवे अंक के उस 


स्थल तक जहां गौतमी शकुन्तछा का अवगुण्ठन हटाती है, गर्भसन्धि है । पांचवें द 


अइछ के शेष अंश तथा सम्पूर्ण पष्ठ अड्ढ में विमशे सन्धि है। तदनन्तर सप्तम अह् 
अं निर्वेहण सन्धि पाई जाती है। एक दूसरा उदाहरण हम रत्नावली से ले सकते हैं । 
रघ्नावली के प्रथम अड्ड व द्वितीय अक् के उस स्थल तक जहां रत्नावली (सागरिका) 
बत्सराज उदयन का चित्र बनाना चाहती है, मुखसन्धि है। दूसरे अकू के शेष भाग 
में प्रतिमुख सन्धि है। तृतीय अह में गर्भसन्धि पाई जाती है। चतुर्थ अड्ड में अग्नि 
काण्डवाली घटना तक विमश सन्धि है, तदनन्तर निरवहण । 

पाँचों सन्धियों को ६४ सन्ध्ययों में विभक्त किया गया है। हम यहां सन्ध्यज्ञों के 
नामनिर्देशन में न जायेंगे । सन्ध्यंज्ञों के इस विशाल विभाग के- विषय में विद्वानों के 
दो मत हैं कुछ लोग इन्हें जटिल तथा अनावश्यक मानते हैं । डॉ. ए. बी. कीथ की 
मान्यता है कि नाटकीय इतिबृत्त की दृष्टि से यह विभाजन कोई वास्तविक मूल्य नहीं 


रखता।* रुद्रट के मतानुसार प्रत्येक सन्ध्यज्ञ का प्रयोग अपनी ही सन्धि में करना उपयुक्त 
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है। किन्तु, दूसरे विद्वानों के मत से सम्ध्यज्ञों के लिए.यह नियम निर्धारण ठौक 
नहीं । साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि नाटकादि' में इन ६४ सम्ध्यज्ञों का, सभी 
का प्रयोग किया जाय । वेसे भनारायण के वेणीसंहार जेसी नाटक-कृतियां 
ऐसी पाई जाती है, जिन्होंने इन सन्ध्यज्ञों का पूरा निर्वाह करने की चेश्टा की है। पर 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भट्टनारायण को वेणीसंहार के द्वितीय :अइु में 
भानुमती-दुर्योधन वाले ग्रेमाछाप की रचना जबदस्ती करनी पड़ी है। यह काव्य के रस 
में न केवल बाधक हुआ है, अपि तु उसने दुर्योधन के चरित्र को उपस्थित करने में 
गड़बड़ी कर दी है । 

कथावस्तु के इस विभाजन के विषय में कीथ का मत है 'कि जहां तक सन्धियों, का 
प्रश्न है, उनका विभाजन इसलिए ठीक है कि इनमें नाटकीय सद्ृथ पर जोर दिया गया 
है, किस प्रकार नायक विध्नों पर विजय प्राप्त करके फलप्राप्ति की ओर बढ़ता है यह इस 
विभाजन का लक्ष्य है किन्तु अथग्रकृति की कल्पना व्यर्थ की जान पड़ती है। सन्धियों की 
कल्पना कर लेने के बाद अथरग्रकृति का विभाजन अनावश्यक है। साथ ही पांच सन्धियों 
का पांचों अथगप्रकृतियों व पांचों अवस्थाओं से क्रम से मेल मिलाने की योजना दोषपूर्ण 
है। पांचों सन्धियां कथावस्तु में आवश्यक हैं, विशेष कर नाटक की वस्तु में, क्योंकि उसे 
'पश्चसन्थिसमन्धित” होना ही चाहिए । यह दूसरी बात है कि कई रूपक ऐसे हैं, 
जिनमें पांचों सन्धियां न होकर चार या तीन ही सन्धियां पाई जाती हैं। हम यहां 
नाटक की इन पांच सन्धियों की गति को एक रेखाचित्र से व्यक्त कर देते हैं । 


गर्भ 


मुख प्रतिमुख विमशे - उपसंहतिं ( निवहण ) 

कथावस्तु के विभाजन पर विचार किया गया। हम देखते हैं दृश्य काव्य 
रह््मच की वस्तु है। उसे रह्मश्च की ऑवश्यकता के अनुसार दृश्यों का नियोजन करना 
होता है। कथा-सूत्रां में कई ऐसे भी होते हैं, जिन्हें मच पर नहीं दिखाया जा 
सकता | कुछ को तो इसलिए कि उसमें समय विशेष लगता है, और कुछ को इस- 
लिए कि वे दशकों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं । कुछ ऐसे भी कथा-संत्र होते हैं, 
जो कथा-निर्वाह के लिए जरूरी तो है, पर इतने जरूरी नहीं कि उन्हें मश्च पर बताया 
जाय । इस तरह हम दो प्रकार के कथा-सूत्र मान सकते हैं--१. दृश्य, तथा 
२. सूच्य। दृश्य कथासूत्र मंत्र पर दिखाये जाते हैं, उनका अंभिनय किया जाता 
है, सृच्य कथासूत्रों की पात्रों के संवाद के द्वारा सूचना मात्र दे दी जाती है। ये 
सूचना देने वाले पात्र प्रायः अप्रधान पात्र होते हैं। कभी-कभी सूच्य कथासूत्रों की 
सूचना नेपथ्य से भी दी जाती है । इन कथासूत्रों के सूचनाप्रकार “अर्थोपक्षेपक' कह 
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लाते हैं, क्‍योंकि ये सूच्य अथ को आश्षिप्त करते हैं। अर्थेपक्षेपक पांच प्रकार के 
होते हैं ः:---१. विष्कम्भक, २. प्रवेशक, रे. चूलिका, ४. अद्ञास्य तथा ५. अज्ञावतार । 
इन पांचों प्रकार के अर्थपक्षेपकों में विष्कम्भक्ष तथा प्रवेशक का विशेष महत्त्व है, 
इन्हीं का प्रयोग नाटकों में प्रायः देखा जाता है । हम इन दोनों की विवेचना बाद में 

करेंगे । पहले, चूलिकादि तीन अर्थोपक्षेपकां को ले लें। 
चूलिका में सूच्य अथ्थ की सूचना नेपथ्य से, या यवनिका के भीतर से दी जाती 
है। अड्जास्य वहां होता है, जहां किसी अइ्क के अन्त में किसी ऐसी बात की सूचना 
दी जाय, जिससे अगले अइ् का आरम्भ हो रहा हो । अड्ञावतार में पहले अड्ढ के 
पात्र पूव अइ् के अथ को विच्छिन्न किए बिना ही दूसरे अड्ड में आ जाते हैं । 
अड्भास्य या अज्जावतार में पात्रों के संवाद के द्वारा सूच्य अर्थ की सूचना दी जाती है। 
विष्कम्मके तथा प्रवेशक में भी विष्कम्भक विशेष प्रधान है। प्रवेशक विष्कम्भक 
का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है, जहां नीच पात्र होते हैं, तथा उसका प्रयोग 
प्रथम अड्ड के आरम्भ में नहीं होता । विष्कम्भक अर्थोपक्षेपक में दो पात्र होते हें; ये 
दोनों पात्र गौण अथवा अप्रधान पात्र होते हैं, किन्तु दोनों (या एक) उच्चकुल के होते 
हैं। विष्कम्भक के द्वारा भूतकाल की या भविष्यत्‌ काल में होने वाली घटना का सड्डेत 
किया जाता है । इसका ग्रयोग कहीं भी हो सकता हैं। यहां तक कि विष्कम्भक नाटकादि 
के आरम्भ में, प्रथम अक् के आरम्भ में भी अयुक्त हों सकता हैं। इस प्रकार का 
विष्कम्भक का प्रयोग भवभूति के मालतीमाधव में देखा जा सकता है। विष्कम्भक दो 
प्रकार का होता है--शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्भक के सभी पात्र मध्यम श्रेणी के 
तथा संस्कृत वक्ता होते हैं । मिश्र विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी, दोनों 
तरह के पात्र होते हैं; तथा आरकृत का भी प्रयोग होता है । शक्लुन्तछा नाठक में चतुर्थ 


अड्ड के पूर्व शुद्ध विष्कम्भक पाया जाता है, जहां कण्व ऋषि का एक शिष्य आकर 
हमें बताता है, कि कण्व छौट आये हें । 


प्रवेशक भी विष्कम्भक की भांति सूचक अइ्ु है । इसके पात्न सभी निम्न श्रेणी 
के होते हैं, तथा प्राकृत भाषा बोलते हैं। प्वेशक का प्रयोग नाटक के आरम्भ में 
कभी नहीं होता, वह सदा दो अड्ढछी के बीच प्रयुक्त होता है। अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक 
में छुठे अंक के पहले प्रवेशक का प्रयोग पाया जाता है।.. 

इसी सम्बन्ध में 'पताकास्थानक' को भी समझा दिया जाय । नाटककार कभी 
संवाद या घटना में कुछ ऐसी रचना करता है, जिससे भावी वस्तु या घटना की 
सूचना मिल जाती है । दशरूपककार ने पताकास्थानक के दो भेद माने हैं-अन्योक्ति- 
रूप तथा समासोक्तिरूप। र॒त्नावली से राजा के विदा होते समय नेपथ्य से ध्राप्ती.६स्मि 
पद्मनयने समयो ममेष' * ** ' “करः करोतिः के द्वारा-उद्यन के द्वारा-सागरिका 
के भावी आश्वासन की सूचना दी गई है । यहां अन्योक्तिपद्धति वाला पताकास्थानक - 
है। अन्योक्तिपद्धति वाले पताकास्थान में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का इतिबत्त एक 
सा होता है, वे 'तुल्येतिइत्त” होते हैं । प्रस्तुत उद्यन-सागरिका-व्यांपार की व्यज्ञना 
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( सूचना ) अप्रस्तुत दिनकर-पद्मिनी-व्यापार के द्वारा कराई गई है। रत्नावंली में 
ही एक दूसरे स्थान पर समासोक्तिझूप पताकास्थानक भी पाया जाता है । समासोक्ति- 
रूप पताकास्थानक में प्रस्तुत पक्ष तथा अग्रल्तुत पक्ष में विशेषणों कौ समानता होती 
है, वे 'तुल्यविशेषण” होते हैं। रत्नावली में कलियों से भरी हुईं उद्यानलता को 
देखते समय की उदयन की उक्ति 'डद्दामोत्कलिकां विपाण्डुरूूं प्रारब्ध 
ज॒म्भ॑ क्षणात्‌'''''देव्याः करिष्याम्यहम! के द्वारा भावी सागरिकादशन से जनित 
देवीकोप की सूचना दी गई है। यहां लता के विशेषण अप्रस्तुत कामविदग्धा नायिकां 
में भी अन्वित हो जाते हें । 

पाश्चात्त्य शाञ्नियों की भांति यहां के नाव्यशास्नियों ने संचांद ( ॥9।9)0276 ) 
को अलग से तत्त्व नहीं माना है । इसका तात्पय यह नहीं, कि वे इसका 
विवेचन नहीं करते । वस्तुतः वे इसका विवेचन वस्तु के साथ ही करते हें, 
तथा इसे वस्तु का ही अज्ञ मानते जान पड़ते हैं। पात्रों का संवाद हमारे 
यहां कई तरह का माना गया हैः--अकाश, स्वगत, अपवारित तथा जनान्तिक । 
प्रकाश वह अक्ति है, जो सवश्राव्य हो, जिसे सारे पात्र सुन सकें। स्वगत 
वह उक्ति है, जो रहज्ममच्च के अन्य पात्रों को सुनानी अभीष्ट नहीं ॥ अपवारित तथा 
जनान्तिक कुछ ही छोगों को-रक््मन्च पर स्थित कुछ ही पात्रों को, सुनाना अभीष्ट 
होता है। अपवारित में पात्र किसी दूसरे एक ही पात्र को अपनी बात सुनाना 
चाहता है । जनान्तिक में दो पात्र आपस में गुप्त मन्त्रणां करते हैं । सामाजिक के 
लिए तो ये सारे ही संवाद श्राव्य होते हें। इनके अतिरिक्त कभी कभी नेपथ्य से 
आकाशभाषित का प्रयोग भी किया जाता है । 


: (२ ) नेता तथा पात्र +--रूपकों का दूसरा भेदक नेता है । नेता शब्द के 
साथ नायक का सारा परिकर आ जाता है । नायिका, नायक के साथी, नायिका की 
सख्ियोँ आदि, श्रतिनायक और उसके साथी, सभी "नेता? के अज्ञ माने गये हैं । 
नांटकादि के इतिबृत्त का नायक वही बन सकता है, जिसमें विनीतत्वादि अनेक 

गुण” विद्यमान हो। नायक को नाव्यशाज्न में चार प्रकार का माना गया है। यह 
प्रकार-भेद नायक की प्रकृति के आधार पर किया गया है । ये चारों प्रकार के 
नायक धीर” तो होते ही हें। धीरत्व के अतिरिक्त इनमें अपनी २ प्रक्ृतिगत 
विशेषता पाई जाती है । नायक का पहला प्रकार 'ललित” या धीरललित है; दूसरा 
शान्त” या धीरशान्त ( घीरप्रशान्त ), तीसरा “उदात्त” या धीरोदात्त और चौथा 
उद्धत” या धीरोद्धत! । इनके उदाहरण क्रमशः वत्सराज उदयन, चारुद्त्त, राम तथा 
भीमसेन दिए जा सकते हें । 

( १ ) धीरललित+--धौरललित राजपाट की या दूसरी चिन्ताओं से मुक्त होता 


१. इन गुणों के लिए दशरूपक के द्वितीय प्रकाश की पहली दो कारिकाएँ व 


उसकी कुलि देखिए ! 





॥| 
। | 
६ १ | 


. है। बह सन्नीत, नृत्य, चिंत्र आदि कला का श्रेमी और रसिक-बृत्ति का होता है । प्रेम 
उसका उपास्य होता है, वह भोगविलास में लिप्त रहता है, तथा आयः अनेकपल्ली वाला 
होता है। धीरललित नायक अधिकतर राजा होता है । उसका राज्यकार्य मन्त्री आदि 
सँभाले रहते हैं और वह अन्तःपुर की चहारदीवारी में प्रेम क्रीड़ा किया करता है । 
यहीं पर वह नई नई सुन्दरियों के श्रति अपने प्रेम-प्रदशन की धुन में रहता है । 
उसके इस व्यापार में वह अपनी महादेवी-महारानी-से सदा डरता हुआ, शझ्लित 
होकर, प्रशृत्त होता है । भास तथा हर्षवधन का वत्सराज उदयन ऐसा ही धीरललित 
नायक है । रल्लावली तथा प्रियदर्शिका का नायक इन सब गुणों से युक्त है । 

( २ ) धीरप्रशान्त +--धीरप्रशान्त प्रकृति का नायक धीरललित से सबेथा भिन्न 
होता है । कुल की दृष्टि से वह शान्त भ्रकृति का होता है । शान्त प्रकृति प्रायः । 
ब्राह्मण या वैश्य में ही होती है । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि धीरग्रशान्त 
कोटि का नायक या तो ब्राह्मण होता है या चेश्य ( श्रेष्ठी )। यह दूसरी बात है कि न्ज्ल्जु 
वह चारुदत्त या माधव की तरह कलाप्रिय भी हो । प्रकरण नामक रूपकभेद का 
नायक प्रायः धीरप्रशान्त ही होता है । शुद्वक के मच्छकटिक का नायक “चारुदत्त' द 
तथा भवभूति के मालतीमाधव प्रकरण का नायक माधव धीरभ्रशान्त हैं । दोनों ही 
कुल से ब्राह्मण हैं । कुछ लोगों के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतवाहन को भी 
इसी कोटि में मानना ठीक होंगा, क्योंकि वे शान्त अकृृति के हैं । अवछोककार धनिक ने 
इस मत का अच्छी तरह खण्डन किया है । धनिक के मतानुसार वे धीरोदात्त हैं। 

( ३ ) धीरोदात्त +--घीरोदात्तप्रकृति का नायक भी प्रायः राजा या राजकुलोत्पन्न क्‍ 
होता है। वह निराभिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थिर तथा अविकत्थन होता है, जिस क्‍ 
ब्रत को वह धारण कर लेता है, उसे छोड़ता नहीं है। घीरोदात्त नायक, नायक के सम्पूण 
आदर्शों से युक्त होता है। नाटक का नायक इसी ग्रकृति का चुना जाता है। उत्तर- 
रामचरित के रामचन्द्र या अभिज्ञानशाह्रन्तल का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है ।* 

(४ ) घीरोद्धत+--धीरोद्धत नायक घमंडी, दर्षापुण विकत्थन तंथा छली 
होता है। यही कारण है कि वह 'उद्धत' कहा जाता है। परशुराम या भीमसेन 


घीरोद्धत कोटि के नायक हैं।. _ 
रूपक का प्रत्येक नेता इन अकारों में से किसी एक प्रकार का होता है। हम आगे 


| 

बतायेंगे कि किस किस रूपक का नेता किस किस भ्रक्ृति का होता है । द 
कै. 8... 52222 अमन 5 उन ज_म>> क्‍ 
( १ ) राम व दुष्यन्त का धीरोदात्तत्व क्रमशः निम्न पद्ों से स्पष्ट हो जाता हैः-- द 

द 





( क्‌ ) «»००००००००००००० ० यदि वा जानकी मपि । 


आराधनाय लोकस्य मुश्तो नास्ति में व्यथा ॥ 
उत्तररामचरित, अ्रथम अइछ ) 


( ख ) स्वसुखनिरभिलछाषः खियते लोकहेतो, अ्रतिद्निमथवा ते वृत्तिरेवं विधेव । 
अनुभवति ही मूर्ध्ना पादपस्तीतरमुष्णं शमयंति परितापं छाययोपाश्रितानाम्‌ ॥ 
( शाकुन्तल, द्वितीय अह ) 
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नायक का एक दूसरे ढक़् का वर्गीकरण भी किया जाता है। यह वर्गीकरण उसके 
प्रेमव्यापार एवं तत्सम्बन्धी व्यवहार के अनुरूप होता है। प्रेम की अवस्था में नायक 
के दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल ये ४ रूप देखें जा सकते हैं। ये रूप अपनी 
परिणीता पत्नी के ग्रति किये गये उसके व्यवहार में पाये जाते हैं । दक्षिण नायक एक 
से अधिक प्रियाओं को एक ही तरह से प्यार करता है । र॒त्नावली नाटिका का वत्सराज 
डदयन दक्षिण नायक है । शठ नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बुरा बर्ताव तो 
नहीं करता, पर उससे छिप छिप कर दूसरी नायिकाओं से प्रेम करता है। धृष्ट नांयक 
धोखे बाज है, वह ज्येष्टा नायिका की पर्वाह नहीं करता, कभी २ खुले आम भी दूसरी 
नायिका-कनिष्ठा से प्रेम करता है। एक ही नायक में भी तीनों अवरुथाएँ मिल सकती 
हैं । र॒त्नावली का उदयन वेसे कई स्थान पर दक्षिणरूप में, कई स्थान पर शठरूप में 
तथा कई स्थान पर धृष्टछूप में सामने आता है । फिर भी उसमें प्रधानता दक्षिणत्व की 
ही है। अनुकूल नायक सदा एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है। उत्तररामचरित 
के रामचन्द्र अनुकूल नायक हैं, जो केवल सीता के ग्रति आसक्त हैं । 


नायक के अन्तगंत आठ प्रकार के सात्त्विकगरुणों की स्थिति होना आवश्यक है। 
०." क्र 0 ४५ ऐ 
ये गुण हैं:--शोभा, विलास, माधुय, गांभीय, स्थेय, तेज, छालित्य तथा औदारय । 


मायक का शत्रु ग्रतिनयक होता है। यह धीरोद्धत प्रकृति क्रा होता है। जैसे 
महावीरचरित तथा वेणीसंहार में, रावण तथा दुर्योधन ग्रतिनायक हैं। बे राम तथा 
युधिष्ठिर की फलग्राप्ति में बाधक होते हैं। नायक का साथी पताकानायक, पीठमर्द कहलाता 
है। यह बुद्धिमान होता है तथा नायक से कुछ ही गुणों में न्‍्यून रहता है । पीठमर्द 
सदा नायक की सहायता करता है । रामायण का सुग्रोव, तथा मालतीमाधव का 
मकरन्‍्द 'पीठमद' हैं । नायक के दूसरे सहायक भी होते हैं । नायक के राजा होने पर 
राज्यकाय, तथा धर्मकाय में उसके .सहायक मन्त्री, सेनापति, पुरोहित आदि होते हैं । 
प्रेम के समय राजा या नायक के सहकारी विदृषक तथा विठ होते हें । 


विदूषक संस्क्ृत नाटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र है। बसे तो वह नाठक में हास्य 
तथा व्यंग्य की रचना कर नाटकीय मनोरंजन का साधन बनता है, किन्तु उसका 
इससे भी अधिक गंभीर काय है। वह राजा के अन्तःपुर का आलोचक भी बनकर 
आता है । कभी कभी वह अपने संवाद में ऐसा संकेत करता है, जो उसकी तीच्रणबुद्धि 
का संकेत कर देता है, वेसे मोटे तौर पर वह पेद्ध तथा मूखे दिखाई पड़ता है। 
विदूषक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी वेशभूषा, चाल-ढाछ, व्यवहार तथा बातचीत 
का ढंग हास्यजनक द्वोता है। वह ठिगना, खल्वाठ तथा दंतुल होता है । विदूषक 
प्राकृत भाषा का :आंभ्रय लेता है | संस्कृत नाटकों में वह मोदकग्रिय तथा अपने 
पेट्ूपन के लिए मशहूर है । विदृषक राजा ( नायक ) का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है, 
जिसे राजा अपनी गुप्त प्रेम-मन्त्रणा तक बता देता है। वह कभी कभी राजा के गुप्त 
प्रेम-व्यवंहार में सहायक भी होता है । शकुन्तला का विदृष॒क, तथा मच्छुकटिक का 
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मेत्रेय इसके उदाहरण हैं । व्यंग्य, हास्य तथा आलोचक-प्रशृत्ति की दृष्टि से विदूषक की 
तुलना शैक्सपियर के 'फालस्टाफ' ( #8|४7ं ) से की जा सकती है। किन्तु 
विदृषक में कुछ भिन्नता भी है, कुछ निजी व्यक्तित्व भी हैं, जो 'फाल्स्टाफ' के व्यक्तित्व 
से पूरी तरह मेल नहीं खाता । विदूषक के अतिरिक्त विट भी राजा या नायक का 
नमसुहत्‌ होता है। विट किसी न किसी कला में प्रवीण होता है, तथ वेश्याओं के 
व्यवहारादि का पूरा जानकार होता है। भाण नामक रूपक में विट प्रधान पात्र भी 
होता है, जहाँ वह अपने अनुभव सुनाता है | कालिदास व भवभूति में विट नहीं है । 
ह के नागानन्द में, तथा भच्छकटिक में विट का प्रयोग पाया जाता है । 

राजा के और भी कई सहायक होते हैं दूत, कुमार, प्राइविवाक आदि, जिनका 
प्रयोग नाटककार आवश्यकतानुसार किया करते हैं । 

( नायिका-मेद्‌ )--नाटकादि रूपक में नायिका का भी ठीक उतना ही महत्त्व 
है, जितना नायक का, विशेष करके ”इईज्ञार रस के रूपको में । नाटिका में तो नायिका 
का विशेष व्यक्तित्व है । नायिका का वर्गीकरण तीन प्रकार का होता है । पहले ढंग का 
वर्गीकरण उसके तथा नायक के संबन्ध पर आध्त होता है । दुसरे ढंग का वर्गीकरण 
एक ओर उसकी उम्र और अवस्था, दूसरी ओर नायक के श्रतिकूलाचरण करने पर 
उसके प्रति नायिका के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण 
उसकी प्रेमगत दशा के वर्णन से संबद्ध है। हम यहाँ इन्हीं को क्रमशः लेंगे । 

नायिका को मोटे तौर पर तीन तरह का माना जा सकता है :--१ स्वीया या 
स्वकोया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जसे उत्तररामचरित की” सीता । 
२ अन्या; वह नायिका जो नायक की स्त्री नहीं है । अन्या या तो किसी व्यक्ति को 
अनूठा कन्या हो सकती है, या किसी की परिणीता पत्नी । अनूठा कन्या का रूप हम 
शकुन्तछा, मालती या सागरिका में देख सकते हैं । परस्नी या अन्य पत्नी का नायिका 
के रूप में प्रयोग नीति व धर्म के विरुद्ध होने के करण नाटठकादि में नहीं बताया 
जाता । ३ सामान्या, साधारण स्री या गणिका । कई रूपको में विशेषतः प्रकरण, 
प्रकरणिका तथा भाण में गणिका भी नायिका के रूप में चित्रित की जा सकती है । 
मृच्छुकटिक की नायिका वसन्‍्तसेना गणिका ही है । 

अवस्था के अनुसार नायिका--१ मुग्धा, २ मध्या तथा र  ग्रौढा या प्रगल्भा । 
मुग्धा नायिका प्राप्तयौवना होती है, वह बड़ी भोली, प्रेम-कलाओं से अज्ञात, तथा प्रेम- 
क्रीडा से डरी-सी रहती है। वह नायक के समीप अकेली रहने में डरती है, तथा नायक 
के प्रतिकृलाचरण करने पर उस पर क्रोध नहीं करती, बल्कि स्वयं आँसू गिराती है । 
मध्या नायिका सम्प्रांप्ततारुण्यकामां होती हैं; उसमें कामचासना उद्भूत हों जाती है । 
नायक के प्रतिकूलाचरण करने पर वह क॒द्ध होती हैं। ऐसी दशा में उसके तीन रूप 
- होते हैं :---१ धीरा, २: अधीरा, ३ धीराधीरा । धीरा मंध्या प्रतिकूलाचरण वाले नायक 
को श्लिष्ट वाक्यों के द्वारा उपालंभ देती है । अधीरा कट शब्दों का प्रयोग करती है । 
धीराधीरा मध्या एक ओर रोती है, दूसरी ओर नायक को व्यंग्य भी सुनाती हैं । इसे 
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प्रकार मध्या तीन प्रकार की होती है। ओऔ्ढा या ग्रागल्भा नायिका प्रेमकला में है 
होती हैं, प्रेमकीडा में वह कई अकार के अनुभव रखती है । कृतापराध श्रिय के ग्रति 
उसका आचरण मध्या की भाँति ही तीन तरह का हो सकता है । अतः वह भी तीन 
प्रकार की होती हैः--१ धीरा, २ अधीरा, ३ धीराधीरा । धीरा ग्रौढा प्रिय को कुछ 
महीं कहती, वह केवल उदासीन बृत्ति धारण कर लेती है । इस प्रकार वह नायक की 
कामकीडा में हाथ नहीं बँटाती और उसमें बाधक-सी होकर अपने क्रोध की व्यज्ञना 
करती है । अधीरा प्रौढा नायक को डराती, घमकाती और यहाँ तक कि मारती-पीटती 
भी है। धीराधीरा औ्रौढ़ा मध्याधीराधीरा-की भांति ही व्यंग्योक्ति का प्रयोग करती है । 
इसके साथ ही मध्या तथा ग्रौढा के तीन तीन भेदों का फिर से ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा के 
रूप में वर्गीकरण किया जाता है। ज्येष्ठा नायिका नायक की पहली, तथा कनिष्ठा उसकी 
अभिनव प्रेमिका होती है । उदाहरण के लिए रत्नावलछी नाटिका में वासवदत्ता ज्येष्ठा 
है; सागरिका कनिष्ठा । इस प्रकार मध्यां के ६ भेद तथा ग्रौढा के भी ६ भेद हो जाते 
हैं। मुग्धा नायिका केवल एक ही तरह की मानी जाती है। उसे इन भेदों में मिला 
देने पर इस वर्गीकरण के अनुसार नायिका के १३ भेद होते हें । 


नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता है। इसके अनुसार 
नायिका आठ तरह की होती है ः--१. स्वाधीनंपतिका, २. वासकसज्ञा, ३- विरहोत्क- 
ण्ठिता, ४. खण्डिता, ५. कलहान्तरिता, ६. विग्नलब्धा, ७. प्रोषितप्रिया तथा <. अभि- 
सारिका । स्वाधीनपतिका का नायक सर्वथा उसके अनुकूल होता है, जेसे वह उसके 
आधीन होता है। वासंकसज्ञा नायिका नायक के आने की राह में सजधज कर बेठी 
रहती है। नायक के आने के विषय में उसके हृदय में पूण आशा होती है । विरहोत्क- 
ण्ठिता का नायक ठीक समय पर नहीं आता, अतः उसके हृदय में खलबली मची रहती है, 
आशा तथा निराशा का एक संघ उसके दिल में रहता है । खण्डिता का नायक दूसरी 
नायिका के साथ रात गुजार कर उसका अपराध करता है, और प्रातः जब छौटता है 
तो परल्लीसम्भोग के चिह्नों से युक्त रहता है जिसे देखकर खण्डिता क्रद्व होती है । 
कलहान्तरिता नायिका कलह के कारण प्रिय से वियुक्त हो जाती है, तथा गुस्से में आकर 
प्रिय का निरादर - करती है। विप्रलुब्धा नायिका संकेतस्थल ( सहेट ) पर ग्रिय से 
मिलने जाती है, पर प्रिय को नहीं पाती, वह प्रिय के द्वारा ठगी गई होती है। 
प्रोषितप्रिया का प्रियतम विदेश गया होता है । अभिसारिका नायिका सजधजकर या तो 
स्वयं नायक से मिलने जाती है, या दूती आदि के द्वारा उसे अपने पास बुला लेती है । 


नायक के गुणों की भाँति नायिका में भी गुणों की स्थिति मानी गई है। नायिका 
में ये गुण भूषण या अलंकार कहलाते हैं, तथा गणना में बीस हैं । इन बीस अलंकारों 
में पहले तीन शारीरिक हैं, दूसरे सात अयत्नज, तथा बाकी दस स्वभावज हें। ये हैं :-- 
भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, मांधुये, प्रगल्भता, औदाय, घेये, लीला विलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलकिश्वित, मोहायित, कुट्टमित, विग्वोक, ललित, तथा विहत । 
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नायिकाओं में राजा की पहुराज्ञी महादेवी कद्दलाती है। यह उच्चकुलोतन्न द्दोती 
है । राजा की रानियों में कई निम्नकुल की उपपत्तियाँ भी हो सकती हें । इन्हें स्थायरिनी 
था भोगिनी कटद्दा जाता है। राजा के अन्तःपुर में कई सेवक होते हैं । कछुकी इनमें 
प्रधान होता है। यह प्रायः दुद्ध ब्राह्मण होता है । कच॒को के शतिरिक्त यहाँ बौने, 
कुबड़े, नपुँंसक ( वर्षवर ), किरात आदि भी रहते हैं। अन्तःपुर में रानियों की कद 
सखियाँ, दासियाँ आदि भी वर्णित की जाती है। 

इसी सम्बन्ध में कई नाव्यशाज्न के प्रन्थें में पात्रों के नामादि का भी संकेत किया 
गया है, दशरूपक में इसका अभाव है | इनके मतानुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना 
या सिंद्धा में अन्त होना चाहिए, जेसे रच्छकटिक में वसन्तसेना का नाम । दास- 
दासियों के नाम ऋतुसम्बन्धी पदार्थों से लिये गये हो, जेसे मालतीमाधव में कलहंस 
तथा मन्दारिका के नाम । कापालिकों के नाम घण्ट में अन्त होते हों, जेसे मालतीमाथव 
का अधोरघण्ट । 

नाटकादि में कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे, इस शिश्ता को सद्लेत 
भी नाव्यशात्र के अन्थों में मिलता है । सामन्‍्तादि राजा को 'देव” या 'स्वामिन! कहते 
हैं; पुरोहित या ब्राह्मण उसे “आयुष्मन, कहते हैं, तथा निम्न कोटि के पात्र भट्ट । 
युवराज भी 'स्वामी' कहा जाता है, तथा दूसरे राजकुमार 'मद्रमुख' कहे जाते हैं । 
देवता तथा ऋषि-मुनि 'भगवन? कहलाते हैं, तथा मन्त्री एवं ब्राह्मण आय! नाम से 
सम्बोधित किये जाते हैं। पत्नी पति को “आयपुत्र” कहती है। विदृषक 'राजा' या नायक 
को 'वयस्य' कहता है, वह भी उसे 'वयस्य” ही कहता है। छोटे छोग बड़े छोगों को 
वात” कहते हैं, बड़े छोग छोटे छोगों को 'तात” या 'वत्स । मध्यवर्ग के पुरुष परस्पर 
“हंहों” कह कर सम्बोधित करे निम्न वर्स के लोग हण्डेश कहकर । विदूषक महादेवी या 
उसकी सखियों को 'भवती” कहता है । सैविकाएँ महादेवी या रानियों को 'भध्िनी' या 
ववामिनी” कहती है । पति पत्नी को “आया” कहता है। राजकुमारियाँ 'भतृदारिका' 
शब्द से सम्बोधित की जाती हैं। गणिका अज्जुका, कुथ्टिनी या इ5 को 'अम्बाः कहती 
हैं। सखियाँ परस्पर 'हला” कहती है, और दासियों को 'हज्ञा/ कहकर सम्बोधित 
किया जाता है । द 

३. रस तथा भाव +--भारतीय नाव्यशास््र में रसविवेचना का विशेष स्थान है। 
हम बता चुके हैं किस तरह दृश्य काव्य में रस की स्थिति भरत के भी पहले से 
चली आरही है । दृश्यकाव्य के तीन भेदको में एक “रस' भी है। “रस” की व्यजना 
करना, सामाजिकों के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करना दृश्य काट्य का प्रमुख रच्य है । 
दृश्यकाव्य में न्ों का यही उद्देश्य है कि उनके खभिनय के द्वारा सामाजिकां में 
रसोद्रीध हो । रस क्या है १ इस विषय में यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 
काव्य के पठन,श्रवण या दशन से जिस आनन्द का अजुभः हमें होता है, वही आनन्द 
“रस” कहलाता है । यह रस किन साधनों के द्वारा दोता है १ इस प्रश्न के उत्तर में भी 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि “रस की निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी 
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के संयोग से होती है ! भरत मुनि ने 'रस” की चवंणा के साधनों के विषय में नाव्य- 
शात्र में यही मत व्यक्त किया हैः:--विभावाजुभावव्यभिचारिसंयोगादू रस- 
निष्पत्ति१।! विभावादिकों तथा रस के पररुपर सम्बन्ध पर हम आगे विचार करेंगे, 
जहाँ लोज्लट, शड्भरक, भट्ननायक, अभिनव तथा धनिक के मतों की विवेचना की जायगी । 

पहले हम यहाँ इनता सममेलें कि सहृदय सामाजिकों के हृदय में 'भाव” रहता 
है। यदि आधुनिक मनोविज्ञन से सहायता ली जाय, तो हम कहैँगे कि भाव? मानव- 
मानस के अधेचेतन, या अवचेतन भाग में छिपा रहता है। “भाव? की उद्भूति 
हमारे व्यावहारिक तथा लौकिक जीवन से ही होती है, भारतीय पण्डित के मत से वह 
पूचजन्म का लौकिक जीवन भी हो सकता है | हम स्वयं अपने जीवन में किसी से प्रेम 
करते है, किसी के प्रति क्रोध, उत्साह, करुणा प्रदर्शित करते हैं; किसी शेर या साँप 
को देख कर डरते हैं या किसी कोढी के विक्ृत शरीर को देखकर जुगुप्सा का अनुभव 
करते हैं । यही नहीं, दूसरे छोगों को भी इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करते देखते हैं । 
लौकिक तथा व्यावहारिक जीवन में, जब हम इस प्रकार के अनुभव बार-बार प्राप्त 
करते हें, तो उनका प्रभाव हमारे चेतन मन पर पड़ता हुआ धीरे-धीरे हमारे अवचेतन 
मन के अन्तराल में अपना नीड बना लेता है। और जब हम काव्य नाटकादि में 
तत्तत भाव का चित्रण पढ़ते या देखते हैं, तो वह छिपा भाव उभर कर चेतन मन की 
लहरों में उतराता नजर आता है । यही भाव काव्य में वर्णित विभावादि के द्वारा पुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, वह चेतन और अचेतन मन को जेसे कुछ 
समय के लिए एक करके, उनके बीच की यवनिका को जेसे हटाकर हमें हृदय की उस 
चरम सोपान सीमा तक पहुँचा देता है, जहाँ हम मनोराज्य में विचरण करते हैं, 
जहाँ आनन्द ही आनन्द है । और भारतीय रसशास््री के मत में यह आनन्द जिसे 
रस” की संज्ञा दी गई है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक है, वह दिव्य है, तथा 
ब्रह्मास्वादसहोदर' है । 

पर 'रस के साधन, 'भाव को 'रस” रूप में परिणत करने वाले, ये विभावादि 
क्या है ? मान लीजिये, हम एक नाटक देख रहे हैं, कालिदास के शक्कुन्तला नाटक के 
प्रथम दृश्य को दिखाया जा रहा है । मच्च पर दुष्यन्त आता है, वह आश्रम के पादपों 
को सींचती शकुन्तछा को देखता है। शकुन्तछा अपूर्च लछावण्यवती है, घड़े 
की उठाकर नवमल्लिका को पानी पिलाते समय उसके अज्ञों का इस प्रकार का 


आकुघन प्रसारण होता है कि वह उसके सौन्दय को बढ़ा देता है । मभँवरे से डर के 


उसका इधर उधर दौड़ना, कॉपना, आंखें हिलाना और चिल्लाना भी दुष्यन्त को 
उसकी ओर और अधिक आकर्षित करता है। और आगे जाकर दुष्यन्त तथा 
शकुन्तला के इसी अइ् में पररुपर बिदा होते समय शकुन्तला का दर्भ से पेर के क्षत 
होने का बहाना बनाना, या लताओं में आँवछ के न उलमने पर भी उसे सुल्भाने का 
उपक्रम करना, शक्ुन्तला के प्रति दुष्यन्त के आकर्षण को परिषुष्ट रूप दे देता है। 
कृण्व ऋषि के आश्रम का एकान्त उपवन तथा मालिनीतीर आदि भी दुष्यन्त के मानस 
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में शकुन्तला के प्रति 'रति” भाव को व्यक्त कर उसे ५शज्ञार' के रूप में परिणत करने 
में कारण होते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं दुष्यन्त के मन में “रस' व्यक्त होता है, 
अतः दुष्यन्त “टज्ञार रस का आस्वादकर्ता है, वह 'रति” भाव का आश्रय है। इस 
भाव को 'रस” रूप में परिणत करने का प्रमुख साधन शकुन्तला है, किन्तु इसके साथ 
शकुन्तलछा की चेशएँ तथा उस दृश्य का देश-काछादि भी सहायता करते हैं । ये 
दोनों विभाव कहलाते हैं । शकुन्तला दुष्यन्त के 'रति” भाव का आलम्बन है तथा 
देश-कालादि इसके उद्दीपन । जब दुष्यन्त के मन में “रति' भाव का अनुभव होने 
लगता है, तो उसके शरीर में कई चिह्न उत्पन्न होते हैं, उसका चेहरा खिल उठता है, 
कभी उसकी आँखें बार बार शकुन्तला की ओर अपने आप उठती हैं, वह फिर उन्हें 
समेटता है, इस प्रकार की दुष्यन्त की चेशएँ “अनुभाव” कहलाती हैं, क्योंकि ये 'रति' 
भावानुभूति के बाद पैदा होती हैं या उस “भाव” का अनुभव सामाजिकों को कराती 
हैं। तीसरे साधन सच्चारिभाव या व्यभिचारिभाव हैं। हम देखते हैं, शकुन्तला के 
प्रति रति” भाव उत्पन्न होने पर, दुष्यन्त कभी सोचता है कि शकुन्तला ऋषिपुत्री है, 
अतः वह उसके द्वारा परिणययोग्य नहीं, वह निराशा तथा चिन्ताँ का अनुभव करता 
है। कभी उसे अपने मन पर विश्वास होता है, तथा शक्षुन्तला के विश्वामित्र पुत्री वाले 
वृत्तान्त को सुनकर हर्ष तथा आशा होती है । इसके पहले द्वी उसमें उत्छकता होती 
है । इस प्रकार ये सभी. प्रकार की भावानुभूतियां वे अस्थायी भाव हैं, जो थोड़े समय 
तक रहते हैं, और फिर लुप्त हो जाते हैं । एक क्षणिक भाव उठता है, लुप्त हो जाता 
है, दूसरा उठता है, लुप्त होता है, इस प्रकार एक स्थायी भाव में कई छोटे भाव 
सचघरण करते रहते हैं। ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण हैं। इनकी स्थिति 
झीक पैसी ही है, जेंसे समुद्र में तरज्ें। के उदय व अवसान की । स्थायी भाव समुद्र 
है, सचारिभाव तरह । चूंकि ये भाव क्षणिक तथा अस्थिर हैं अतः ये सारी या 
व्यभिचारी कहलाते हैं। गिनती में ये सश्चारी भाव रे३े है, जिनके नामादि ग्रन्थ में 
देखे जा सकते हें । 
हम देखते हैं 'भाव” ही 'रस' का बीज है, रस का मूल रूप है। रस के अणु 
का 'न्यूल्कियस' ( 098 ) यहो “भाव है। भाव क्‍या है, इसे हम बता चुके हें । 
भाव को क्षणिक सच्चारिभावों से अलग करने के लिए स्थायी भाव भी कहा जाता है । 
साहित्यशास्रियों ने आठ या नौ तरह के भाव माने हैं। धनंजय नाटक में आठ दी 
भाव मानते हैं, जैसा कि हम आगे, “धनंजय की मान्यताएँ' शीर्षक भूमिका भाग में 
बतायेंगे। अभिनव व नवीन रसशाक्ल्रियों को नौ भाव अभीश्ट हैं। ये भाव हैः-- 
रति, उत्साह, जुगुप्सा, कोध, हास, विस्मय, भय तथा शोक । इनके अतिरिक्त नवाँ 
. भाव है शम” । इन्हीं भावों की परिणति क्रमशः आठ या नौ रसों में होती हैः: 
_अझज्ञाए, वीर, वीमत्स, रौड़, हास्य, अद्भुत, भयानक का नया या वीर , वीभत्स, रौद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक, करुण तथा नवें भाव 'शम” का 
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१, आगे जाकर विश्वनाथ ने वत्सल” भाव की तथा वात्सल्य रस की भी की । 
इसी तरह रूपगोस्वामिन्‌ ने 'उज्ज्वलनीलमणि में 'माधर्य' रस (भक्ति रस ) 
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रसरूप 'शान्त' | इन आठ रसों में-शान्त की गणना न करने पर चार प्रमुख हैं, चार 
गौण । ऊपर की सूची के प्रथम चार प्रमुख हैं, द्वितीय क्रमशः प्रथम चार में से एक 
एक से उद्भूत माने जाते हैं । यथा हास्य को *शज्ञार से, अद्भुत को वीर से, भयानक 
को बीभत्स से तथा करुण को रौद्र से उद्भूत माना जाता है। इस प्रकार शशज्ञार- 
हास्य, वीर-अदूभुत, बीभत्स-भयानक, रौद्र-करुण इन रस-युग्मों की स्थिति हो 
जाती है । इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया जाता है। रसास्वाद के 
समय सामाजिक का मानस या तो विकसित होता है या फेलता है या क्षुब्ध होता है 
या उसमें विक्षेप की क्रिया होती है। इस प्रकार इन चार स्थितियों में से प्रत्येक का 
अनुभव ऊपर के एक एक रस-युग्म में क्मशः पाया जाता है। यथा, >शज्ञर-हास्य 
में मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है । इसी तरह वीर- 
अद्भुत में मन के विस्तार, बीभत्स-भयानक में क्षोभ तथा रौद्र-करुण में विक्षेप की 
स्थिति रहती है । भूमिका-भाग में हम यहाँ प्रत्येक रस के स्वरूपादि का विवेचन कर 
व्यथ की कलेवर वृद्धि करना ठीक नहीं समझते । इनके लक्षणादि मूलग्रन्थ में देखे जा 


सकते हैं । 
रसनिष्पत्तिपर विभिन्न मत 

हम देख चुके कि भरत मुनि के मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा सच्चारिभाव 
के संयोग” से रस की निष्पत्ति होती है। रसनिष्पत्ति के विषय में भरत के 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लोज्नट, शड्भुंक, भट्ट नायक तथा अभिनवगुप्तपादाचाय 
ने अपने अपने रस सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित किया है। घनंजय का रस 
सम्बन्धी मत कोई नवीन कल्पना नहीं है। धनंजय तथा घनिक के मत का विवेचन 
हम यहां न कर अगले भूमिका-भाग में करेंगे कि किस तरह उसने लोज्लट, शड्भुक 
एवं भष्ट नायक के मतों का समन्वय उपस्थित किया है । 

( १ ) लोज्नट का उत्पत्तिवाद्‌ :--लेक्लट का रस सम्बन्धी मत, साहित्य 
शाञ्र में, उत्पत्तिवाद! के नाम से विख्यात है। लोज्लट रस को विभावादि के द्वारा 
उत्पन्न मानते हैं । विभावादि उत्पादक हैं, रस उत्पाद्य । इस प्रकार लोज्नट विभावादि 
को रस का ठीक उसी तरह कारण मानते हैं, जसे घटरूप कार्य के मृहण्डचकादि कारण 
हैं ।लोज्ञट की इस मत सरणि पर मीमांसकों का प्रभाव है। लोज्लट स्वयं मीमांसक है । 
यही कारण हँ कि वे यहां काय कारणवाद, साधारणढद्ञ के काय कारण वाद की 
कल्पना कर उत्पत्तिवाद' को जन्म देते हैं । उदाहरण के लिए, भट्ट लोज्लट के मत से 
जो रति भाव, नायिका “आलम्बन विभाव! के द्वारा उत्पादित होता है, उपवनादि 
उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दी्त होता है, आलिह्ननकंटाक्षादि अनुभावों के द्वारा अनुभूत 
होता है, तथा औत्सुक्यादि सच्चारियों के द्वारा पुष्ठ होता है, वही रंति भाव रस रूप में 
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सारे रस भोज के मत से श्वज्ञार के ही विबते हैं । भवभूति सभी रसें को करुण का 
विवत मानते हें । 


निशििेैनि्।ेिििीीिििििििििि क्र 
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उत्पन्न होता है । यह रस नट या सामाजिक के हृदय में पेदा नहीं होता है । राम या 
दुष्यन्तादि पात्र ही इस रस का अनुभव करते हैं । वैसे नट उनकी नकल करता है, 
उनकी वेशभूषा में आता है, बेसा व्यवहार करता है, इसीलिए सामाजिक उसे राम 
या दुष्यन्त समझ बेठते हैं। यह समभना भी आ्रान्ति जनित है। सच राम या 
दुष्यन्त को चाँदी मान लें, तो राम या दुष्यन्त बना हुव| वह न वह शुक्ति ( सीप ) 
है, जिसमें हमें रजत की श्रान्ति हो जाती है। सामाजिक को इस आ्रान्ति से ही क्षणिक 
आनन्द मिल जाता है । 

लोल्लट का यह मत निदुषट नहीं कहा जा सकता । सामाजिक में रस की स्थिति 
न मानना इसका सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि राम या उवन्‍्त जेसे पात्रों में ही रस | 
मानना तथा सामाजिक में रस को स्थिति का निषेध करना ठीक नहीं जान पडृता। देखा द 
जाय, तो राम या दुष्यन्त तो अतीत काल में थे, चर्तमान काल में तो उस नाथकादि । 
के रस का आस्वादकर्ता सामाजिक ही दे ! यदि सामाजिक को रसास्वाद न हो, तो 
वह नाटकादि के श्रति प्रनृत्त ही क्यों होने छगा १ यही नहीं, विभावादि तथा रस में 
परस्पर साधारण ढन्न के कार्य कारण वाद को कल्पना करना भी एक दोष है, जिसका 
खण्डन हमें अभिनवगुप्त के मत में मिल सकता है। लोल्लट के मत के प्रथम दोष 
का निर्देश व उसके मत का खण्डन करते हुए शक्लुक ने नये मत को प्रतिष्ठापित किया। द 

( २ ) शछ्ूक का अचुमितिवाद :-लोल्लट के उत्पत्तिवाद का सब प्रथम 
खण्डन नैयायिक शदझ्ुक ने किया है। शड्ुक ने अपने मत को प्रतिष्ठापना में भरत के 
रससूत्र की नई व्याख्या उपस्थित की । उसके मताजुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभि- 
चारिभाव रस की अनुमिति कराते हैं । जेसे हम पर्वत में धुएँ को देखकर 'पवत अभि- 
मान है; क्योंकि यह धूमवान्‌ है” इस परामर्श के द्वारा पव॑त में वह्षि स्थिति को 
अनुमिति कर लेते हैं, वेसे ही नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर हम वहां रस 
की स्थिति का अनुमान कर लेते हैं । इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक है, रस 
अनुमाप्य । उनमें उत्पाय-उत्पादक-भाव न होकर अनुमाप्य-अनुमापक-सम्बन्ध है। 
इसी सम्बन्ध में शक ने चित्रतु रगादिन्याय की कल्पना भी की है। जसे चित्र का 
घोडा, वास्तविक घोड़ा न होते हुए भी उसे घोड़ा मानना ही पड़ता है, वेसे ही नठ स्वयं 
राम या दुष्यन्त नहीं है, फिर भी सामाजिक उसे चित्रतुरग को भाँति राम या दुष्यन्त 
सममभाता हैं। तदनन्तर सामाजिक नट के द्वारा रत्यादि भाव का प्रकाशन देखता. है, 
और यह अलुमान कर लेता है कि उसके हृदय में रत्यादि भाव रसरूप में परिणत हो 
रहे हैं । सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अनुभव के रसपूण होने 
के कारण स्वयं भी रसानुभव करता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शझ्कुक भो वास्तविक रस रामादि पात्रों में ही मानता 
है; किन्तु वह लोल्लट की भांति सामाजिकों में उसका सर्वथा अभाव नहीं मानता। शझ्रुक 
का मत इतने पर भी निदुष्ट नहीं कहा जा सकता। रस को अनुमितिगम्य मानना ठीक 
नहीं जान पड़ता । यह अनुभव सिद्ध है कि रस प्रत्यक्ष प्रमाण संवेष्य है, वह ग्रत्यक्ष 
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ज्ञान का विषय है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान की न मानकर रसास्वाद में अनुमिति की कल्पना 
करने में कोई साधक प्रमाण नजर नहीं आता । 

( ३ ) भट्ट नायक का भरुक्तिचाद्‌ :--भट्ट नायक अपने मत में रसास्वाद के 
विषय में उत्पत्ति, अनुमिति या अ्रभिव्यक्ति वाले सिद्धान्तों को नहीं मानते । वे रस के 
विषय में भुक्ति! के सिद्धान्त को जन्म देते हैं । उनके मतानुसार विभावादि रस के 
भोजक हैं, रस भोज्य। भट्ट नायक ने काञ्य के सम्बन्ध में अभिधा” शक्ति के अतिरिक्त 
दो अन्य व्यापारों की कल्पना की है। ये दो नये व्यापार हैं:--भावकत्व व्यापार, तथा 
भोजकत्व व्यापार । भट्ट नायक ने इन दो नये व्यापारों की कल्पना कर हमें रस के 
स्वरूप को स्पष्ट रूप से समभाने की चेश्वा की है। यह दूसरी बात है कि भट्ट नायक 
का मत भारतीय रसशाज्र में मान्य न हो सका हो, किन्तु उसने जिन रस सम्बन्धी 
गूढ़ बातों का सझ्लेत किया है, उनका उपयोग उसके विरोधी अभिवनगुप्त तक ने किया है। 
रस को अलौकिक रूप देने तथा साधारणी करण के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय 
भट्ट नायक को ही जाना चाहिए । 


भट्ट नायक के मत से सामाजिक या श्रोता सर्वप्रथम काव्य की अभिधाशक्ति के 
द्वारा उसके वाच्याथ का ज्ञान श्राप्त करता है । तदनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा चह 
रामादि पात्रों की भावना के साथ अपनी भांवना का तादात्म्य करता है। इसी व्यापार 
द्वारा रामादि पात्र अपना व्यक्तित्व छोड़ कर साधारणी कृत हो जाते हैं । इस दशा 
में पहुंचने पर समाजिक की बुद्धि में रजस्‌ तथा तमस्‌ गुणों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, 
वहाँ केवछ सत्त्व ग्रुण का उद्बेक पाया जाता है। रस दशा में सामाजिक समस्त 
लोकिक इच्छाओं से स्वतन्त्र हो जाता है। इस दशा में जो रसास्वाद होता है, उसका 
साधन भोजकत्व व्यापार है। भट्ट नायक के इस सिद्धान्त पर सांख्यदर्शनका प्रभाव 
परिलक्षित होता है। 

भट्ट नायक के इस सिद्धान्त में अभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, वह यही है कि 
भट्ट नायक को भावकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कल्पना का कोई शास्त्रीय 
प्रमाण नहीं । 

(४ ) अभिनवगशुप्त का व्यक्तिवाद +--भरत के रससूत्र के विषय में अन्तिम 
मत अभिनवगुप्त का व्यज्ञनावादी मत है। रसशास्त्र तथा अलझ्जारशा्नर में यह मत 
अपनी दाशनिक तथा मनोचेज्ञानिक आधारभित्ति के कारण अत्यधिक प्रसिद्धि पा सका 
है जेसा कि हम देख चुके हैं अभिनवगुप्त व्यक्षनावादी तथा ध्वनिवादी आलझ्लारिक 
हैं। आनन्दवधन के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तों के अनुसार वे रस को ध्वनि का ही 
एक भ्रमुख भेद-रसध्वनि-मानते हें । इसी कारण वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा 
उसे अभिघा या लरक्षणा के द्वारा प्रतीत-न मानकर व्यज्ञनाबृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त 
मानते हैं । काव्य या नाटकादि में अयुक्त विभाव, अनुभाव तथा सच्चारिभाव रस के 
अभिव्यज्ञक हैं, रस अभिव्यज्ञय । इस प्रकार अभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर 
व्यज्ञय-व्यज्लक-भाव मानते हें । 
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हम देखते हैं कि लौकिक रूप में अपने जीवन में हम करे अकार के अनुभव प्राप्त 
करते हैं। ये अनुभव हमारे मानस में रत्यादि भावों की स्थिति को जन्म देते हैं । 
प्रत्येक सहदय के मानस में ये रत्यादि भाव ठीक उसी तरह छिपे पड़े रहते हैं, जेसे 
नये शराब में छिपी झत्तिका की सोंधी बास। जब शराब में जल डाला जाता है, 
तो झत्तिका की गन्ध अभिव्यक्त हो जाती है, वह कहीं बाहर से नहीं आती, न पानी 
उस गन्ध को उत्पन्न ही करता है । ठीक इसी तरह जब सहृदय काव्य पढ़ता है या 
नाटकादि का अवलोकन करता है, तो उस काव्यनाटकादि में वर्णित विभावादि उसके 
मानस के अव्यक्त भाव को व्यक्त कर देते हैं, और वह भाव रसरूप में व्यक्त हो 
जाता है । इस प्रकार सहृदय ही रस का आस्वाद कर सकता है, क्योंकि इसके लिए 
पूव संस्कार अपेक्षित है । यह रस लौकिक भावानुभव से सर्वथा भिन्न होता है, यही 
कारण है कि इसे अलोकिक विशेषण से विभूषित कर, ब्रह्मास्वाद्सहोदर बताया जाता 
है। इस दशा में सहृदय आनन्दघन का अनुभव करता है । इस दशा की तुलना 
योगी की दशा से की जा सकती है। दोनों दशाओं में पूर्ण आनन्द का अनुभव 
होता है। अभिनवगुप्त की यह कह्पना रस की तुलना शेच वेद।न्त की विमर्श” दशा 
से करती जान पड़ती है, जहाँ साधक 'शिवो$हम्‌! का अनुभव करता है। 

इस दशा में पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि विभावादि अपने वेयक्तिक रूप 
को छोड दें, साथ हौ सामाजिक भी निर्वैयक्तिकता घारण कर ले । उस समय दुष्यन्त- 
शकुन्तला, राम-सीता अपने व्यक्तिकत्व को छोड़कर केवल नायक तथा नायिका के 
रूप में हमारे सामने आते हैं, साथ हो हम भी केवल र॒सानुभावकर्ता बन जाते हैं । इस 
प्रकार विभावादि केवल विषय-मात्र तथा सामाजिक केवल विषयि-मात्र रह जाता है । 
इसे ही साधारणीकरण कहा जाता है। अभिनवगुप्त ने 'भारती” में स्पष्ट बताया है कि 
साधारणीकरण केवल आलम्बन विभाव या श्ाश्रय का ही नहीं, सभी तत्त्वों का- 
अनुभावादि का भी, होता है । साधारणीकरण के कारण ही रसानुभूति होती है, क्योंकि 
उस दशा में वेयक्तिक रागद्वेषादि का छोप हो जाता है। रसानुभूति का आनन्द 
अलौकिक है । इसका आस्वाद प्रपाणक के आस्वाद की भाँति है। ग्रपाणक में 
इलायची, कालीमिच, सिश्री, केशर, कपूर आदि के मिश्रण से एक अभिनव स्वाद की 
सृष्टि होती है, जो ग्त्येक वस्तु के अलग अलग स्वाद से सवथा भिन्न है। वेसे ही, 
विभावादि सभी का आस्वाद मिल कर रसकी विशेष प्रकार की चवृणा को जन्म देता है। 

जेसा कि हम आगे धनज्ञय एवं 'धनिक की मान्यताएँ” शीषेक भूमिका भाग में 
देखेंगे, दशरूपककार रस को व्यज्ञ्य न मानकर तात्पयबृत्तिगम्य मानते हैं, साथ ही 
विभावादि एवं रस में परस्पर भाव्य-भावक-भाव मानते हैं । उन्हें ध्वनिवादियों का 
रससम्बन्धी सिद्धान्त मान्य नहीं । 

है 9८ है 

रूपक के तीन भेदक तत्त्वों की विवेचना की गई । इनके अतिरिक्त नाटकादि 

रूपको में नाटकीय वृत्तियाँ, सन्नीत, नृत्य, का भी प्रमुख स्थान है। दशरूपककार ने 
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सन्नीत तथा नृत्य की विवेचना नहीं की है। भरत के नाव्यशाश्न में इन दोनों का क्रमशः 
वाचिक तथा आज्ञिक अभिनय के अन्तगत विवेचन किया गया है। दशरूपककार ने 
सात्त्विक अभिनय-रस का ही विवेचन किया है । संस्कृत के कई नाटकों में हम सन्नीत 
तथा नृत्य का विनियोग पाते हैं । शकुन्तला में आरम्भ में नठी का सन्जीत तथा षष्ठ 
अड्ठ में हंसपदिका का गीत है। मालविकामि मित्र में मालविका का नृत्य है। पर 
दशरूपक में ही नहीं, बाद के अलझ्जारशासत्र के उन प्रन्थों में भी जो नाव्यशाश्र के 

द रूपकसम्बन्धी विवेचन का प्रयोग करते हैं, सज्नीत व नृत्य का विवेचन इसलिए नहीं 

| मिलता, कि वे इन्हें सन्नीत-शास््र के विषय सममने छगे थे ।” 

॥] नाटकीय बृत्तियों को एक ओर नायक का व्यापार बताया गया है, दूसरी ओर 
रसें से भी उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। वृत्तियाँ चार हैंः--केशिकी, 
सात्त्दती, आरभटी तथा भारती । भारती, दशरूपककार के मताजुसार शाब्दिक वृत्ति है, 
उसको प्रयोग विशेषतः आमुख या प्रस्तावना में पाया जाता है । केशिकी वृत्ति का 
प्रयोग श्वज्ञार रस के अनुकूल होता है। इसके चार अज्ञ होते हैं :--नम, नमेस्फिज 
नर्मस्फोट तथा नमंगर्भ । इन अज्ञों की विवेचना मूल प्रन्थ में द्रष्व्य है । साप्वती दृत्ति 
वीर, अद्भुत तथा भयानक के उपयुक्त होती है । इसका प्रयोग करुण तथा श्वज्ञार में भी 
किया जा सकता है | आःरभटी वृत्ति का प्रयोग भयानक, वीभत्स, रौद्र रसों में होता है । 

इस भाग को समाप्त करने के पूचे हम दशरूपकोी की तालिका के साथ उनके वस्तु 
आदि भेदकी का सद्लेत कर देते हैं, जो उनके पररुपर भेंद को रुपष्ट कर देंगे । 
१ नाठक--पत्च सन्धियुक्त पौराणिक या ऐतिहासिक वस्तु, « से १० तक अइहझ, 
.  धीरौदात्त नायक, श्वहार या वीररस, कशिकी या सात्त्वती वृत्ति । 
२ प्रकरण--पश्चसन्धियुक्त कल्पित वस्तु, ५ से १० तक अं, धीरप्रशान्त नायक, 
श्ज्ञार रस, केशिकी वृत्ति । 

भांण--धूर्तचरितविषयक - कल्पित वस्तु, एक अक्ृ) कलावित्‌ विट नायक, एक 

: ही पात्र की वक्ति-प्रत्युक्ति का प्रयोग (१(00-8०४॥02) वीर तथा श्टज्ञार रस। 

४ प्रहसन--कल्पित वस्तु, एक अह्ल, पांखण्डी, कामुक, धूते आदि पात्र, हास्य रस । 
डिम--पौराणिक वस्तु, चार अछ्, विमश रहित चार सन्धियों में विभक्त वस्तु, 
धीरोद्धत नायक, हास्य तथा »इज्ञार से भिन्न ६ रस; सात्त्वती तथा आरमभटीवृत्ति। 
व्यायोगः--प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गर्भ तथा विमशे रहित तीन सन्धियाँ। 
एक अइ, धीरोद्धत नायक, हास्य तथा श्वज्ञार से भिन्न ९ रस, सात्त्वती तथा 
आरमेटी इत्ति,--इस रूपक-मेद में स्त्रीपात्र कम होते हैं, पुरुष पात्र अधिक । 

७ संमवकार--देव-देत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमश सन्धि का 

अभाव बाकी चार सन्धियों की स्थिति, ३ अछ धीरोदात्त तथा धीरोद्धत प्रकृति 
के १२ नायक; वीर रस, सात्वती तथा आरभटी वृत्ति । 


१. नृत्य तथा आंगिक अभिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के अभिनयद्पण में 
विशेषरूप से हुआ दे 
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८ चीथी--कल्पित वस्तु, एक अइ), ?इज्ञरप्रिय नायक, »ज्ञार रस, केशिकी वृत्ति । 
९ अड्ू--प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, एक अछ, आहृत उठा नायक, करुण रस, 

सात्त्वती वृत्ति । 
१० इईहाम्ुग--मिश्रित कथावस्तु, चार अइ्ड, गर्भ व विमश से रहित तीन सन्धियाँ। 

धीरोद्धत नायक, श्टज्ञार रस । 

रस-विरोध तथा उसके निराकरण पर 

कभी कभी ऐसा देखा जाता है, एक ही काव्य में एक से अधिक रसों का समा- 
वेश कर दिया जाता है । ऐसी दशा में कवि को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं 
थे रस परस्पर विरोधी तो नहीं, तथा अमुख भाव था रस को क्षति तो नहीं पहुंचाते । 
स्थायी भाव या भाव को परिभाषा निबद्ध करते समय दृशरूपकार बताता है कि 
वह लवणाकर के समान है, जो सभी वस्तुएँ आत्मसात्‌ कर लेता है, उन्हें भी 
खारी बना लेता है। स्थायी भाव वही है, जो सजातीय तथा विजातीय भावों से 
क्षुणण न होता हो । 

विरुद्धैरचिरुद्धेवां भावेधिच्छिद्यते न यः । 
आत्मभाष॑ नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लचणाकरः | 

भावों का परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है--या तो वे भाव एक साथ 
एक कांव्य में न रह सके या एक दूसरे के बाधक बन जायें, उनमें बाध्यवाधघकभाव 
हो। जहाँ व्यभिचारियों का प्रश्न है उनका स्थायी के साथ कोई विरोध नहीं हो 
सकता, साथ ही वे एक साथ न रह सकते हो, यह भी बात नहीं है, क्योंकि वे तो 
स्थायी भाव के ही अज्ञ बन कर काव्य में आते हैं । उनमें पररुपर वाध्यवाधकभाव 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्न होने के कारण व्यभिचारिभाव स्थायी भाव के 
विरोधी नहीं हो सकते । 

जहाँ तक स्थायी भाव या रस के विरोध का रन है, यदि उनके आलम्बन अछग 
अलग हैं, तो कोई विरोध नहीं होता । उदाहरण के लिए मालतीमाधव में ”टज्ञार रस 
है, उसके पश्चम अइ में बीभत्स का चित्रण है। ऐसी स्थिति में क्या यह विरोधी 
है १ नहीं, मालतीमाधव में एक साथ ःबज्ञार ता बीभत्स को उपनिबन्धन विरोधी 
इसलिए नहीं पड़ता कि इन दोनों के आलम्बन भिन्न भिन्न हैं। ?टज्ञार का आलम्बन 
मालती है, तो बीभत्स का श्मशान । वहीं रौद्र रस का उपनिबन्धन है, जहां अघोर- 
चघण्ट कापालिक माधव के क्रोध का आल्म्बन बनता है। यदि अछग अलग आलम्बन 
बनाकर, विरोधी रसों का उपनिबन्धन किया जाय, तो विरोध नहीं होता, न वें एक 
दूसरे के बाधक ही होते हैं । 

दो पररुपर विरोधी रसों के विरोध-परिह्ार का एक डढेंज्ञे यह भी है कि दोनों के 
घीच ऐसे रस का समावेश कर दिया जो दोनों का विरोधी न हो । 

इसी बीच एक प्रश्न उठना सम्भव है। जहां एक हो रस शमुख हो, वहां अन्य 
विरोधी या अविरोधी र॒सें को उसका अज्ञ मान कर, विरोधाभाव मानना ठीक है। पर 
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ऐसे भी काव्य हैं, जहां कई रसों का समप्राधान्य देखा जाता है, इन काबव्यें में रस- 
विरोध का परिहार केसे किया जाय १ वृत्तिकार धनिक इस शझ्ला के उठाते समय कई 
ऐसे काव्य-पद्य-उपस्थित करते हैं, जहाँ एक से अधिक भावों का समप्राधान्य देखा 
जाता हैं। वृत्तिकार इस शड्ढा का निराकरण करते हुए बताते हैं कि. वस्तुतः इन 
स्थलों में भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूसरे उपन्यस्त रस या भाव 
गौण ही होते हैं । हम निम्न दो उदाहरणों को ले सकते हैं :-- 
(१ ) एकत्तों रुअइ पिआ अण्णत्तो समरतरणिग्धोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइअं हिआअप्त्‌ ॥ 


(२ ) एकेनाचणा प्रविततरुषा चीक्तते व्योमसंस्थ॑ 
भानोबिंम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम । 
अह्वश्छेदे दुयितविरद्दाशड्लिनी चक्रवाकी क्‍ 
दो सड़ीणों रचयति रसौ नरतकीव प्रगल्भा ॥ 
यहाँ पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई योद्धा समर-यात्रा के लिए तयार 
है। युद्ध में जाने के पहले वह प्रिया से विदा लें रहा है। बिंदा होते समय प्रिया 
रोकर अपने दुःख की व्यज्नना कराती है। एक ओर प्रिया का रोनां उसके हृदय में प्रेम 
का सच्चार करता है, दूसरी ओर युद्ध के तूय का शब्द हृदय में वीरता का सच्चार 
करता है। इस प्रकार योद्धा का दिल जसे ग्रेम और वीरता के हिडोंले पर, सन्देह- 
दोला में फूल रहा हो । शझ्जा करने वाला यहाँ दोनों रसॉ-शइज्ञार तथा वीर-का सम- 
ग्राधान्य मानता है। धनिंक इसे शझ्का का निराकरण करते बताते हैं कि यहाँ वीररस 
की ही प्रधानता है, शइन्नार रस तो गौण है, तथा उंसी का पोषक बन कर आया है । 
ऊपर की गाथा का 'भटस्य! ( भडस्स ) पद भी इसी बात का सझ्लेत करता है। 
दूसरे उदाहरण में, सम्ध्याकाऊ के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चक्रवाकी की 
विरह दशा का वणन है । सूर्यास्त हो रहा है, सूय का बिम्ब पश्चिम में डूबने जा रहा 
है, रात्रि के आगमन की आशड्डा से भविष्यत्‌ प्रियविरहशझ्लिनी चकवी सूर्यबिम्ब को 
एक आँख से गुस्से के साथ देख रही है । उसकी दूसरी आँख प्रिय पर टकी है, और 
उस आँख में आँसू भर आये हैं । इस तरह चकवी, एक कुशल नतंकी की तरह एक 


साथ दो रसों की व्यश्नना करा रही है । यहां हम देखते हैं कि चकवीं एक ओर क्रोध . 


का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर विरहविदृग्धता का । इस प्रकार इस पद्म में एक 


साथ रति, शोक तथा क्रोध की व्यज्ञना हो रहो है । शड्जा को उठाने वाले के मत से 
यहां तीनों भावों का समग्राधान्य है। धनिक इससे सहमत नहीं । यहां रसविरोध का 
निराकरण करते हुए वे बताते हैं कि इस काव्य में अ्रमुखता भविष्यद्धिप्रलम्भ की है; 


अतः यहां अनेकतात्पय की समप्रधानता नहीं है । 


'एकेनाइणा” इत्यादो तु समस्तमपि वाक्य भविष्यद्धिप्रलम्भविषय- 


मिति न कचिद्नेकतात्पयम्‌ |! 


ध 


जज बी जि आल 
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रस -शांज्न के अन्य ग्रन्थों में कौन-कौन रंस किस किस रस का विरोधी है, इसकां 
विशद वर्णन मिलता है। उंदाहरण के लिए श्शज्ञार का रौद्ं, शान्त तंथा करुण से 
विरोध है। दशरूपककार का प्रमुख लक्ष्य नाव्यंशान्न के सिद्धांग्तों का एक छोटे से 
पेमाने में समावेश कर देंना हैं। यही कारण है धनज्ञय एवं धनिक अनावश्यक विस्तार 
में जाना अभीष न समझा कर परस्पर विरोधी रसों की पूरी तालिका नहीं देते । फिर 
भी रसंव्रोध तथा उसके परिहार जितना कहां गया है, वह सूत्ररूप होते हुएं भी 
मेहत्त्वपूण है । 

घनज्ञय तथा धनिक की मान्यताएँ 

साहित्यशात्र, नाव्यशात्र तथा रस शाज्र के सम्बन्ध में कुछ स्थलों पर धनज्ञय 
तथा धनिक ने दशरूपक में अपने सिद्धान्तों को व्यक्त किया है । धर्निक की ये मान्य- 
ताएं हम तीन शीषका में बॉट देते हैंः-- 


( १ ) धनिक तथा धनज्ञय के द्वारा व्यञ्ञना इत्ति का निषेध । 

(२ ) रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में धनिक का मंतं । 

( ३ ) धनिक तथा धन्य के द्वारा नाव्य में शान्त का निषेध । द 

(१ ) धनअञ्ञय तथा व्यज्ञनावृत्ति१--धनज्ये तथां धनिक दोनों ही भा 
मीमांसका के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं । वे अंभिघा, लक्षणां तथा तात्पयय इन तीन 
ही वृत्तियों को मानते जान पड़ते हैं । ध्वनिंवादी की नह कल्पना; व्यज्ञना या तुरीया 
वृत्ति उन्हें स्वीकृत नहीं । भाट्ट मीमांसक व्यज्ञना वृत्तिगम्य प्रतीयमान अंथ को तोत्प- 
याथ से भिन्न नहीं मानते । उनका मत है कि ग्रतीयमान अथ की प्रतीति तात्पय वृत्ति 
से ही हो संक्रती है। ध्वनिवांदी रस को व्यज्ञय मानते हैं, तथा उसकी प्रतीतिं के लिए 
व्यक्षना व्यापार की कल्पना करते हैं । घंनिक ने चतुथ प्रकाश में इसी मंत का खंण्डन 
करतें हुए अपने इस मत की प्रतिष्ठापन। की है कि स्थायी भाव ( रस भी ) विभावांदि 
के द्वारा प्रतीत वाक्याथ ही हैं; जसे किसी दाक्य रूप में अभिहित या भ्रकरणादिं से 
बुद्धिस्थ क्रिया, कारकों से युक्त होकर, वाक्याथ बन जाती है । 


वाच्या प्रकरणादिभ्यों बुद्धिस्‍्था वा यथा क्रिया | 
वाक्यार्थ कारकेमुक्तः स्थायीभावस्तथेतरेः ॥ 


धनज्ञय की इस कारिका को वाक्याथ कुछ नहीं, तात्पर्याथ ही है, तथा ब्रत्तिकार 
धनिकर ने इसे स्पष्टतः तात्पयशक्तिंगम्य माना है । 

इसी कारिका के उपोद्धात के रूप में तृत्तिकार धंनिक में सर्वप्रथम ध्वनिकार के 
मत को उपस्थित किया है, जो काव्य तथा रस में, या विभावादि तथा रस में वाच्य- 
वाचकभाव, या लक्ष्यलक्षक भाव नहीं मानते । वे दलील देतें हैं कि रस के वाचक 
श्यज्ञारादि शब्दों का प्रयोग कांग्य में नहीं होता, यदि ऐसा होने पर रसेप्रतीति हो तो 
वाच्यवाचक सम्बन्ध मान सकते हें । साथ ही, मान लीजिये शशज्ञारादि शंब्दों का 
प्रयोग हो भी, तो रस प्रतीति हो ही यह आवश्यक नहीं । साथ ही, वाच्यवाचकमावे 
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॥ मानने पर तो काव्य का वाच्य अथ जानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को रसानुभूति होनी 
। क्‍ चाहिए; पर ऐसा होता नहीं, रस प्रतीति सहृदय ही कर पाता है । लक्षणा शक्ति के 
। द द्वारा रसग्रतीति मानने पर यह आपत्ति आती है कि काव्य का मुख्याथ ठीक बेठ ही 
द । जाता है, अतः वहाँ मुख्याथ बाघ नहीं मान सकते और मुख्याथ बाघ के बिना लक्षणा 
| संगत नहीं हो सकती । अतः रस तथा विभावादि में परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध 
| मानना होगा । वस्तुतः विभावादि व्यज्नना के द्वारा रस को अभिव्यक्त करते हैं । इस 
क्‍ प्रकार इनमें परस्पर व्यज्ञथ-व्यक्षक-भाव है। वृत्ति में धनज्ञय ने आनन्दवधेन के 
ध्वन्यालोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार व आनन्द के मतों को पूवपक्ष के रूप में 
। क्‍ उपन्यरुत किया है । द 
द ध्वनिकार की व्यज्नना तथा व्यज्ञयाथ का खण्डन करते हुए घनिक ने ऊपर 
की कारिका की वृत्ति में अपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना की है। उसके मत से 
स्थायी भाव तथा रस काव्य के वाक्याथ या तात्पर्याथ है। हम देखते हैं कोई भी 
चेदिक या लौकिक वाक्य कार्यपरक होता है। ऐसा न हो तो वह उन्मत्त प्रलपित हो 
द जायगा | काव्य के शब्दों का काय या लक्ष्य आनन्दोदूभूति है। इस आनन्दोद्भूति 
द क्‍ के कारण विभावादि से युक्त स्थायी भाव ही है । वाक्य की अमिधाशक्ति उन-उन 
क्‍ विभावादि का प्रतिपादन करती है और उनके द्वारा रस के रूप में पयवसित होती 
| है। काव्यशब्दों के पदार्थ विभावादि हैं, तथा वाक्याथ स्थायी भाव एवं रस । 
|] इस प्रकार उनमें वाच्यवाचक भाव मानना पड़ेगा । यहां अपने अन्य ग्रन्थ काव्यनिणय 
| से वे कुछ कारिकाएँ उद्धृत करते हुए इस मत को और स्पष्ट करते हैं:-- 
“काव्य का प्रतीयमान अर्थ तात्पर्यार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः उसमें ध्वनि 
|| की कल्पना करना ठीक नहीं है । »< ८ »* » हम यह तो नहीं कह सकते कि 
॥ तात्पय यहीं तक है, आगे नहीं । तात्पय कोई तौली हुई चीज तो है नहीं । वस्तुतः 
॥$ तात्पय तो वक्ता के काये, वक्ता के विचक्षित पदार्थ तक रहेगा ४ 


तात्पयोनतिरेकाच्च व्यश्लननीयस्य न ध्वनिः । 


| 
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एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पयेस्थेति कि कृतम्‌ । 
यावत्कायंप्रसारित्वात्‌ तात्पय न तुलाधृतम्‌॥ 
इस प्रकार धनज्ञय तथा धनिक को व्यज्नना वृत्ति या रस का व्यज्ञ्थत्व स्वीकृत नहीं। 
द (२ ) धनञ्चय व धनिक का रससम्बन्धी मत +--हम देख चुके कि धनज्ञय 
व धनिक को रस का व्यज्ञयत्व मान्य नहीं । वे विभावादि तथा रस में भाव्यभावक- 
॥ सम्बन्ध .मानते हैं । उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाग्य । हम 
| 
| 
| 


भट्टनायक के मत में देख चुके हैं कि वे रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में दो व्यापारों 
की कल्पना करते हैं-भावकत्व तथा भोजकत्व । धनज्ञय तथा घनिक भावकत्व 
व्यापार के आधार पर रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध में भाव्यमावक सम्बन्ध की कल्पना : 
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करते हैं । यदि कहीं भरतसूत्र का अर्थ धनज्जय के मतानुसार किया जाय तो “निष्पत्ति! 
का अथ 'भादना” होगा। भाव” इसलिए भाव कहलाते हें कि सामाजिकों को *इज्ञारादि 
रस की भावना कराते हैं :-- 

भावाभिनयसम्बन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान | 
यस्मात्तस्मादमी भाषा चिज्ञेया नाव्ययोक्त॒न्निः ॥ 
सामाजिक नाटकादि में नटों के द्वारा अजुनादि का अभिनय देखकर उन्हें 
अजुनादि समझ कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठौक वेसे हो करता है, जेसे बालक 
मिट्टी के हाथी धोड़ों सें खेलते हुए उनसे रस ग्रप्त करता है । 
क्रीडतां मृण्मयेयद्धद्वलानां द्विरदादिभिः । 
स्वोत्साहः स्व॒द॒ते तद॒च्छोतृणामजुनादिभिः ॥ 
इस प्रकार हम धनज्ञय व धनिक के रससिद्धान्त में तीन बातें पाते हैं :-- 
(१ ) रस व्यज्ञय न होकर, काव्य का तात्पर्याथ है । 
(२ ) रस की भावना होती है, विभावादि में तथा उसमें परस्पर भाव्यभांवकभाव है। 
. (३ ) नठादि सामाजिक के लिए उसी तरह रामादि बन जाते हैं, जेसे बच्चे के 
लिए मिट्टी के हाथी-घोड़े सच्चे हाथी-धोड़े बन जाते हें । 
हम एक बार छोज्लट, भव्ननायक तथांशड्रक के मतों को याद कर लें। लोज्नट 
व्यज्ञ्थयार्थ को 'दीघदीघेतरामिधाव्यापारजन्य” मानता है । धनज्षय के मत में पहला 
अंश लोज्ञट का प्रभाव है | हम देख चुके हें कि धनज्ञय का रस की भावना वाला मत 
भध्टनायक की देन है । यद्यपि भध्नायक “निष्पत्ति” का अथ भुक्ति! करते हैं, भावना 
नहीं, तथापि भावना” भी भन्‍्टनायक के मत में पाई जाती है ।धनज्नय के मत का दूसरा 
अंश भध्नायक के मत का नवीनीकरण है । तीसरा मत स्पष्ट ही शंकुक से लिया गया 
है। नट के द्वारा अनुकाय रामादि का अभिनय देखकर सामाजिक उसे रामादि ही 
समभते हैं । इस विषय में शझ्डुक ने रामादि के रूप में मच्च पर आये हुए नट की 
तुलना “चित्रतुर॒ग” ( चित्र के घोड़े ) से की है, तथा “चित्रतुरगादिन्याय” की कल्पना 
की है। धन्य तथा धनिक का मिट्टी के हाथी आदि ( रूण्मय द्विरदादि ) का 
उदाहरण शझ्डक के उदाहरण का ही दूसरा प्रकार है। इस श्रकार स्पष्ट है धनञ्ञय के | 
रससम्बन्धी मत में उनकी कोई नवीन कल्पना न होकर, ऊपर के तीन आचार्यों के 
मतों का ही संमिश्रण है । द 
( ३ ) धनञ्जय के द्वारा नाख्य में शान्तरस का निषेध+-- 
धनज्नय ने चतुर्थ प्रकाश की ३५ वीं कारिका में शम नामक स्थायी भाव का 
निषेध करते हुए स्पष्ट कहां है ः-- | द 
'  रव्युत्साइजुशुष्सा। क्रोधो हासः स्मयो भय॑ शोकः । 
शममपि केविस्प्राहः पुष्टिनांटयेषु नेतस्य ॥ 
इस कारिका वृत्ति में घनिक ने शम स्थायी भाव तथा शान्तरंस को अस्वीकृति 
के कारण उपन्यंस्त किए हैं । पहले वे शमविरोधी तीन मर्तों को सामने रखते हैं :--+ 
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(१) कुछ लोग शान्तरस को मानते ही नहीं, क्योंकि भरतमुनि ने, उसके 
विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं किया । 
. (२ ) कुछ छोग 'शान्तरस” का इसलिए अभाव मानते हैं, कि अनादिकाल 
से आये हुए रागद्वेष का नष्ट होना असम्भंव- है । 
( ३ ) कुछ छोग शान्त का अन्तर्भाव वीर, बीभत्स आदि रसों में ही कर लेते हैं । 
धनज्ञय बतलाते हें कि वे शम भाव या शान्त रस का निषेध केवल नाटकादि 
रूपकों में ही करते हैं । शम में समस्त व्यापारों की परिसमांप्ति होनीं चाहिए, यह 
व्यापार समाप्ति अभिनीत नहीं हो सकती । अतः अनभिनेय होने के कारण, शान्त 
की स्थिति नाटक में अस्वीकृत करनी ही पड़ेंगी । 
इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि 
में शान्‍्त रस की स्थिति देखी जाती है | कुछ लोग उन्हें धीरप्रशान्त कोटि के नायक 
मानने की भी भ्रान्ति कर बठते हैं । जो छोग नागानन्द नाटक में शान्तरस मानते हें, 
उन्हें धनिक निम्न उत्तर देते हैं :--- 
हम देखते हैं कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहन एक ओर मलयबतती में प्रेम 
करता है, दूसरी ओर विद्याधर चक्रवर्तित्व श्राप्त करता है । ये दोनों बातें शम भाँव के 
विरुद्ध पड़ती है । वस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर है, तथा नागानन्द में चीर रस ही है । 
इस वीररस का मकहूयवती-प्रेम, तथा विद्याघर चक्रवर्तित्वलांभ से कोई विरोध भी नहीं 
जान पड़ता । इस सब निणय से स्पष्ट है कि नाटक में शान्त रस की स्थिति नहीं 
मानी जा सकेती । 


भारतीय रहड़मश्व 


हृश्य काव्य या रूपक रह्षमच्च पर अभिनीत किए जाने की वस्तु है । यही कारण : 


है कि रज्ञमश्च के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध हैे। भरत के नांव्यशास्र में आज से 
लगभग दो हजार वर्ष पहले के भारतीय रहज्ञमन्च की एक मभाँक्की देखी जा सकती 
है। धनज्ञय ने रह्मन्च का संकेत नहीं किया है । हम देख चुके हैं धनज्ञय का 
लक्ष्य सम्पूर्ण नाव्यशाञ्न के विषयों की विशद्‌ विवेचना नहीं था। इस भूमिका-भाग 
को समाप्त कर देने के पूच दो शब्द भारतीय रज्ञमन्च की बनावट, प्रकार, साजसंजा 
के विषय में कह देना अनावश्यक न होगा । 


| 


भरत ने नाय्थशास्त्र में नाव्यग॒हों का विशद वर्णन किया हें ॥ उनके मत से 
नांटकादि का अभिनय तीन प्रकार के नाव्यगृहों में होता था । ये उत्तम, मध्यम तथा 


निकृष्ट श्रेणी के होते हैं। पहला १०८ हाथ रूम्बा, दूसरा ६४ हाथ लम्बा, तथा. 


तीसरा ३२ हाथ लम्बा होता है । इनमें दूसरा ठीक समझा गया है । समस्त नाव्यगृह 

को दो भागों में बॉँट दिया जांता हैः--रज्ञ्मच्व तथा दशकों से बठने की जगह । 
एः |>+> जा आग 

दशका के बेठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्धों के बेठने की अलग अलग 


जगह होती थी । प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों के बेठने की जगह पर. उसका संकेत करने 
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वाला स्तम्भ होता था । ब्राह्मणों के बठने की जगह श्वेत स्तम्भ होता था, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्रों के बेठने की जगह क्रमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्भ । बठने के 
आसन लकड़ी या ईंट के होते थे । सामाजिकों के बठने की जगह के सामने रक्ञ या 
रज्ञमच्च होता था । द्वितीय श्रेणी के नाव्यग्ह में यह रज्ञ आठ हाथ लम्बा और आठ 
हाथ चौडा होता था। इसके आखिर में रज्शशीष होता था । रह्नमच्च के पीछे पटी या 
जबनिका होती थी, इसके पीछे नेपथ्य गृह होता था । रज्को रज्ञशीषे, रह्रमध्य तथा 

रज्ञपृष्ठ इन तीन भागों में विभाजित किया जाता था। रह्ञ के दोनों ओर मत्तवारणी 
होती थीं, जहाँ से पात्र प्रवेश करता था । 


भरत के नाव्यशात्र में तीन तरह के नाव्यगहों का उल्लेख है ः--प्रथम नास्यग्रह 
दौ् चतुरल्न होता था, जिसे हम 'रेक्टेंग्युलर” कह सकते हैं, इसकी लम्बाई अधिक व 
चौडाई कम होती थी । दूसरे ढज्ञ का नाव्यगृह विक्ृष्ट चतुरस्न होता था, जिसे हम 
स्क्‍वायर” कह सकते हैं, जो लम्बार व चौड़ाई में बराबर होता था । तीसरे ढक्ञ का 
नाख्यगृह तिकौना होता था, इसे त्यस्र कहा गया है । इनमें श्रत्येक में सामाजिकों के 
बेठने की जगह का तथा रह्ष्मश्च के विभिन्न भागों का विभाजन उसकी बनावट तथा 
लम्बाई-चौड़ाई के आधार पर किया जाता था । 


हम बता चुके हैं भारतीय रक़्मव की अभिव्ृद्धि के साथ ही साथ संस्कृत के 
नाटकों का विकास हुआ । कालिदास, शुद्गक, हे, भवभूति आदि के नाटक रघह्मश्च पर 
मजे से खेले जा सकते हैं, वे कोरे पाठ्य-नाटक नहीं । धीरे धीरे भारतीय रह्षमन्च का 
हास होता गया, किन्हीं कारणों से इन्हें राजाश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया । फलतः 
नाटकों में सिद्धान्त और प्रक्रिया की दृष्टि से समन्वय न हो पाया। संस्कृत नाटक 
धीरे धीरे पाख्य-नाटक से बनते गये और उनका एक मात्र लक्ष्य नाव्यशात््न के 
सिद्धान्तों का उदाहरण के रूप में प्रकाशन हो गया । इन नाटका में धीरे धीरे श्रव्य 
काग्यत्व बढ़ता गया । इस प्रकार यवनों के भारत में आने के बाद ही भारतीय रह्ञमश् 
तथा संस्क्रत नाव्य-साहित्य दोनों अपनी प्राचीन सझृद्धि को खो चुके थे । 
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॥ श्री१॥ 
श्रीधनझ्जयविरचित 


दशरूपकस्‌ 


घनिककृतावलोकसहितं चद्धकलाहिन्दोव्याख्योपैतं च 








प्रथम; प्रकाश; । 


ड्हृ पदखार प्रमाणयद्धिरविष्नेन प्रकरणल्य समाप्त्य्थमिश्योः प्रक्रताभिमतदेवतयो- 
न॑मस्कारः क्रियते श्लोकद्येन-- बे 


नमस्तस्में गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । 
मदाभोगघनध्वानों नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ १॥ 


यस्य कण्ठः पुष्करायते - मृदज्ञवदाचरति, मद्ाभोगेन घनध्वानः ८ निबिडध्वनिः 

नीलकण्ठस्य 5 शिवस्य, ताण्डवे > उद्धते इत्ते, तस्मे गणोशाय नमः । अन्र खण्डश्लेषा 
क्षिप्यमाणोपमाच्छायालड्डारः-नीलकण्ठस्‍्य ८ मयूरस्य ताण्डवे ग्रथा मेघध्वनिः पुष्करा- 
यत इति ग्तीतेः । 

संस्कृत के ग्रन्थकारों में ऐसी परिषादी तथा शिष्टाचार प्रचलित है.कि- ग्रन्थारम्भ के पूबे वे 
अपने इृष्टदेवता का स्मरण मन्नाचरण के रूप में किया करते हैं । इसी शिष्टाचार्‌ को प्रमाण 
मानकर उसका पालन करते हुए ग्रन्थकार धनञ्ञय ने यहाँ सर्वप्रथम मनज्लछाचरण की अव॑तारणा 
की है। उनका ग्रन्थ बिना किसी विप्न के पूरा हो जाय, इसीलिए अपने इृष्टदेवता (गणेश तथा 
विष्णु ) को दो छोकों से नमस्कार किया गया है । 


नीले कण्ठ वाके शिव के ताण्डव नृत्य करने पर मदजल की परिपूणता से गम्भीर तथा 
धीर ध्वनि वाला गणेश का कण्ठ मृदक्ष के समान आचरण करता है । उन भंगवान्‌ गणेशःकोः 
नमस्कार हो । 

यहाँ 'नीलकण्ठः शब्द का अर्थ 'मयूर' :भो होता है। मयूरपक्ष के अर्थ करने पर 
'सदाभोगघनध्वानः” इस पद के 'घनध्वानः”,श्स खण्ड को लेकर उसका अथ 'मेघध्वनि? लिया 
जा सकता है । इस खण्डइलेष अलक्कार के द्वारा शिव तथा गणेश पर मयूर तथा मंघ का 
उपमानोपमैय भाव आत्षिप्त हो जाता है | अतः यहाँ इल्ेष के द्वारा उपमा की छाया व्यज्ञित 
हो रही है। भाव यह है कि जेसे मयूर के ताण्डव के समय मेघध्वनि झूृदज्ञ के समान: 
सुशोमित होती है वेसे ही शिव के उद्धत नृत्य के समय गणेश की गम्भीर कण्ठध्वनि भी वैसी 


| 











की १ अछाहद पाठ ऋणििशनम | शत पी फीमेल रे ! 
॥ भ्राउबे गद एनमोने.. १0 ता शरण य्तच ! क क्षय 
| २०२-% लि सु मी) आरतेज और जपोशो व सहलटबथ ०-23 | ०. 





लिए ्तभ देशरूपक्त्‌ 205 ५ 
! ही प्रतीत होती है । नृत्य के समय झृदज्ञ भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि वह उसकी ताल और गति 
का नियामक है । 
रे दशरूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः। 


हि 


ऊ नम$ स्वविदे तस्में विष्णवे भरताय ख ॥ २॥ 


एकत्र मत्स्यकृमादिश्रतिमानामुद्देशेन, अन्यत्रानुकृतिरूपनाटकादिनां यस्‍्ष्य भावकाः- 

ध्यातारो रसिकाश्च, मायन्ति- हृष्यन्ति, तस्मे - विष्णवेडभिमताय अकृताय भरताय 
चे नमः | 

जिन भगवान्‌ विष्णु के मत्स्यकूर्मादि दशावतारों के श्रंवणादि से भावुक भक्त प्रसन्न होते 

हैं, उन स्वज्ञ भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार हों; तथा जिन महृषि भरत के द्वारा निधधृत दश 

( नाटकादि ) रूपक-भेदों के अवलोकन और पर्यालोचन से सहृदंय सामाजिक अंसन्न होते हैं 





अंतः दशरूपककार धनजय अपने ग्रन्थ के विषय तैथां उसकी पर्यालेचनो में आश्रित सरणि 
का सझत करते हैं । 

5 समस्त बैंदों के जिस सार को लेकर भगवान्‌ ब्ंक्ाने नाव्य नामक (पतन्मम )वेद की _ 
रचना की: जिस वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पाँव के समायोगः एवं अज्ञविक्षेप 
के द्वारा भरत मुनि ने ( व्यावहारिक रूप में ) पछवित किया जिसमें भगवान्‌ शिव ने ताण्डव 
( छद्धत ) नृत्य का तथा भगवती पावँती ने छास्य ( कोमल ) नृत्य का समावेश! किया+ उस... 


टठमग्‌ 


॥| । 
| द उन मुनि भरत को भी नमस्कार हो। 
। । द जी श्रोतुः प्रवृत्तिनिमित्त प्रदश्यते-- 
॥ ४ कस्यचिदेव कदाचिदयया विषय सरस्वती विदुषः 
| ९. ..... घटयति कमपि तमन्‍यो वजति जनो येन बेद्ग्घीम्‌ ॥ ३ ॥ 
। | 22) त॑ क॑चिद्विषय॑ प्रकरणादिरूपं कदाचिदेव करयचिदेव कवेः सरस्वती योजयति येन 
॥ क्‍ न प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्घो भवति | 
| द 288 किसी भी ग्रन्थ के प्रति पाठक या श्रोता को आकृष्ट करना आवश्यक है । श्सीलिए उसको 
|! के 4 ६ प्रवृत्त करने के लिए बताया जाता है कि प्रकरणादिरूप किसी विषय या अन्थ को हर कोई 
॥। ५ . कवि सवीगपुर्ण नहीं बना पाता । यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है कि वह किसी-किसी 
है द ् विद्वान के किसी विषय को करमीं-कर्भों इस ढह्ञ से घटित कर ४ कि उस विषय के (० 
२ ध्क पर्यालौीचन से दूसरा मनुष्य ज्ञानी तथा विदग्ध हो जाता हैं है है, 
$ | ६70. -_ स्वप्रवृत्तिविषय दशेयति-- की 4 है. 58 
ष्फ डद्घृत्योदूधृत्य सारं यमखिलनिगमाज्नाव्यवेदं विरिख्वि- 
। (४.७ ५ 
द - के 8. शक्रे यस्य प्रयोग सुनिरपि भरतस्ताण्ड्यं नीलकण्ठः । 
ई < “शर्चाणी ल्ास्यमस्य प्रतिपद्मपरं लक्म कः कतुमीएे 
| ५... ०४»... नाव्यानां किन्तु किखित्मगुशरचनया लक्षण संक्िपामि ॥ ४ ॥ ५7““' 
[/४ £ 72४ ें थनाव्यवेदं वेदेस्यः सारमादाय ब्रह्मा क्ृतवान्‌, # कलर: कार भरतश्वकार 
| 2  “ के हा 
है ग्ह्क . करणाज्नहारानकरोत्‌ ; दरस्ताण्डवमुद्धतं, लास्य झुकुमार नृत्त कृतवती तस्य 
द « ७,“ सामसत्येन लक्षणं कर्तु कः शक्त, तर्देकदेशस्थ हु दशरूपस्थ संक्तेपः क्रियत इत्यथेः । 
ि कह ग्रन्थ के आरम्भ के पूबे यह भी अपेक्षित है कि अपने विषय का उल्लेख कर दिया जाय । 
| 
| 
| 
| 


जन 





उल्‍्मित >प्णश्रमं ज स्पर 
3 थक ठतलरूणा 








. प्रथमः प्रकाश: है 


नाव्यवेद के सम्पूर्ण लक्षण को कौन कर सकता है ? यद्यपि देवताओं और महापुरुषों के द्वारा 
निवद्ध इस नाव्यशासत्र की सिद्धान्तसरणि का विवेचन अस्माइश लौकिक प्राणियों के लिए 
असम्भव है, फिर भी उन नाख्यों के लक्षणों को लेकर कुछ कुछ संक्षेप करता हूँ । 


विषयेक्यप्रसत्त॑ पौनरुक्त्यं परिहरति-- 
व्याकीणं मन्दबुद्धीनां ज्ायते मतिविश्रमः 
तस्याथंस्तत्पदेस्तेन संतक्षिष्य क्रियते5झसा ॥ ४ ॥ 


कक नकंटूमजञातप 
व्याकीर्ण > विक्षिप्ते विस्तीर्ण च रसशाद्रे मन्‍्दबुद्धीनां पुंसा मतिमोही भवति, तेन 
तश्य नाव्यवेदस्याथ्थस्तत्पदेरेव संक्षिप्प ऋजुबृत्या क्रियत इति । 
नाव्यबेंद का विवेचन तो भगवान्‌ अह्या तथा भरत मुनि कर चुके हैं; तो फिर से उसी का 
वर्णन करना क्या पिष्टपेषण न होगा; इस आशझ्ला का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहँता है कि 
नाव्यशासत्र ( रसशास्त्र ) बड़ा विस्तृत तथा गहन है, अतः मन्दबुद्धि वालों को बुद्धिश्रम हो 
जाता है, वे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते । इसलिये श्स ग्रन्थ में उसी 
( भरतमुनिप्रणीत ) नाव्यवेद के अथ को लेकर उन्हीं पदों के ढ्वारा सीधे ढंग से संक्षिप्त कर 
दिया है । अतः यह ग्न्थ कोई स्व॒तन्त्र अभिनव अन्थ न होकर उसी का छोटा रूप है। इसलिए 
इसकी रचना में कोई पिष्टपेषण नहीं । 


इदं प्रकरण दशरूपज्ञानफलम्‌ । दशरूप॑ कि फलमित्याह- 


आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेंषु व्युत्पत्तिमात्र फलमल्पबुद्धिः। 
यो 5पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराडमुखाय ॥ ६॥ ६-5३" 
तन्न केचित्‌ू-- 
धर्माथंकाममोक्षेषु वेचक्षण्य॑ कलासु च । 
...करोति कीति ग्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥! ४ 
७ इत्यादिना त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति काव्यफलत्वेनेच्छुन्ति तन्निरासेन स्वसंवेयः परमानन्द्‌- 
रूपो रसांस्वादों दशरूपाणां फल न पुनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गादिव्युत्पत्तिमात्रमिति 
दर्शितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 
हमारे ग्रन्थ का विषय या प्रकरण दशरूपक ( रूपक के नाटकादि दस भेद ) है; तथा श्स 
प्रकरण का फल है इन दस रूपकों का ज्ञान । किन्तु दशरूप का फल क्‍या है, इस प्रश्न के 
उपस्थित होने पर बताते हैं कि रूपकों के पर्यालोचन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लोकिक 
ज्ञान न होकर रसरूप अलोकिक आस्वाद का अनुभव है। 
रूपक ( अलोकिक ) आनन्द से प्रवण रहते हैं। इनका लक्ष्य ( फल ) सहृदय को 
अलोकिक आननन्‍्दरूप रस का आस्वाद कराना है। कोई अल्पबुद्धि विद्वान इन रूपकों का फल 
केवल इतना ही मानता है कि इनसे व्युत्पत्ति होती है, ठीक वेसे ही जेसे इतिहास, पुराण 
आदि के पठन से लौकिक शान प्राप्त होता हैं। इस तरह के मत वाला विद्वान्‌ रस के आस्वाद 
से परांड्सुख हैं; उसमें सहृदयता यां रसिकता का सर्वथा अभाव है। ऐसे विद्वान्‌ को 


.... ऋमारा नमस्कार है । 


कुँछ लॉगौ का कहना है कि 'सुत्कांव्य के सेवन; करने से धरम, अथे, काम तथा मोक्ष में 
एवं कलाओं में विदग्धता प्राप्त होती है तथा अध्येता में कौंति तथा प्रीति का सन्निवेश होता 


है ।? इस मत वाले होग ग काब्यू का फल का फल या अुवोजन भु भादि, त्रिवर्ग का ज्ञान ह ही मानते हैं है 4 


759 ना धूया 


भ्च्ा ध्ज् इ 
श्र अमर गज 228 जे उह:८८ | 

॥| 330 के ताकुअरण हर य 

| की सय व्यरित सतत, 352 7 बसूका) उतरा व्खभर्त ! 

तय: 78 सोचेते नाथ यह व्दशेहिपकरय " 


इंस मत का खण्डन करते हुए धनअय यह व्यंज्ित करना चाहतें हैं कि दशरूपकों के अनुशीलन 
को फल स्वसंवेद्य परमानन्दरूप रसास्वाद है, इतिहासादि के अध्ययन की तरह नहीं जो कोरे 
त्रिवर्गादि ज्ञान का ही कारण है। यहाँ श्स मत के प्रवर्तक ( आचार भामह ) को जो नमस्कार 
किया है वह उनका मजाक उड़ाने के लिए है । 


नाव्यानां लक्षण संक्षिपामि इत्युक्तम्‌ , कि पुनस्तन्नाव्यमित्याह--- 





काव्योपनिबद्धघीरोदात्तायवंस्थानुकारश्षतुर्विघाभिनयेन तादात्म्यापत्तिनाव्यम्‌ । 
नाय्यों का संक्षिप्त लक्षण देता हूँ” ऐसा कहने पर, नाथ्य क्‍या है यह प्रश्न उठाना 
स्वाभाविक है, अतः उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “अवस्था के अनुकरण को ही नाव्य 
कहते हैं? । जहाँ काव्य में निबद्ध या वर्णित धीरोदात्त, धौरोड्धत, धीररूलित, धीरप्रशान्त 
प्रकृति के नायकों (तथा तत्तत्अक्ृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों) का आहज्लिक,वाचिक, आहाये .. 
तथा सात्तिक इन चार ढंग के अभिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाव्य है। 
>अ»तिअवस्थानुकरण से यह तात्पये है कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, आलूाप-प्रछाप आदि के द्वारा पात्रों ५ 
2 ,४-२*” की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नर्वों में पात्रों की तादात्म्यापत्ति! 
॥ 4 # हो जाय | जेसे नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐँसी अनुकृति करे कि सामाजिक 
(4० ,, उसे दृष्यन्त हो समझें। नाव्य के समय: दुष्यत्त और न. का. भेद न रहे. घ अ्नर उनमें, ,प्रस्प 4 
“अमेदप्रतिपत्ति ही जाय ! २3 ८ 
50:.2.4०४-७७७ “न >वभार का 4+रीे “रूप दृश्यतयोच्यते | ६... «८०६ कील 3223. भर ८. 


धरा 
निरित्प्थ ३७५. | जज (आई 
॥ , देव नाग्ये दृश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिरू्पवत्‌ । &» , ४: ७ 


#॥>मे१,. यही नाव्य रूप भी कहलछाता है। नाव्य केबल श्रव्य काव्य न होकर रकज्मन्न के ऊपर 
"2 मिनीत भी होता है, अतः यद्द दृश्य हैं, देखा जा सकता-है। जैसे हम नीले-पीले आदि 
॥ / रंग को देखते हैं तथा हमारे चश्नरिन्द्रिय के विषय को रूप 4 किते हैं, हैं चक्षु््राह्य 
| कक होने के कारण न्यू रूप भी कहलाता है। (४ ..... 3 नम 2720 262 “2 />>जु 
हम (लू ० ४००९3 ८6 
| 2७%: रूपक॑ तत्समारोपात्‌ू-- 26 - 7७० ४+* | 
नटे रामाग्रवस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्रपकं मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्येकस्मिन्नयें प्रवतमानस्य द 
शब्दत्रयस्य इन्द्र पुरन्दरः शक्रः इतिवत्पबृत्तिनिमित्तमेदों दर्शितः । द 
: वही नाव्य रूप रूपक भी कहलाता है; क्योंकि उसमें आरोप पाया जाता है। जैसे 
रूपक अलक्कार में हम देखते हैं कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप कर दिया जाता है-मुखचन्द्रः 
( मुखरूपी चन्द्रमा ); वेले ही नाथ्य में नट पर रामादि पात्रों की अवस्था का आरोप किया 
जाता है, अतः इसे रूपक भी कहते हैं । जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, शक्र तीनों नामों से पुकारते 
हैं, वेसे ही एक हीं अथे में नाव्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों का प्रयोग होता है 
इसे बताया गया है । # ४ सनक स् रूप एत । 
“-द्शघेव रसाभ्रयम्‌ ॥ ७॥ ६ शा 
रसानश्रित्य वतंमान दशप्रकारकम्‌, एवेस्यनधारण शुद्धामिआनेण ! ना शुद्धारि नादिक़ायाः | 
संकीणत्वेन वच्ष्यमाणत्वात्‌ । 3$:7८-4०) ७» ०१70 4८» ९७.) ०-० “55०९ 
रसों पर आश्रित यह नाव्य केवल दूस ही तरह का होता है। शुद्ध नाव्य केवल दस 
ही तरह का होता है, श्स अवधारण के लिए “ही” ( एवं ) का प्रयोग किया गया है। नाटिका 








4 कक: नव नीकू: 4७-+ग्रे 038 ८ ९ »७.८ ६<:+ 55 0/7740020 5४278 रश्छाव--० 

%:/* (4 ; # 77*- * ३५ कब: ७८६८ 

६ $ « [पं (६5.. 7-४ न्न् न्पै अह/प्उ् डा, ९ 28 ७>ब्यं >> ८७) ०४-५० ०५-4६. 
अं ब्ध्र हा उत्क यह 


१2४१, (अकऔ+२८ २५.९ 
कहा 64 < ०० हुड ५५४०-४० 
रच व तक जॉ२+ (आई, <आपह आक्‍र८च विशास नये 5-2 निलिर 


का समावेश रूपक के शुद्ध भेदों में नहीं । उनका वर्णन संकीर्ण रूपकों में आगे किया जायगा, 
इसौलिए रूपक केरल दस तरह के माने हैं । कक 
के जे 
तानेव दशमेदाजुदिशति--. “ **“ ?“* 5 कक हू कक 


» कर 
नाटक सप्रकरणं भाणः प्रहसन॑ डिमः।._«* ७#ू#शडीर१९(. ० 
व्यायोगसमवकारो चीथ्यड्रेहास्गा इति ॥ ८॥ 


उन दस मभेदों का उल्लेख करते हैं :--“नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, 
समवकार, वीथि, जह्ू, ईंहार॒ग! । -. > व्क्षुष्टरु, ५००७ 


नेनु ्च्ल्ज् 






डोम्बी श्रीगदित भाणो भाणीप्रस्थानरासकाः। (98247 क 4 कम 
काव्य॑ च सप्त तृत्यस्य भेदाः स्युस्तेषपि भाणवत्‌ ॥? ** * 


इति रूपकान्तराणामपि भावादवघारणानुपपत्तिरित्याश इथाह-- 
अन्यद्धावाश्रयं 


रसाश्रयन्नाव्याड्रावाश्रयं नृत्यमन्यदेव तत्र भावाश्रयमिति विषयमरेदान्नृत्यमिति 
नृते्गात्रविज्षेपाथत्वेनाज्िकत्ाहुल्यात्तत्कारिषु च नतंकव्यपदेशाल्लोकेडपि च अन्न प्रेक्षणी- 
यक्रमू इति व्यवहाराज्ञाटकादेरन्यन्लृत्यं तद्भेंदस्वाच्छीगदितादेरवधारणोपपत्तिः । नाट- 
कादि च रसविषयम्‌; रसस्य च पत्मर्थीभूतविभावादिकसंसग त्मकवाक्याथहेतुकत्वाद्ा- 
क्याथोभिनयात्मकत्वं र॒साश्रयमित्यनेन दर्शितम्‌ । नाव्यमिति च 'नट अवस्पन्दने” इति 
नटेः किश्विचलनाथ त्वात्सात्विकबाहुलयम्‌, अत एव तत्कारिषु नट्व्यवदेशः | यथा च 
गात्रविज्षेपाथत्वे समानेउप्यनुकारात्मकत्वेन तृत्तादन्यन्तृत्य॑ तथा वाक्यार्थाभिनयात्मका- 
ज्ञाव्यात्पदार्थाभिनयात्मकमन्यदेव नृत्यमिति । 
: इस विषय में यह आशक्का हों सकती है कि कोई कोई ग्रन्थकार का मत भिन्न है, जेसे 
"नृत्य के डोम्बी, श्रीगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक तथा काव्य ये सात- भेद होते हैं, 
वे भाण की तरह हो होते हैं” । इस तरह तो दूसरे रूपक भी सिद्ध होते हैं, फिर 'रूपक दस 
ही हैं? इस प्रकार अवधारण करना ठीक नहीं जान॑ पड़ता; श्सका उत्तर देते हुए. अन्थकार 
कहते हैं कि “( नृत्य नाव्य से भिन्न है ) भावाश्रय नृत्य बिककुछ अछग चीज है?। नाव्य 
या रूपक रसों पर आश्रित है, जब कि नृत्य भाव पर आश्रित है, अतः बे दोनों मिन्न- 
भिन्न हैं। नाव्य रसाश्रित है, नृत्य भावाश्रित; इसलिये उनमें विषयमेद है; तथा “नृत्य” शब्द 
व्युत्पत्ति 'नृत्‌? धातु से हुईं है जिसका अथ॑ है 'गात्रविक्षेप'; जिसका तात्पय आज्लिक अभिनय 
की बहुलता है, ( जब कि नाव्य में चारों तरह के अमिनय पाये जाते हैं ); साथ ही नृत्यकला 
विशारद नतेक कहलाते हैं ( नट नहीं ); साथ ही नृत्य केवल देखने मर की चीज है, वहाँ 
अवणीय कुछ नहीं होता; कथनोपकथन का वहाँ अभाव रहता है; लोकिक ब्यवहार में 'यहाँ?_ 


१, नाव्य में पात्रों का सर्वाज्ञीण चित्रण करते हुए रस की परिपुष्टता की जातो है, जो 
भाव कौ चरम परिपोषसीमा है, जब कि नृत्य में केवल भावों की अभिव्यञना ही रहती है। 
नाव्य में कथनोपकथन आवश्यक होता है, जब कि नृत्य में केवल गात्र॑विक्षेपादि से ही 
भावव्यञ्ञना होती है। नाथ्य या रूपक का उदाइरण शाकुन्तल नाटक है, नृत्य का उदय शंकर 
के भाव-नृत्य । 





(9: मै 
। > 





व्यज्त्त्पुपरूर 
- कल +बत्गमॉल्प्ऋुन्मों लय 


५ कं 


>> हु पे । डे के 
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| 
प्रक्षणीयक ( दृश्य ) है? ऐसा प्रयौग नृत्य के लिए पाना जाता है; इसलिए नाटकादि रूपकों से 
नृत्य सवंथा भिन्न वस्तु है अतः “दस ही रूपक हैं? यह अवधारण श्रीगदितादि के विषय में 
संगत बैठ जाता है । नाटकादि रूपक कोरे भाव पर आश्रित न होकर, रसपरक होते हैं । रस 
समस्त काव्य के उस वाक्याथ से निष्पन्न होता है, जो काव्य में प्रयुक्त पदों के अथरूप विभाव, 
अनुभव तैथा व्यमिचारी भावों के संसर्ग से युक्त होता है, इसलिए वाक्यार्थरूप अभिनय का 
पाया जाना ( अश्वात व्यजिक अभिनय की सत्ता ) हीं रसाश्रय है इस बात का संकेत 
किया गया है । 'नाअ्य! शब्द की व्युत्पत्ति 'नुट अवस्पन्दने' धातु से हुईं है, जहाँ नट धातु का 
अर्थ अवस्पन्दन, या कुछ २.-ब्नछता है, अतः त्ञाव्य में सात्तिक अभिनय की बहुलुता होती 
है, इसीलिए नाव्यविशारद नट कहलाते हैं। जेसे ग़ात्रविक्षेप के समान रूप से दोनों में पाये 
जाने पर भी नृत्य नृत्त से सवेथा भिन्न इसलिए है कि प्रथम में अनुकरण पाया' जाता है, दूसरे 
में नहीं,'वैसे ही, वाक्याथरूप ( वाचिक ) अभिनय वाले नाव्य से पदार्थरूप अमिरिनय वाला 
नृत्य भी अलग चीज है । 
प्रसन्ञान्नत्त॑ व्युत्पादयति---. । 
। --नृत्तं ताललयाधभ्रयम । 
: तालश्श्वत्पुटादिः, लयो द्वुतादिः, तन्मात्रापेक्षो$ज्ववित्तेपो$मिनयशूल्यो जृत्यमिति । 
ऊपर के विवेचन में प्रसज्ञबश 'नृत्त' का उल्लेख हो गया है, अतः उसकी व्युत्पंत्ति को 
जाती है | नृत्त ताछू तथा छूय पर आश्रित होता है। नृत्त में केवल अज्ञविक्षेप पाया जाता 
है, अभिनय का वहाँ अभाव रहता है। यह नृत्त तु के आधार पर मात्रा का अनुसरण 
करता है, तेथा लय के आधार पर गति (द्रुत, मन्द या मध्य ) का आश्रय छेता है। इसमें 
किसी भी प्रकार के अभिनय की सत्ता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रहता है, जो ताल तथा 
लय के द्वारा नियमित द्वोता दै । 
अनन्तरोक्त द्वितीय॑ 
...आय॑ पदार्थाभिनयों मार्गों देशी तथा परम ॥ ६ ॥ 


नृत्यं पदार्थाभिनयात्मक मार्ग इति असिद्धम्‌, तृत्त च देशीति। द्विविधस्यापि 
द्वैविध्यं द्शयति-- 
इन्हीं नृत्य तथा नत्त की पुनः व्याख्या करते हुए बताते हैं कि 'पहला पदर्थाभिनयरूप 
नृत्य मार्ग भी कहलाता है; तथा दूसरा ( रृत्त ) देशी भी कहलाता है।” शाल्रीयपड्धति 
से समन्वित पदार्थाभिनयरूप गात्रविक्षेप नृत्य कहलाता है। यह शास्त्रीय होने के कारण मांगे 
भी कहलाता है। नृत्त में कोरा गात्रविक्षेप है, जों ताललयसमन्वित हैं, पर शास््रीय नहीं, अत 
उसे 'देशी' के नाम से भी पुकारते हैं । 


मधुरोद्धतमेदेन तदुद्वयं द्विवियं पुनः । 
लास्यताण्डचरूपेण नाठकांचुपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 


३. ताल सन्नौत में स्वए की मात्रा का तथा नृत्त में पदविक्षेप की मात्रा का नियामक होता 


'है। जैसे सज्नीत में १६ मात्रा के पद में पहली, पाँचवीं और तेरहवीं पर ताल-दिया जाता है 
नवीं खाली छोड़ दी जाती है, इसी तरह नृत्त को भी ताल दी जाती है । रूय नृत्त कौ गति को 
तीज, मन्द या मध्यम करने की खचना देती हे । 

२, मार्ग या नृत्य का उदाहरण दक्षिण में प्रचलित 'भरतनाव्यम्‌ या कथक नृत्य या 
उदयशंकर के भावनृत्य हैं । देशी या चृत्त के उदाहरण हैं लोकनूत्त जेसे भीलों का गरबा। 






ल्‍ने यधूसर॒रत अबकी 625 9. 
लुप्त, कैसे प्र! ड्रंतोमध्य जिसका सती कफ 0. 
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प्रथम: प्रकाश: हि 


सुकुमोरं द॒यमपि लास्यम, उद्धत॑ द्वितवमषि ताण्डवर्मिति । प्रसज्नोक्तस्योपयोगं 
दर्शयति--तच्च गाटकाद्यपकारकमिति, टत्यस्य क्चिद्वान्तरपदार्थाभिनयेन नृत्तस्य च 
शोभादेतुत्वेन नाटकादावुपयोंग इति । 

ये दोनों दी फिर से दो ढंग के होते हैं :--'मधुर तथा उद्धत; मधुर लास्य कहलाता है, 
और उड़त ताण्डव । ये दोनों तरह के नृत्य तथा नृत्त नाटकादि रूपकों के उपस्कारक 
होते हैं। ये दोनों प्रसज्नौक्त नृत्य और नृत्त विषय के उपयोगी हैं इसलिए '्ायकाद्मुपकारक' पद 
का प्रयौग किया है। नाटकादि में पदार्थामिनय के रूप में भावाश्रय नृत्य का तथा शोौभांजनक 

है; के कारण नृत्त का प्रयोग पाया जाता है | 

शास्त्रीय नृत्य में कोमल भावों तथा उद्धत भावों की व्यञज्ञना में भिन्न २ सरणि का आश्रय 
लिया जाता है । श्सीलिए इसे दो तरह का माना है सुकुमार छास्य और उद्धत ताण्डव+ इसी 
तरह देशी नृत्त का भी हाल है। लोकनूत्तों में प्रयुक्त भेरोजी, माताजी के ऋृत्त जिन्हें हम 
गाँवों में देखते हैं, उड्धत होते हैं ! जब कि सावन या होली के अवसर पर प्रचलित कामिनियों 
के लोकनृत्य मधुरता तथा सुकुमारता लिये द्ोोते हैं । 


अनुकारात्मकत्वेन रूपाणाम मेदात्किकृतो भेद इत्याशइंथाह-- 

वस्तु नेता रसस्तेषां मेदकः-- 

वस्तुभेदान्नायकमेदाद्रसमेदाद्ृपाणामन्योन्य भेद इति । 

सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है अतः उनमें कोई मेद नहीं दिखाई देता, फिर 
यह भेद क्यों किया जाता है, इ्स भेद के कारण क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते 
हैं;-+इन रूपकों को पुक दूसरे से भिन्न करने वाले तीन तत्त्व हैं;--बस्तु, नेता तथा 
रस । वस्तुभेद नायकमेद तथा रसमेद की दृष्टि से ही श्नर्में परस्पर भेद हे । 


_बस्तुमेद्माह-- 
रे ““चस्तु च द्विधा । 
वस्तुमेद कौ बताते हुए कहते हैं कि--वस्तु दो तरह की होती है। 
कथमित्याह-- 


तत्राधिकारिक मुख्यमक्गलं प्रासब्लिकं विदु॥ ११॥ 
:्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायण रामसीताइत्तान्तः, तदज्ञभूतं॑ प्रासब्लिकं यथा 
तत्रैव विभीषणसुप्रीवादिद्रत्तान्त इति । 
इममें मुख्य वस्तु आधिकारिक (कथावस्तु) कहछाती है तथा अन्जरूप वस्तु प्रास- 
ड्िक( कथावस्तु ) कहलाती है। नाटकादि रूपकों में प्रधानभूत कथा को आ। धिकारिक कहते 
हैं, जेसे रामायण काव्य में राम तथा सीता का बृत्तान्त । श्सी आधिकारिक कथा के अन्नरूप 
में जिन उपकथाओं का समावेश होता है; वे प्रासब्निक कहलूती हैं, जेसे रामायणंकथा में दी 
विभीषण का बृत्तान्त$ सुग्रीव का कृत्तान्त या ऐसी ही दूसरो कथाएँ । 
निरुक्‍्त्या5४घिकारिक लक्षयति-- 
अधिकार» फलस्वास्यभमधिकारी च तत्पभुः | 
तब्निवृत्तमभिव्यापि वृत्तं स्थादाघिकारिकम्‌॥ १२॥ 
फलेन स्वस्वामिसंबन्धो 5घिंकारःफेलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाघिकारिणा वा 
निर्द॑त्तम्‌ 5 फलंपर्यन्ततां नीयमानमितिशत्तमाधिकारिकम्‌ । ह़ 





आधिकारिक शब्द कौ व्युत्पत्ति करते हुए उसका लक्षण करते-हैं । 'फछ पर स्वामित्व 
प्राप्त करना अधिकार कहलाता है, तथा उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। 
उस फल या फल्भोक्ता के द्वारा फल प्राप्ति तक निर्वाहित बूत्त वा कथा आधिकारिक 
वस्तु कहलाती है ।” उदाहरण के लिए राक्षसवध, सीतांग्राप्ति तथा रामराज्य की स्थापना 
रामायण कथा का फल है, इसके स्वामी या भोक्ता राम हैं, अतः आरम्भ से रावणवध, 
सीताप्राप्ति तथां राज्याभिषेक तक की कथा आधिकारिक कथावस्तु है । 
प्रासज्वषिक व्याचश्टे-- 
प्रासद्िक परार्थस्य स्वार्थों यस्य प्रसज्ञतः। 
यस्पमेतिबत्तत्य परप्रयोजनश्य, सतस्तत्प्रसज्ञत्स्वप्रयोजनसिद्धिस्तर्प्रासब्जिकमितिशित १... 
प्रसज्ननिदत्तेः । ट 
अं प्रसज्ञोपात्त प्रासज्ञिक वस्तु की व्याख्या करते हैं। जो कथा या बृत्त दूसरे 
( आधिकारिक के ) प्रयोजन के लिए होती है, किन्तु प्रसज़् से जिसका स्वयं का फल 
भी सिद्ध हो जाता है; वह प्रासब्लिक बृत्त है। प्रासज्ञिक इतिवृत्त का प्रमुख ध्येय 
आधिकारिक वृत्त की फलनिवेदहणता में सहायता प्रतिपादित करना है, किन्तु प्रसज्गञतः उसका 
स्वयं का भी फल होता है, जेसे सुग्नीवकथा का प्रयोजन बालिवध तथा राज्यलाभ, तथा 
विभीषणवृत्त का प्रयोजन लक्षाराज्यप्राप्ति । 
प्रासल्जिकमपि पताकाप्रकरीमेदादद्विविधमित्याह--- _ 
खानुबन्ध पताकाख्य॑ प्रकरी च प्रदेशप्षाक्‌॥ १३॥ 
दूरं यदलुवतते प्रासन्लिकं सा पताका सुप्रीवादिवृत्तान्तव॒त--पताकेवासाधारणनायक- 
चिहवत्तदुपकारित्वात्‌ , यदल्पं सता प्रकरी श्रमणादिद्ृत्तान्तवत्‌ । 
यह प्रासज्ञिक इतिबृत्त भी पताका तथा प्रकरी दो तरह का द्वोता है। “जो ' आसड्ल्‍िक 
कथा अनुबन्धसदहित होती है, तथा रूपक में दूर तक चलती रहती है, वह पताका 
कहलाती है । तथा जो कथा केवछ एक ही प्रदेश तक सीमित रहती है, वह प्रकरी 
कहलाती है ।? रामायण की कथा में सुप्रीव व विभीषण का इत्तान्त पताका है, वह दूर तक 
चलती है, वह मुख्य नायक के पताका चिह्न की तरह आधिकारिक कथा तथा मुख्य नायक 
की पोषक होती है। ( पताका का नायक भिन्न होता है तथा वह पताकानायक कहलाता है। ) 
रामायण में छोटे-छोटे इंत् प्रकरी हैं जैसे श्रमणा शबरीं आदि की कथाएँ । 
पताकाप्रसज्ेन पताकास्थानक॑ व्युत्पाद्यति--- 
प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनो5त्योक्तिसुचकम | 
पताकास्थानकं तुल्यसंचिधानविशेषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राकरणिकस्य भाविनो5रथरुय सूचर्क रूपं पताकावंद्धवतीति पताकास्थानक तच 
तुल्येतिवत्ततया तुल्यविशेषणतया च॑ द्विप्रकारमु-अन्योक्तिसमासोक्तिमेदात्‌ू । यथा 
रत्ञावल्याम्-- का सकेंटरउलल 
'आतोइस्मि पद्मनयने समयो ममेष सुप्ता मंयेव भवति ग्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयंमितीव॑ सरोरुहिण्याः सूर्योहस्तमंस्तकनिविश्करः करोति ॥! 
: प्रताका के साथ ही यहाँ पताकास्थानक की व्युत्पत्ति करते हुए बताते हैं कि “जहाँ प्रस्तुत 
भावी घस्तु की समान घृत्त या समान विशेषण के द्वारा अन्योक्तिमय सूचना हो, उसे 
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प्रथमः प्रकाश: ०्थ 


पताकास्थानक कहते हैं ।!” कवि कभी-कभी रूपक में एक स्थान पर भविष्य में घटित: होने 
वाली घटना का सकझ्लत कर देता है । यह सज़ना पताका या ध्वजा की भाँति भावी कृत्त को 
सचना देती है, इसलिये पताकास्थानक कहलाती है। यह संकेत या तो घटनांओं की समानती 
के आधार पर होता है या फिर उनमें समान विशेषणों के पाये जाने के कारण होता है॥ 
एक में ( प्रथम भेद में ) अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा का आश्रय लिया जाता है, द्वितीय में 
समासोक्ति का । रज्लावली नाटिका के निम्न पद्म में समान्न इतिवृत्तरूप अन्योक्ति प्रणाली वाढृा 
पताकास्थानक पाया जाता है । 

'ह पद्म के नेत्र वाली ( पद्म जैसे नेत्रवाली ), मेरे जाने का समय आ गया है, यह में जा 
रहा हूँ । प्रातःकाल तुम्हें सोने से मैं ही जगाऊँगा / अस्ताचल के मस्तक पर आखिरी किरणें 
रखे हुए यह सये इस प्रकार पद्मेनी को ( अपने लौट आने का ) विश्वास दिला रहा है। 

यहाँ पर ययै-पद्मिनी वर्णन के द्वारा भावी उदयन-रलावली रूप वृत्तान्त की अन्यौक्तिमय 
व्यज्ञना, पताकास्थानक हीं है। इसी नाटिका के निम्न पद्य में समान विशेषण वाल 
पताकास्थानक भी पाया जाता है। 


यथा च तुल्यविशेषणतया--- 
“उद्यामोत्कलिकां विपाण्डररुच॑ प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्र मेरविरलेरातन्व॒तीसात्मनः । 
अग्रोद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां प्र॒व॑ 
पश्यन्कोपविपाटलयुति मुर्ख देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥! 





१, प्रइन होता है यहाँ सर्यवर्णन भी जब प्रसह्न में प्रस्तुत है, तौ फिर अप्रस्तुतप्रशंसा केसे 
होगी । सुदशनाचाये टीका में यहाँ स्पष्टतः कमलिनीयसयबृत्तान्त से नायकनायिकााबृत्तान्त की 
प्रतीति में अन्योक्ति या अभ्रस्तुप्रशंसा अलक्वार मानते हैं । यही वृत्तिकार धनिक भी कहते हैं। 
हमारे मतानुसार यह अन्यौक्ति यूचकमात्र है,जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमैय भाव 
माना जा सकता है। सन्ध्याकाल के प्रसक्ञ में कहे गये इस पद्य में प्राकरणिक तो सर्यकमलिनी 
वृत्तान्त स्पष्ट है। उसे अप्राकरणिक मानने पर अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है। यदि नायक» 
नायिका वृत्तान्त को अप्रस्तुत मान लेंगे, तो सारी गड़बड़ी हो जायगी'। यहाँ भी समासौक्ति 
बनेगी, क्‍योंकि समासोक्ति में समान कायै भी होता है। हमे इस मत से सहमत नहीं है। 
नाटिका में यह राजा की उक्ति शाम के संमय कही गई है, अतः प्राकरणिक तथा प्रस्तुता्थ उसे ही 
मानना होगा | हाँ, भावी प्रस्तुत नायका-नायिकावृत्तान्त को आर्थी व्यजना से मानकर वस्तु से 
उपमा अलक्काररूप व्यंग्य मान लेंगे। यहो गड़बड़ आगे के उदाहरण में भी पड़ेगी। यद्यपि 
वहाँ समासौक्ति ठीक बैठ जाती है | पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अथ 'सामान्य? रूप में 
लेंगे या 'सागरिका-उदयन रूप विशेष” अथ में | यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तो पताकास्थानक 
मानने में कुछ कारण मानना होंगा । यदि द्वितीय विकल्प, तो वह तो नाटिकां का प्रस्तुत 
प्रतिपाद्य अवश्य है । हमारे समझ में दोनों में केवल यही भेद है, एक तुल्येतिवृत्तरूप है, दूसरा 
तुल्यविशेषण रूप । अप्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने की सारी गड़बड़ का कारण धनिक 
की वृत्ति की पंक्ति है । वस्तुतः यहां दोनों में व्यंग्याथ- प्रतीति है । विश्वनाथ श्सीलिए इस 
प्रकरण में अन्योक्तिसमासोक्ति का प्रयोग नहीं करते ( देखिये साहित्यदपण,षष्ठ का. ४४-४९ ), 
न भरत ही ( देखिये ना. शा. २१; ३१-३५ )। वे दोनों दूसरे अर्थ को “तल्लिड्रार्थ' मानते हैं. 
अर्थात्‌ वह उसी चिह्न वाला है । 


*द्‌० 





५१० 


मैं चटंकती कलियों वाली, पीले रंग वाली, खिलती हुईं इस उपवनलता को देख रहा हूँ 
जो बाँयु के निरन्तर बेंग के कारण अंपनी विशाल्ता को व्यक्त कर रही है तथा मदन नामक 
पौधों से आवृत्त है इसे देखते हुए हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कामवासना से उत्कण्डित, 
पीलो पंड़ी हुई, जँभाई लेती हुई, सकाम दूसरी सत्रीको देख रहा हूँ जो निरन्तर निःश्वास 
ले लेकर अपनी कामपीड़ा को व्यक्त कर रही हो । अतः मैं ऐसी कंश्पना करता हूँ कि श्स 
लता को देखकर मैं अन्य स्री को देखने के समान देवी वासंवदत्ता का अपराध करें रहाँ हूँ 
तथा इस अपराध से में निश्चय ही देवी के मुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाला बना दूँगा। 


यहां लता के वर्णन में तुल्यविशेषणों के ढवरा अपर नायिका की सतना दी गई है, जो 


रत्नावली संबद्ध भावी वृत्त को संकेतित करती है । अतः यहां दूसरे ढंग का पताकास्थानक है । 





१. हम देखते हें, धनज्य तथा धनिक केवल दो तरह का पताकास्थानक मानते हैं । एक- 
तुल्येतिवृत्तरूप, दूसरा तुल्यविशेषणरूप । प्रथम का उदाहरण “य।तो5स्मि पद्मनयने! शत्यादि 
पश्च है, दूसरे का 'उद्दामोत्कलिकां' आदि पद्म । भरत एवं विश्वनाथ दोनों ही चार चार तरह 
के पताकास्थानक मानते हैं । विश्वनाथ की परिभाषाएँ भरत के ही इलोकों की- नकल है; कहीं 
धपरिकीत्य॑ते! की जगह 'परिकीतितम्‌? कर दिया है, .तो “इष्यते ,की जगह “उच्यते?; उनमें कोई 
तान्विक अन्तर नहीं है। भरत की परिभाषा यों हैं । 

“जहाँ किसी एक अर्थ ( वस्तु ) के चिन्तन के समय॑ नाटकादि के भावी पदार्थ होने के 
कारण उसी चिह्नों वाले अन्य अथ का भी प्रयौग किया जाय, वहाँ पताकांस्थानंक होता है । 

(१ ) जहाँ सहसा ही प्रेमानुकूल व्यापार ( उपचार ) के कारण उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि 
हो,.वहां पहला पताकास्थानक होता है । 

(२ ) अत्यधिक रिलष्ट शब्दों वाछा; अनेकाथंबोधक; नायकादि का मंगरूसत्वक पताका- 
स्थान दूसरे ढंग का द्ोता हे । 

(३ ) जहां वक्ता का अर्थ अव्यक्त, किन्तु सनिश्चय हो, तथा डिलष्ट उत्तर से थुक्त-हो, 
वहां तीसरा पताकास्थानक होता हे । 

__ (४ ) जहां दो अर्थ वाले रिलष्ट वचनविन्यास का प्रयोग काब्य में हो, तथा वह प्रधाने- 
तर-अर्थ की प्रतीति कराए, वहां चौथा ( अन्य ) पताकास्थानक होता है ।” 

यत्रार्थ चिन्त्यमाने5पि तछिंगाथः प्रयुज्यते । आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं च तत्‌ ॥ 

सहसेवार्थ॑प्तम्पतिगुणवत्युपचारतः । पताकास्थानकमिदं प्रथम परिकीत्यते ॥ 
वचसा5तिशयरिल्ष्टं काव्यबन्धसमाश्रयम्‌ । पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
अर्थोपक्षेपणं यत्त लीनं सबिनयं भबेत्‌ । श्लिष्टप्रत्युत्तरो पेत॑ं तृतीयमिदमिष्यते ॥ 

द्यर्थों वचनविन्यासः सुरिलिष्टः काव्ययोजितः । उपन्याससंयुतश्च तच्चतुर्थमुदाह्वनतम्‌ ॥ 

( नाव्य जश्ञा० २११ ३१-३५ ) 
यहाँ जब तंक इनके उद्दाहरण न॑ दिये जाँय, विषय स्पष्ट न होगा। विश्वनाथ के 
उदाहरण यों हैं: -- 

(१) रलावली में वासवदत्ता के रूप में सागरिकां को लतांपाश से मरता देख कर, राजा 
पहले उसे वासवदत्ता ही समझता है। बांद में सागरिका को पहचान लेने पर उसकी ग्रुणवती 
अधसम्पत्ति ( उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि ) होती है । 


(२ ) वेणीसंदार में सज़धार के 'रक्तप्रसाधितश्ुवः क्षतविग्रहदश्व, स्वस्था भवन्तु कुरु 
राजसुताः सभृत्याः में अनेकार्थवोधक रिलिष्ट शब्दों से नायक की मंगलकामना कौ गई हे । 





निधि चीक. सनक पक कर्म व 





प्रथमः अक्राश: ११ 


एवमाघधिकारिकद्विविधप्रासब्विकमेदात्रिविधस्यापि त्रेविध्यमाह- 
प्रख्यातोत्पाग्रमिश्र॒त्वमेदात्रेधापि तज्जिधा । 
प्र्यातमितिहासादेरुत्पादं कवचिकल्पितम्‌ ॥ १५॥ 
मिश्न च संकरात्ताम्यां द्व्यमत्यांदिसेद्तः । 
इति निगद॒व्याख्यातम्र्‌ । 
इस तरह इतिवृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी ( प्रासंगिक के. दो भेद ) तीन 

प्रकार है, यह फिर से तीन तीन तरह का होता है । यह तीन तरह का. इतिबूत्त प्रख्यात, 

उत्पाद्य तथा मिश्र इस तरह फिर से तीन तीन प्रकार का है। प्रख्यात इतिहास, 

पुराण आदि से पद व होता है; उस्पाद्य कवि की स्वयं की कल्पना होता है; 

मिश्र में दोनों की रहती है । साथ ही यह बृत्त दिव्य, मर्य तथा दिव्यादिव्य 


होता 
तस्येतिशृत्तत्य कि फलमित्याह-- 
काय त्रिवर्गस्तच्छुद्रमेकानेकानुबन्धि च ॥ १६ ॥। 


धर्माथकामाः फल तच्च शुद्धमेके कमेकामुबन्ध॑ द्वित्यनुबन्ध॑ वा । 
इस इतिकृत्त का. प्रयोजन या फल क्या है, इस प्रशइन का उत्तर देतेःहुए बताते-हैं कि 
इसका फल ( काये ) घर्म, अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्ग हे। यह फल-कभी तो इनमें से 
एक ही हो सकता है, कभी दो वर्ग ओर कभी तीक्नों वर्ग । 


( ३ ) वेणीसंहार के दूसरे अंक में जब राजा ( दुर्योधन ) भानुमती से कहता है कि मेरी 
दौनों जाँचें ( उर्युगल ) ही तुम्दारे बेठने को पर्याप्त हैं, तो ठीक उसी वक्त “कन्नुकी उपस्थित 
होकर ऋद्दता है--'देव, तोड़ डाला! । इस प्रकार यहाँ सामाजिक एक बार 'पर्यापमैव करभोरु 
ममोरुयुग्मम्‌? सुनने के बाद हो कश्नुकी की उक्ति देव, भप्नम” सुन कर सहम जाता है। आगे 
राजा जब पूछता है किसने”, तो कन्नकी उत्तर देता है--'भीमसेन ने? । और फिर धौरे २ पता 
चलता है कि भीम ने राजा का रथ तोड़ ड।ला हैं। इप्त तरद्द यहाँ तीसरा पताका स्थानक है । 
इसका दूसरा उदाहरण उत्तररामचरित से दिया जा सकता. है :-- 

रामः--'' *'यदि पेरमसझ्मस्तु विरंहः के बाद ही 'कन्नकी-देव, उप॑स्थित:', में सामाजिक 
विरहं तथा उपस्थित का संबंध समझ बैठता हैं, जो भावी घटना का उचक हैं। वेंसे कन्नकी 
तोःदु्मंख के उपस्थित होने को उचना देने आता है । 


(४) चोथा उदाहरण “उद्दाभोत्कलिकां? ही है, जिसे धनिक ने दिया है । 

इस तरह धनंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत व विश्वनाथ का चौथा है।। 
पर उनका पहला अन्योक्तिवारू।( ? ) तुल्येतिवृत्त पताक्रास्थानक ऊपर के तीनों में . सेःकिस 
में भायगा १- वह पहुँके: और तीसरे में तो नहों आ सकता । क्‍या. प्चनयने” को डिल्ष्ट 
मानकर उसे दूसरे प्रकार के पताकास्थानक में मान सकते हैं ! 

किन्तु परिभाषा में भरत “अतिशयंरिलष्टं/ का विशेषण देते हैं । 'यातोइस्मि०” आदि प्रथ 
का बन्ध “अतिशयरिलिष्ट' नहीं-कह्ा जा सकता । तो हमारे मतःसे यह उदाहरण भरत के 
दूसरे पताकास्थानक में भी नहीं आ पाता । 

स्पष्ट दे, धनंजय का यद्द भेद अन्य ; प्रकार का है। अगर इसे चोथे ही प्रकार का मान 
लिया जाय, तो यहाँ कुछ संगति बेठ जायगी । पर फ़िर भी धनंजय ने दूसरे पताकास्थान क्‍यों 
नहीं माने यह प्रइन वना ही रहता है. ! 








श्र देशरूंपकम्‌ 


तत्साघन व्युलादयति-- 
स्वव्पोदिष्स्त तद्वेतर्बीज विस्तायनेकथा । 

स्तोकोहिष्टः कॉर्यसाधकः पुरंस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेतुविशेषों बीजवद्गीज॑ यथा 

र॒त्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्िहेतुरझुकुलदेवों यौगन्धरायणव्यापारो विष्कम्भके 

न्यस्तः--यौगन्धरायणः--कः सँदेह ( द्वीपादन्यस्मात्‌-' इंतिं पठति )” इत्यांदिना 





प्रारम्मे5रिभन्स्वामिनों ३द्धिहेतौ' इत्यन्तेन । 
' यथा च वेणीसंदारे द्रौपदोकेशसंय मनहेतुर्भी मक्री घोपचितयुधिष्टिरोत्साहो बीजमिति । 
। तन्च मह्गकार्यावान्तरकाय हेतुभेदादनेकप्रकार॒मिति । । 

इस त्रिवर्गरूप फल के साधन की विवेचना करते हुए बताते हैं कि _“रूपक के आरंभ में 
अह्परूप में संकेतित वह तत्त जो रूपक के फल का कारण है तथा इतिबृत्त -में 
| अनेकरूप में पल्चवित होता है, बीज कहलाता है। अल्परूप में निदिष्ट देतु जो कृत्त के 
| काये ( फल ) का साधक है. तथा वृक्ष के बीज को तरह पछवित होकर अनेकशाख दृक्ष को 
भाँति वृक्ष के रूप में विवृद्ध होता है, वह पारिभाषिक रूप में बीज कहलाता है । रत्नावडी 
नाटिका के वृत्त का कार्य उदयन व॑ रंत्नावली का मिलन करा देना हैं, जो मंत्री योगंधरायण 
कौ अभीष्ट है। नाटिका के विष्कम्भक में ही यौगन्धरायण की यह चेष्टा, जिसे भाग्य की 
भी अंनुकूलता प्राप्त हैं, बीज के रूप में सामने रक्खी गई है। योगन्धरायण इसमें क्या सन्देह 
है? कहते हुए तथा “अनुकूल भाग्य कहाँ से भाँ छैकर दष्ट वस्तु को प्राप्त करा देता है! 
( द्ौपादन्यस्मादपिं० ) इत्यादि उक्ति से आरंभ करके 'स्वामी की उन्‍नति के काये को प्रारंभ 
करके तथा देब के द्वारा सहायता मिलने पर में अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा” श्स उक्ति 
तंक बीज का संकेत करता है । 

वेणीस्तंद्वार नाटक में द्रौपदी का केश संयमन-नाठक का फल है। इस कार्य का देतु भीम 
के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह है, यही इस नाटक का बीज है। यह बौज भी 
महाकाय तथा अवान्तरकारय का हेतु होने के कारण दो तरह का है । 

अवान्तरबीजस्य संज्ञान्तरमाह--- 
अवान्तराथविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानज्ञ पूजापरिसमाप्ती कथाथविच्छेदे सत्यनन्तरकाये- 

हेतुः-उदयनस्येन्दोरिवोद्दीश्े । सागरिका--( श्ु॒त्वा ) कहँ एसो सो उदयणणरिन्दो 
जस्स अहं तादिण दिण्णा ।! ( कथमेष स ठंदयननरेन्द्रों यस्याहं तातेन दत्ता ) इत्यादि। 
बिन्दुः-जले तेलबिन्दुवत्प्रसारित्वात्‌ । 

महोँकाये बीज का संकेत हो चुका है, अब अवान्तरबीज की दूसरी संज्ञा (नाम ) बताते 


हुए कहते हैं कि जहां किसी दूंसरी कथा ( अर्थ ) से विच्छिन्न हो जाने पर इतिघृत्त को 


१. वेणीसंदार नाटक में बीज 'स्वस्था भवंतु मय जीवति धातंराष्टाः” इस भीमोक्ति 
से लेकर-- 


'मन्थायस्ताणवाम्भः प्लुतकुहरवंलन्मन्द्रध्वानपी रः । 
कौणाघातेषु गजंञलूयघनघटान्योन्यसंघंटूचंण्ड: ॥ 
कृष्णाक्रौधाग्रदूतः कुरुकुलनिप नो प्रातनिर्धातवातः । 
केनास्मत्सिहनादप्रतिर सितसंखो दुन्दुभिस्ताडितोउयम ॥ 
तथा 'क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने योधिष्टिरं जम्भते! तक रचित हुआ है। 








प्रथमः प्रकाश: १३ 
जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, वह विन्दु कहलांता है। जैसे रत्ना- 


वली नाटिका में वासवदत्ता के द्वारा कामदेव की पूजा एक्र अवान्तर वृत्त है, इससे एक अथ्थ 
समाप्त हो जाता है और कथा में विश्वक्लछता आ जाती है। इसे संश्लिष्ट या खंखलाबद्ध करने के 
लिए वहाँ नेपथ्य से मागधों को उक्ति के द्वारा महाराज उदयन के चरणों की बांट लोग इसी 
तरह देख रहे हैं. जेसे चन्द्रमा की किरणों की! यह यज़ना देकर साग्ररिका के रूपःमें वहाँ: 
रहती हुई रत्नावली के द्वारा 'क्या यही वह राजा उदयज्ञ हे, जिसके लिए पिताजी ने मुझे-देः 
दिया है” यह उक्ति कहलवा कर कथा का अच्छेद ( संधान ) कर दिया है । यह अच्छेदकारण 
बिन्दु वृत्त में आगे जाकर ठीक वैसे दी प्रसारित होता है जेंसे तेल की बूँद पानी में फेलती है । 
इसीलिए इसे बिन्दु कहते हैं। 
इदानीं पताकाय॑ प्रसज्ञाह्युत्कमोक्त॑ क्रमाथथमुपसंहरज्नाह--- 
..._ बीजबिन्दपताकाख्यप्रकरीकायलक्षणाः 
अ्थप्रकृतयः पश्च ता एता$ परिकीतिता। ॥ १८॥ 
अथ्थप्रकृतयः - प्रयोजनसिद्धिहेतवः । 

पताका तथा प्रकरी का वर्णन अन्थकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया था, इसलिये अब 
क्रम कौ ठीक करने के लिए उपसंहार करते हुए पाँच अर्थरप्रकृतियों का विवेचन करते हैं:-- 
रूपक में बीज, बिन्दु, पताका. प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती हैं। 
अधैप्रकृति से तात्पय उन तत्चों से हैं जो प्रयोजन सिद्धि के कारण होते हैं । , अर्थ से तात्पय॑ 
प्रयोजन या वस्तु के फल से हैं, ये पाँचों उसी अर्थ की प्रकृति से संबद्ध होते हैं । हैः 


१. प्रश्न होता है नाटक्रीय कथावस्तु में बिन्दु एक ही होता है, या अनेक ? बिन्दु की 
परिभाषा के अनुसार बिन्दु जहाँ कथांश, एक प्रयोजन सिद्धि के पूरे होने के कारण टूट जाता 
है, वहाँ उसे जोड़ कर आगे बढ़ता है । इस तरह तो बिन्दु अनेक हो सकते हैं | हमारे मत में 
किसी नाटक में बिन्दु अनेक दो सकते हैं । 

२. अरथप्रकृति कौ स्पष्ट करते हुए धनिक बताते हैं कि ये ( रूपक के नायक की ) प्रयोजन 
सिद्धि के हेतु हैं--“प्रयोजनसिद्धिहेतवः”। पर इस परिभाषा पर एक आपत्ति होती है। 
भर्थप्रकृतियाँ पाँच है ;--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य । जहाँ तक पहली चार अर्थ- 
प्रकृतियों की बात है, वे प्रयोजनसिडिहेतु हैं हो । पर फ्राँचवी अथ॑प्रकृति पर आते +हो धनिक 
की परिभाषा गड़बड़ा जाती है । कार्य नामक अर्थप्रकृति स्त्रयं 'प्रयोजन! है। फिर "प्रयोजन 
स्वयं उसी का सिद्धिदेतु केसे बत सकता है! या तो ये.दोनों प्रयोजन. मिसल्‍्न- होने चाहिए 
या फिर कार्य से इतर चार ही अथर्प्रकृति में प्रयोजनसिड्िददेतुत्त मानना चाहिए। 

धनिक की भाँति विश्वनाथ भो प्रयोजनसिद्धिहेतवः कहकर चुप रह जति हैं। वस्तुतः वे 
षष्ठ परिच्छेद में धनिक की नकल करते हैं । इस समस्या को ८क ढंग से सुलझाया जा सकता 
है। कार्य या प्रयोजन दो तरह के माने जाने चाहिए । एक प्रमुख कार्य जो नांटक का खास 
कार्य है, जेसे रामकंथा में रावण का वध | दूसरा अवान्तरकाय जसे बिभीषण का मिलना 
आदि | ऐसा मानने पर अवान्तर काये प्रमुख कार्यरूप प्रयोजन का सिद्धिहेतु बन जायगा | पर 
क्या धनंजय, धनिक तथा विश्वनाथ को यह अभीष्ट था। यदि ऐसा हौ तो उन्हें संकेत करनां 
चाहिए था। इसके अभाव में हम इस मत को दुष्ट ही मानेंगे । 

_ हैं, यहां पताका तीसरी तथा भ्रक्ृति चौथी अर्थप्रकृति मानी गई है। पताका का उदाहरण 
रामकथा में सुग्रीव-इत्ताम्त तथा प्रकरी का शबरी वृत्तान्त दियां है । इस तरहं तो रामकथा 
में शबरी का वृत्तान्त पहले आता है, सुग्रीव का बाद में । रामकथा में इस लिहाज से प्रंकरी 





अन्यदवस्थापश्चकमाह--- 
अवस्थाः पश्च कायस्य प्रारब्धस्य फल्लाथिश्रि$ 
आरणम्मयलप्राप््पाशानियतापिफलागमा। ॥ १६ ॥ 
पाँच अर्थप्रकृतियाँ का निर्देश कर देने पर अब पाँच अवस्थाओं को बताते हैं:--“फले 
की इच्छा वाले नायकादि के द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं--आरम्भ, 
यत्न, भ्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम । 


यथोदेश लक्षणमाह-- 
ओऔत्सुक्यमात्रमारस्भः फललाभाय भूयसे । 

इद्महं संपादयामीत्यध्यवसायमात्रमारम्भ .इत्युच्यते, यथा रक्ावश्यास्‌--८ पर- 
म्मेषस्मिन्स्वा मिनो बृद्धिहेतौ देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे /' -इत्यादिना सचिवायत्तसिद्धे 
वेत्सराजस्य कार्यारम्भो यौगन्धरायणमुखेन दर्शितः .। 

इन्हीं पाँचों के नामानुसार लक्षण बता रहे हैं :--अत्यन्त फछक्काभ को उत्सुकता मात्र 
ही आरंभ कहलाती है ॥ किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा होती है तथा 
उसके प्रति उत्सुकता दोती है । इस उत्सुकता मात्र का पायां जाना ही आरंभ है, क्‍योंकि प्राप्ति 
के लिए. की गई चेष्टा का समावेश 'यत्न! नामक दूसरी अवस्था में हो जाता. है । "में इसे करू 
सिफे इतनी चेष्टा ही आरंभ है, जेप्ते रत्नावली नाटिका में 'स्वामीकी उन्नति के हेतु का 
आरंभ कर छेने पर तथा भाग्य के द्वारा इस तरह सहायता किये जाने पर'*“आदि उक्ति 
के द्वारा वत्सराज उदयन के उस कार्यारंभ की सना यौगंघरायण के मुँह से दिलाई गई हे 
जिसकी सिद्धि मंत्री योगंघरायण पर आश्रित है । यहाँ यौगंधरायण ने उदयन-रत्नावछी-मिंठन 
रूप फल-के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित की है । 

अथ प्रयत्न: 
प्रयलस्तु तदप्राप्ती व्यपारो 5तित्वरान्वितः ॥ २० ॥ 

तस्य फलस्याप्राप्तावुपाययो जनादिरिपश्चेशविशेषः प्रग्न॒त्नः - यथा... रत्नाबल्यामाले- 
ख्याभिलेखनादिवत्सरांजसमागमोपायः-- तहाबि णत्यि. अशणो  दंसणुवाओ त्ति जहार 
तहां आलिहिआ जधासमीहिअं करिश्सम््‌ ।” ( तथापि नांस्त्यन्यों दशनोपाय इति यथा- 
तथालिख्य यथासमीद्वित॑ करिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः । 

उस फल की प्राप्ति न होने पर, उसे पाने के लिए. बड़ी तेजी के साथ जो उपाय- 


तीसरी अध॑प्रकृति हो जायगी, पताका चौथी । श्से कैसे सु्झाना होगा १ इस अपने मत को 


हमने संधि के प्रकर॒ण में फुटनोट में संकेतित किया दे, वहाँ देखना चाहिए । 

१, दशरूपककार के मत से अथप्रकृति तथा अबस्था का भेद स्पष्ट- नहीं होता । ये दोनों 
हो कथावस्तु में पाई जाती है। पर आखिर इनमें अन्तर क्‍या है ! हमारे मतानुस्तार बीज 
आदि पाँच अरथ॑प्रकृति वस्तु के उपादान कारण है। इसे हम वस्तु का मैटीरियंल” कह सकते 
हैं। जहाँ भी ये-पाँच अभैप्रकृति होंगी, क़था.का ढाँचा खड़ा. हो जायगा | अवस्था नायक को 
मनोदशा से संबड है, यह तत्तत्‌ अवस्था की परिभाषा से स्पष्ट है। इस प्रकार यह ज॑चता है 
कि ५ अरथ॑प्रकृति नाटकीय कथाव्रस्तु का. औपादानिक विभाजन ( शिएभ्रं०४ 0एंआं० ) 
है, जब. क्रि ५ अवस्था नायक की मनोदशा की दृष्टि से वस्तु का. मन्नोवैज्ञानिक- विभाजन 
(299०9००७४0७].१7 5707) है।इस मत के लिये में प्रो” कान्तानाथ शाल्जी पलंग का ऋणी हूं.। 





योजनायुक्त व्यापार या चेश्टा होती है, वह प्रयत्न है। प्रयत्न के अन्तर्गत नायक यथा 
नायिका अपनी अभौषप्सित वस्तु को प्राप्त करने के व्यापार में संल्भ रहते है। जैसे र॒त्नावली में 
नायिका सागरिका वत्सराज कौ प्राप्त करना चाहती है, इस प्राप्ति के उपाय रूप में वह वत्सराज 
के चित्र का आलेखन करती है। यहीं से नाटिका में यत्न नामक अवस्था पाई जाती है। 
वत्सराज उदयन के दशन का कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर भी मैं जैसे तैसे उनका चित्र. 
बनाकर श्च्छा को पूण करती हूँ ! इस यक्ति के द्वारा यत्न की सूचना दी गईं है। 
प्राप्त्याशामाह-- 
उपायापायशड्डाग्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः । 
उपायस्यापायश्ञायाद्व भावादनिघरितेकान्ता फलप्राप्तिः आप्त्याशा । यथा रत्ना- 
. वल्यां तृतीयेडड्ले वेषपरिवर्ताभिसरणादौं समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापायश- 
क्रायाः-- एवं जदि: अआलवादालौ विश्व आअच्छिआ अण्णंदो ण णइस्सदि वासव- 
दत्ता। ( एवं यद्यकालवातालीवागत्यान्यतो न नेष्यति वासवदत्ता ।” ) इत्यादिना दृशि- 
तत्वादनिर्धारितैकान्ता समागमग्राप्तिरुक्ता । 
जहाँ उपाय तथा विध्न की आशंका के कारण फछप्राप्ति के विषय में कोई ऐकान्लिंक 
निश्चय नहीं हो पाता; फल प्राप्ति की संभावना उपाय व वि्लाशंका दोनों में दोलायमान 
रहती है, वहाँ प्रा स्याशा नामक अवस्था होती है। जैसे रत्नावली नाटिका के तीसरे अंक 
में रत्नावली के वेष बदल कर अभिसरण करने वाले समागम के उपाय के होने पर भी, 
विदूषक को “अगर अकाल वायु की तरह बीच में ही आकर देवी वासवदत्ता दूसरी ओर न ले 
जाय तो ऐसा ही होगा 'श्स वक्ति के द्वारा वासवदत्ताजनित विन्न की आशंका दिखा कर 
समागमप्राप्ति के अनेकान्तिक निश्चय की सात्वना दी गई है। यहाँ विदृषक की इस उक्ति से 
नायक तथा सांमोजिकों को यह सन्देह हो जाता है किकहीं फलप्राप्ति में कोई विश्न 
उपस्थित ने हो जाय | | 
निग्रताप्तिमाह-- द 
अपायाभावतः प्राप्तिनियताएपिः सुनिश्चिता ॥ २१॥ 
अपायाभावादवधारितेकान्ता फलग्राप्तिनियताप्तिरितिं। यथा रत्नावश्योम्‌--विंदू- 
षकः--सागरिका दुक्करं जीविस्सद” ( सागरिका दुष्करं जीविष्यति। ) इत्युपकम्य 
'कि ण उपाय चिन्तेसि / ( कि नोपाय॑ चिन्तयसि ! ) इत्यनन्तरम 'राजा--वयस्य | 
देवी्रसादन॑ मुक्त्वा नान्‍्यमत्रोपायय पश्यामि ।? इत्यनन्तरा्लार्थविन्दुनानेन देवीलक्षणा- 
पायस्य अंसादनेन निवारणान्नियता फलप्राप्तिः सूचिता । 
जब वि्न के अभाव के कारण फल की भ्राप्ति निश्चित हो जाती है तो नियतापति 
नामक अवस्था होती है। हम देख चुके हैं कि प्राप्त्याश्ा में फल्प्राप्ति के बाद में नायक 
का मानस, सन्देह से विज्लित रहता है। किन्तु निग्रताप्ति में प्राप्ति निश्चित हो जाती है, 
उसका मानस एक बात को ( फल प्राप्ति अवश्य होगी” इसे ) निश्चित कर छेता है। जैसे 


१. भारतीय नाटक सभी सुखान्त होते हैं। अतः एंकान्त निश्चय के बाद सदा फलप्राप्ि 
ही होगी। भारतीय नाव्यशांख की कसौटी पर पाश्चात्य ढंग के दुःखान्त नोटकी की मौमांसा 
करने पर 'फलप्राप्ति नहीं होगी? इंस निश्चय की देशों में नियताप्ति मानी जा संकेगी। किन्तु 
“नियताप्ति! शब्द की व्युत्पत्ति भी सुखान्त रूपकों के ही अनुरूप है। 





इन पाँच संधियों की रचना होती है। इनपाँचसंधियों की रचना होतीदे। _ ० 





१६ दशरूपकम्‌ 


रत्नावली नाठिका में र॒त्नावडी के तहखाने में बन्द किये जाने - पर उसकी दशा के विषय मं 
विचार करते हुए विदूषक बताता है कि 'सागरिका बड़ी मुश्किल से जिन्दगी कांदेगी इसके बाद 
वह राजा से पूछता दै--'तुम उसके छुटकारे का कोई उपाय क्‍यों नहीं सोचते !” इसके उत्तर 
में राजा कहता है--'मित्र, इस विषय में देवी वासवदत्ता को खुश करने के अछावा कोई 
उपाय नहीं दिखाई देता / यहाँ भावी ( चतुर्थ ) अड्टू की घटनां के बिन्दु के रूप में स्चित श्स 
देवीप्रसादन से वासददत्ताजनित विश्न समाप्त हो जायगा । इस प्रसादन की भावना के कारण 
फलप्राप्ति की निश्रिति सूचित की गई हे । 
फलयोगमाह-- 
समग्रफल्लसंपत्तिः फलयोगो यथोद्तिः । 
यथा रत्नावल्यां र॒त्नावलीलाभचक्रवर्तित्वावाप्तिरिति । 
समस्त फल की प्राप्ति हो जाने पर फछयोग ( फछागम ) कहलाता है। इस लक्षण 
में फल के साथ समस्त” विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पय॑ यह है कि अधूरे फल मिलने 
तक 'नियताप्तिं? अवस्था हों मानी जायगी। रत्नावली नाठिका में उदयन को रत्नावली का 
लाभ तथा तज्जनित चक्रवर्तित्वप्राप्ति नाटिका का फलागम है । 
संधिलक्ष णमाह--- 
अर्थप्रकृतयः पश्च पशञ्चावस्थांसमन्विताः ॥ २२॥ 
यथासंण्येन जा यन्‍्ते मुखायाः पश्च संघयः | 
अर्थप्रकृतीनां पद्चानां यथासंख्येनावस्‍्थाभिः पश्चभियोंगात्‌ यथासड्ड येनेव वच्च्यमाणा 
मुखाद्याः पन्च संधयो जायम्ते । 
रूपक की अर्थप्रकृति तथा अवस्था का वर्णन करने पर उन दोनों के मिश्रण के संभूत 
संधियों का वर्णन करते हैं। बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ 
जब क्रम से अवस्था, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलछागम इन पाँच अवस्थाओं 
से मिलती हैं, तो क्रमशः मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा उपसंहृति ( उपसंहार ) 


२, धनअय के मत से पांचों अर्थ प्रकृतियों में से एक एक, अवस्था के एक एक अंग से 
मिलकर ५ सन्धियों का निर्माण करती है ॥सन्धि की परिभाषा तो धनजय दूसरी ही देते हैं, 
कि जहां एक अवान्तर प्रयोजन पूर्ण हो जाय और मुख्य प्रयोजन से जोड़ते हुए कथांशों को 
भागे के प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहां वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। पर परि- 
भाषा में तो कहीं अर्थप्रकृति तथा अवस्था के मिश्रण की बात नहीं है। धनअय को परिभाषा 
के मतानुसार तो यद्द मिश्रण सिद्ध नहीं होता। भरत में इस बात का कोई संकेत नहीं 
मिलता । ( दे० ना० शा० २१-३६-३७ ) विश्वनाथ ने भी धनजय के ही मत का अनुसंरण 
किया है, वे भी यही कहते हैं :-- द ह 
यथासंख्यमंवस्थामिरामियाँगात्तु पत्नमिः। पंत्रमैवेतिवृत्तस्य मागाः स्युः पत्नसन्धयः ॥ (सा. द्‌. ३- ७४) 

प्र यह योग मानने पर एक गड़बड़ी हों सकती है। प्रकरी का सम्बन्ध विमर्श या 
अवमरश से माना गया है। पर कहीं यह गर्भ में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए राम की 
कथा में शवरीवृत्तान्त प्रकरी माना जाता है। पर राम कथा में यहां गर्भसन्धि ही चल रही 
है, जो सुत्रीव के मिलन तक चलती है। फिर तो सारा सिद्धान्त गड़बड़ा जायगा । हमारे 
मत से यह पांच अर्थप्रकृति, तथा पांच अवस्था का मेल ५ सन्धि मानकर मेल मिलाने को 
कौशिश में ही सारी त्रुटि कौ जड़ दे। 








प्रथम: प्रकाशः १७ 


संधिसामान्यलक्षणमाह--- 
अन्तरका्थसंबन्ध१ संघिरेकान्वपे सति ॥ २३॥ 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसंबन्धः संधिः । 
सन्धि का सामान्य लक्षण बताते हुए कहते हैं कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध 
( अन्वित ) कथांशों को जब किसी दूसरे एक प्रयोजन से संबद्ध किया जाय, तो वह्द 
सम्बन्ध सन्धि कहलाता है। एक ओर कथांशों का सम्बन्ध अर्थप्रकृति के रूप में कार्य से है, 
दूसरी और अवस्था के रूप में फलागम से दोनों को सम्बद्ध करने पर सन्षि हो जाती है । 
के पुनस्ते संघयः-- 
मुखप्रतिमुखे गर्भ, सावमशोपसंहतिः । 
ये सब्ियाँ कौन सी है (--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, भवमर्श ( विमश ) तथा उपसंहृति 
(उपसंहार या निर्वहण )। 
यथोद श॑ लक्षणमाह--- | 
मुख बीजसमुस्पत्तिनानाथरससम्भवा ॥ २७॥ 
अज्ञानि द्वादशेतस्य बीजारम्भसभन्वयात्‌ । 
बीजानामुत्पत्तिरनेकप्रका रप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुमुंखसंधिरिति व्याख्येय॑ तेना- 
त्रिवगंफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेच बीजलमिति । 
क्रम से उनका लक्षण बताते हुए कहते हैं कि 'मुखसन्धि में नाना प्रकार के रस को 
उत्पन्न करने वाली बीजोस्पत्ति पाई जाती है । बीजारम्भ के लिये प्रयुक्त होने के कारण 
इस मुखसन्धि के बारह अंग हैं। मुखसन्धि में ही रूपक के बीज की यजना दी जाती है। 
यही बोज काव्य या नाटक के विभिन्न रसों को उत्पन्न करता है, उनका हेतु है। अन्य रूपकों 
में तो धर्मादि में से कोई एक वर्ग हेतु या बीज के रूप में होता है, किन्तु प्रहसन, भाण आंदि 
में स्पष्टरूप से कोइ वर्ग ( पुरुषार्थ ) हेतु के रूप में नहीं दिखाई देता । इसका समाधान करते 
हुए बताते हैं कि वहाँ भो हास्य आदि रस की उत्पत्ति तो होती ही है, अतः रसोत्पत्तिहेतु 
( रस का आलंबन, समाज का उपहास्य पक्ष ) ही बीज माना जायंगा । 
अस्य च बीजारम्भ/थयुक्तानि द्वादशाज्ञानि भवन्ति तान्याह-- 
उपक्तेप। परिकरः परिन्यासो विज्ञोभमनम्‌ ॥ २५॥ 
जक्ति: प्राष्तिः समाधान विधान परिभावना । 
उद्भेदभेदकरणान्यन्वर्थाभ्यथ लक्षणम्‌॥ २६॥ 
इसमें बीज के आरम्भ के लिए प्रयुक्त द्वादश अंग होते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं :-- 
उपक्षेप, परिकर, परिस्यास, विछोभन; युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, 
उद्धेद, भेद तथा करण इन मुख के बारह अज्ञें के नाम अन्वर्थ हैं, अब इनका लक्षण कहेंगे । 
एतेषां स्वसंज्ञाव्याख्यातानामपि सुखार्थ लक्षणं क्रियते-- 
वीजन्यास उपत्तेप+-- 
यथा रत्नावल्याम--( नेपथ्ये ) 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेद्विशोध्प्यन्तात्‌ । 
आनीय मटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः ॥” 


(१ ) संश्रय।' इत्यपि पाठः । 
३ दृ० 








इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नावलीग्राम्तिहेतुभूतमनुकूलदेव॑ स्वव्यापार 

बीजत्बेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेपः । 

रूपक के आरंग्भिक अंश में जब कवि वीज का न्यास करता है, तो उसे उपक्षेप 
ह कहते हैं। जिस प्रकार कृपक वृक्षादि के फल कौ इच्छा से भूमि में बीज का निक्षेप करता है, 
। उसी प्रकार कवि भी कांयेरूप फल के देतुरूप बीज का निक्षेप रूपक के प्रथम अंक या प्रथम 

है भाँग मैं किया करता है। जैस्ते रस्नावली नाठिका में मंच पर प्रवेश करने के पहले ही 
द यौगन्धरायंण अपने काये को बीजरूप में डाल देता है। यौगन्धरायण का कार्य बत्सराज 
द उदयन तथा र॒त्नावली का मिला देना है, तथा वह इनके मिलाप के लिए व्यापार में संल्ग्न 
। है, जिसमें उसे देव की अनुकूलता भी प्राप्त है । इस बीजरूप व्यपार की झजना यौगन्धरायण 
|| ने-निम्त्र नेपथ्योक्ति के द्वारा दी दैः- 
द | अनुकूल होने पर देव अपनी ईंप्सित वस्तु को दूसरे द्वीप से, समुद्र के बौच से, या 
| 
। 


द 
द 
।॒ श्प देशरूंपकम्‌ 
द 


0 डक ४ १-२४ ८८८5-४८: १7 





दिशाओं के अन्त से कहीं से भी छाकर एकदम भिल। ही देता है ? इस प्रकार रत्नांवली प्राप्ति 
रूप कार्य के बीज का न्यास हौने से यहाँ उपक्षेप है । . 
| परिकरमाह-- 
| -तद्ाइल्य॑ परिक्रियां । 
द यथा तत्रैव-- अन्यथा क सिद्धादेशप्रत्ययप्रार्थितायाः सिंहलेंश्व रदुहितुः समुद्रे अवह- 
| | णभज्ञमर्नोत्थितायाः फलकासादनम्‌ ।” इत्यादिना 'सवंधा रुष्रशन्ति स्वामिनभभ्युदयाः । न्‍ 
। इत्यन्तेन बीजोत्पत्तेरेव बहूकरणात्परिकरः । 
जब बीजन्यास का बाहुल्य पाया जाय ता उसे परिकर या परिक्रिया कहते हैं । 
| जहां बीज की झज्ना देकर पात्र उस बीजन्यास की पुष्टि आदि करते हुएं उसे दृढ करे उसे 
परिकर कहेंगे । जेसे रत्नावछी नाठिका में ही यौगन्धरायण अपने फल के बीज काब हुल्य 
प्रकाशित करते हुए बौजौत्पत्ति की पललवित करता है। इसकी झचना यौंगन्धरायण की इन 
उक्तियों से हौती दै--(यदि देव अनुकूल न होता) तो सिद्ध पुरुषों के वचनों पर विश्वास करके 
सिंहलपति की जिस पुत्री को वत्सराज उदयन से विवाहित करने के छिए प्रार्थित किया 
गया है, वह जद्दाज के टूट जाने से समुद्र में मग्न द्ोंने पर भो एक तख्ते के सहारे कैसे लग 
जाती! तथा 'ऐसा ज्ञात होता है स्वांमी की उन्नति संबं तरह से ही रही है ( उन्नति स्वामी का 
सब तरह से स्पश कर रही है )! । 
परिन्यासमाह-- 
तन्निष्पत्ति! परिन्यास।-- 
यथा तत्रेव-: 
“्रारम्भे5स्मन्स्वामिनों वृद्धिहेतौ देवे चेत्यं दत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्धेश्ौन्तिर्नास्ति सत्यं तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवास्मि भतुः ॥* 
इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वत्यापारदेवयोरनिष्पत्तिमुक्ततानिति परिन्यासः । 
बीजन्यास के बाहुल्यरूप परिकर की सिद्धि या परिपक्कॉंवस्था ( निष्पत्ति ) परि- 
१, रत्नावली के लद्बू। से आने वाले जहँ।ज के हूंठ जाने पर, डूब जाने की खबर प्रसिद्ध 
कराकर दैववशप्राप्त उसे यौगन्धरायण साग़रिका के रूप में वासवदत्ता की दासी बनाकर 
रख छेता है। वह श्से जानता है कि सागरिका ही रत्नावली है। तथा उसे पूर्ण विश्वास है उसकी 
. इच्छा पू्ण होगी, क्योंकि देव उसके अनुकूल हे । व 
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न्यास कहलाती है। धीरे धीरे रूपक के पात्र को अपने फ़रबीज के विषय में और अधिक 
विश्वास हो जाता है । जब उसकी क्रिया की सिद्धि की यत़ना दी जाती है तो उसे परिन्यास 
कहते हैं । जेत्ते यौगन्‍्धरायण को अपने व्यापार तथा देव दोनों पर यह पूर्ण विश्वास है कि 
उसे सिद्धि अवश्य होगी, उसका बीज अवश्य निष्पन्न होगा । इसकी झचना वह निम्तप्रद्य 
के द्वारा देता है-- 
अपने स्वामी वत्सराज उदयन की उन्नति के लिये मेंने यह कार्य (रत्नावडी मिलापरूप ) 
शुरू कर दिया है, इस कार में देव भी मुझे हस तरह हाथ से सद्वारा दे रहा है ( कि जहाज 
के टूय्ने पर भी रत्नावली बचकर मेरे हाथ लग*गई ) और कार्य सिद्धि के विषय में भी मुझे 
कोई संदेह नहीं है, इतना होने पर भी में यह मनमानी बात (रत्नावलछी संगौपन ) करने के 
कारण स्वामी से डर रहा हूं । 
यहां यौगन्धरायण को अपनी सिद्धि के प्रति पूर्ण आस्था है। बीज डाल देने तथा उसके 
बाहुल्‍य के बाद जिस तरह कृषक को सिद्धि तथा बीज-निष्पत्ति की आस्था होती है, उसी तरह 
रूपक के पात्र को भी । जब वह इसकी अभिव्यञ्ञना करता है, तो वह परिन्यास नामक नांट* 
कीय तत्त्त कहलाता है। 
विलो भनमाह-+- > 
“-शुणाख्यानं विज्ञोभनम्‌॥ २७॥ 
यथा रत्नावलय।|मू- 
अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पारं प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये सम॑ नृपजनः सायंतने संपतन। 
संप्रत्येष सरोर्दयतिमुषः पादांस्तवासेवितु 
प्रीव्युत्कषंक्दी दशामुदयनस्येन्दोरिवोद्रीक्षते ॥ 
_इति वेतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवर्णनया सागरिकायाः समागंमहेत्वशुराय- 
बीजानुगुण्येनेव विल्ञोमनाद्विलोभनमिति । 
यथा च वेणीसंहारे--- 
'मन्थायस्ताणवाम्भः प्लुतकुहरवलन्मन्द्रध्वानघोरः 
कोणाघातेषु गजेत्प्रलयघनघटान्योन्यसंघट्चण्डः । 
कृष्णाक्रोधाप्रदूतः कुरकुत्ननिधनोत्पातनिर्धा तवातः 
केनास्मत्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम्‌ ॥' 
हत्यादिन। 'यशोदुन्दुभिः इत्यन्तेन द्रौपया विलोभनाद्विलोभनमिति । 
जब ( फल से संबद्ध किसी वस्तु के ) गुणों का वर्णन/किया जाय तो उसे विछोभन 
कहते हैं । कोई मो व्यक्ति किसी वस्तु के ग्रुणों के कारण ही उस पर छ॒ब्ध होता है, रूपक 
में भी नायकादि को फल की और लुब्ध करने के लिए कवि उसके गुणों का आख्यान करंता 
है। नायकादि में इृष्टप्राप्ति का छोम उत्पन्न करने के कारण यह तत्त 'विलोभन” कइलाता 
है। जेसे रत्नावली नाटिका में ही वेतालिक चन्द्रमा तथा वत्सराज के समान शैुर्णों के वर्णन 
के द्वारा सागरिका का विलोभन करते हैं, जो समागम ( उदयन रत्नावडछी मिलन ) के देतुरूप 
अनुराग बीज को सांगरिका के हृदय में बढ़ा रहे हैं । इस प्रकार निम्न पद्च में विलोभन पाया 
जाता है-- 


. (१ ) गुणाख्यानात' इत्यपि पाढः । 
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अस्त होने के समय समस्त शोभा ( तेज ) से शून्य सर्थ के आकाश के पार चले जाने पर; 
है सभी राजालोग शाम के समय ९कत्रित होकर प्रीति तथा उन्नति के विधायक वत्सराज उदयन 
पा के, कमल की शोभा का अपहरण करने वाले, चरणों का सेवन करने के लिए राजमण्डप में 
।॥ उसी तरह बाट देख रहे हैं, जेसे प्रीति तथा उन्नति के विधायक, चन्द्रमा की, कमछ की शोभा 
है को छीन लेने वाली, किरणों की बाट देख रहे हों । 
|| (यहाँ शाम के समय भावी चन्द्रोदय के साथ ही साथ वत्सराज उदयन के शुर्णों का 
| वर्णन किया गया है। 'पादान्‌' के श्लिष्ट प्रयोग से अनुप्राणित उपमा अलंकार चन्द्र तथा उदयन 
॥| कै उपमानोपमैय भाव को व्यक्त करता है। )” 
हे. अथवा, जैसे वेणीसंहांर नाटक में थुविष्टिर के द्वारा युद्ध घोषणा किये जाने व रणदुन्दुमि 
| । के बजने से द्रौपदी का विलोभन किया गया है । निम्न पद्य में भीम ने रणदुन्दुमि के य़र्॒णों के 
द | आख्यान के द्वारा नाटक की नायिका द्रौपदी का विलोभन कियों है । क्‍ 
| यह दुन्दुमि किसने बजाया है, जिसकी आवाज हमारे सिंहनाद के समान है। इसका 
द -धीर तथा गंभीर शब्द मंर्थन के समय चंचल तथा छ्ुब्ध समुद्र-जल से छिद्रों ( ग़ुद्दाओं ) के 
| भरने से शब्द करते हुए चंचल मंदराचल के गंभीर गरजन के सदंश है, तथा जब एक साथ 
| सैकड़ों ढक्‍्काएँ तथा हजारों भेरियां बजाई जाती हैं तो ऐसी प्रचण्ड आवाज होती है जैसे 
गरजते हुए प्रलय के मेघ परस्पर टकरा रहे हों । यह रणदुन्दुभि कौरवों के प्रति उत्पन्न द्रौपदी 
क्‍ के क्रोध का अग्मदूत है, तथा कुरुकुल के भावी संहार का उत्पातसज्वक प्रल्यकालीन झंझावांत है। 
| ॥$ श्रथ युक्तिः-- 
क्‍ संप्रधारणमंथोनां युक्ति+--- 
| यथा रत्नावल्याम--मयापि चेनां देवीहस्ते सबहुमानं निक्षिपता युक्तमेवानुष्ठितम्‌ । 
कथितं च मया यथा बाभ्रव्यः कब्चुकी सिंदलेश्वरामात्येन वसुभूतिना सह कर्थकथमपि 
द समुद्रादुत्तीय कोशलोच्छित्तये गतस्य रुमण्वतो घटितः ।” इत्यनेन सागरिकाया अन्तः- 
| पुरस्थाया वत्सराजस्य सुखेन दशनादिप्रयोजनावधारणाद्वाश्रव्यसिहलेश्वरामात्ययोः 
| स्वनायकसमागमहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणायुक्तिरिति । 
है 
क्‍ 
क्‍ 


जहाँ अर्थों का ( पात्न के अभीष्ट तथ्यों का ) अवधारण या समर्थन किया जाय, 

बहाँ युक्ति होती है। जैसे अन्तःपुर में स्थित सागरिका बड़े मजे से वत्सराज के इंष्टिपथ में 

आ सकती है, इस प्रयोजन का समर्थन करने से तथा बाअव्य एवं सिदलेश्वर के मंत्री वसुभूति 

के सागरिका ( र॒त्नावली ) तथा वत्सराज के समागम के प्रयोजन के समर्थन करने के कारण 

वहाँ युक्ति की व्यंजना इन पंक्तियों में की गई है:--'मैंनें भीं सागरिका को सम्मानपूवेक 

देवी वासवदत्ता के हाथों सौंप कर ठीक ही किया है । मैंने यह भी कद्द दिया है कि कबन्न॒ुकी 

| बात्रव्य सिंहलेश्वर के मंत्री वछुभूति के साथ किसी तरह समुद्र में डूबने से बंच गयां है और 
| कौशल के जीतने के लिए प्रस्थित सेनापति रुभण्वान्‌ के साथ है।' यहाँ 'मेंने यह ठीक ही किया 
है? इस वाक्य से यौगंधरायण ने अपने कारये का समर्थन ( अवंधारण ) किया है, अतः यहाँ युक्ति 

क्‍ द नामक नाट्कीय तत्त्व है। 





अथ प्राप्तिः-- 

““प्राप्तिः सुखागमः । 
॥ _. यथा वेणीसंदारे--चेढी--भध्टिणि ! परिकुविदों विश्व कुमारों लक्खीयदि ॥/ 
| क्‍ ( भर्रि ! परिकुृपित इव कुमारों लक्ष्यते। ) इत्युपक्रमें भीमः--- | 





प्रथमः प्रकाश: २१ 
मथ्नामि कौरवशतं समरें न कोपाहुशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः । 
संचुणयामि गदया न सुयोधनोरू संधि करोतु भवतां नृपतिः पणोन ॥ 
द्रौपदी--( श्रत्वा सहषम्‌ ) णाथ अस्सुदपुव्व॑ खु एदं वअण्ण ता पुणों पुणो भण ।” 


( नाथ | अश्रतपूव खल्वेतद्वचनं तत्पुनः पुन्भंण ) इत्यनेन भीमकोधबीजान्वयैनेव सुख- 
प्राप्या द्रौपयाः प्राप्तिरिति । 


यथा च रत्नावल्याम--सागरिका--( श्रत्वा सहष परिव्ृत्य सस्प्रहँ पश्यन्ती ) 
, कर्घ अअं सो राआ उदयणों जस्स अहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिद मे जीविदं 
एतस्स दंसणोण बहुमर्द संजादम्‌ ।” ( कथमय स राजोदयनो यस्याहं तातेन दत्ता तत्पर 
प्रेषणदूषितं में जीवितमेतस्य दर्शनेन बहुमतं संजातम्‌ ) इति सागरिकायाः सुखांगमा- 
व्पाप्तिरिति । 
जहाँ ( फल की प्राप्ति की आज्ञा में ) सुख का आगम हो, वहाँ प्राप्ति नामक 
मुखांग होता है। जेसे वेणीसंहार नाटक के प्रथम अंक में जब सेविका द्रौपदी को यह 
सत्वना देती दे कि 'स्वामिनि, कुमार भीमसेन क्रुद्ध से नजर आते हैं, और जब भीम निम्न 
उक्ति को सुनाता है-- 
क्रोध के कारण मैं सौ कोरवों को युद्ध में न मथ दूँ ; दुःशासन की छाती से खून को न 
पीऊ; सुयोधन की दोनों जाँघों को गदा से न तोड़ू ? तुम्हारे राजा युधिष्ठिर किसी ( भी ) 
शर्त पर ( कौरवों से ) संधि करते रहें; ( मुझे श्सकी कोई पर्वाह नहीं )। 
तब द्रौपदी हे के साथ कहती है--स्वामिन्‌ू , ऐसा वचन पहले कभी नहीं सुना, इस 
« लिये फिर से ( बार बार ) कहिए ४ यहाँ भीम के क्रोध के संबन्ध के कारण द्रौपदी को सुखप्राप्त 
होती है ( इसलिए कि भीम उसकी प्रतिज्ञा पूण कर उसकी खुली वेणी कौ अवश्य आबडद्ध 
करेगा ), अतः प्राप्ति मांनी गई है। 
अथवा, जैसे र॒त्नावली नाटिका में वेतालिकों कौ उक्ति सुनकर सागरिका ह् के साथ 
इधर उधर सस्परह्द दृष्टि से देखती हुई कहती है-'क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए 
पिताजी ने मुझे दे दिया है; तब तो दूसरे लोगों की सेवा करने से कलुषित मेरा जीवन इसके 
दर्शन से सफल हो गया है |” यहाँ सागरिका को सुख की प्राप्ति हुईं है, अतः यहाँ भी प्राप्ति है। 
अझथ समाधानम्‌--- 
बीजागमः समाधानम्‌-- 
यथा रक्ावल्याम्‌- वासवद्त्ता--तेण हि उअणहि मे उवथ्ररणाई । ( 'तेन हांप- 
“न्य म उपकरणानि |” ) सागरिका-भश्टिणि एदं सत्रव॑ सल्मम्‌। ( 'भरत्रि ! एतत्सव॑ 
सज्मम्‌ ।” ) वासवद॒त्ता--( निरूप्यात्मगंतम्‌ ) अहो पमादों परिग्रणस्स जरुस एव्व 
दंसणपहादो पशञ्नत्तेण रख्खीअदि तल्‍स ज्जेव कहं दिट्विठगोअरं आअदा, भोदु एब्बं 
दाव । ( प्रकाशम्‌ ) हछक्े सागरिए कौस तुम अज्ज पराहीणों परिश्रणें मअरणूसवे सारिआं 
मोत्तृण इहागदा ता तहिं जेव गच्छ । ( अह्ो प्रमादः परिजनस्य यस्येव दशानपथा- 
प्रयत्नेन रच्चयते तस्येव कर्थ दृष्टिगोचरमागता, भव॒तु एवं तांवत्‌। चेटि सागरिके ! कंथ॑ 
त्वमय पराधीने परिजने मदनोत्सवें सारिकां मुक्त्वेहागता तस्मात्तेत्रेव गच्छ ।' ) ह्त्यु 
पक्रमे सागरिका--( स्वगतम्‌ ) सारिआ दाब मएं सुसंगदाए हत्ये समप्पिदा पेक्खिदुं 
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च मे कुतृदर्ल ता अलक्खिआ पेक्खिस्सम्‌ |! ( सारिका तावन्मया खुसंगताया हस्ते सम- 
पिता प्रेक्षितुं च में कुतूहलं तदलक्षिता प्रेक्षिष्ये ।। ) इत्यनेन । बासबदत्ताया रज्ञावली- 
वत्सराजयोदशन प्रतीकांरात्सारिकायाः छुसंगतापंणेनालक्षितप्रेक्षणोन च वत्सराजसमा- 
गमहेतोरबीजिस्योपादानात्समाधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे-भीमः--भवतु पाचालराजतनये श्रुयताम्रचिरेणेव कोलेन 
“बल्चद्भूजभ्रम्तितचण्डगदाभिघातसंचू णिते रुयुगलस्य उयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणप्राणिरुत्तंसयिष्यति कर्चांस्‍्तव देवि भ्ीमः ॥! 
इत्यनेन वेणीसंहारहेतोः क्रोधवीजस्य पुनरुपादानात्समाघानम्‌ । 
बीज का उपादान; फिर से बीज का युक्ति के द्वारा व्यवस्थापन सम्राधान कहछाता 
है। जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका उदयन को देखने को इच्छा से मदनपूजा के स्थात्त 
पर आ जाती है; उसकी यह इच्छा वीजागम के रूप में इन पंक्तियों से स्पष्ट दै। हे 
बासवदत्ता-तो पूजासामग्री मेरे पास के आओ । 
सागरिका-स्वामिनि, यह सब तैयार है । 
वासवदत्ता ( देखकर अपने आप )--दासियों का प्रमाद कैसा है, जिसकी ( राजा की ) 
दृष्टि से बचाने के लिये हम बढ़े प्रयत्न से इनकी रक्षा करते हैं, उसी के दृष्टिपथ में ( यह ) केसे 
आ रही है। ठोक है मैं मामले को यों संभाल लूंगी। ( प्रकट) अरी सांगरिके, सब दासियों 
के दूसरे काम में संलक्ष होने पर सारिका को छोड़कर तुम यहाँ मदनोत्सव में केसे आ गई १ 
इसलिए वहीं चली वो । 
सागरिका--( स्त्रगत ) मेना तो मैंने सुसंगता के हाथों सौंप रक्खी है, तथा वत्सराज को 
देखने की मैरी उत्सुकता दे, इसलिए मैं छिपकर देखूंगी । “ 
यहाँ एक ओर वासवदत्ता र॒त्नावछी तथा वत्सराज के परस्पर दर्शन का पश्रतीकार करती 
है तथा दूसरी ओर सागरिका मैना को सुसंगता के हाथों सौंप कर छिपकर उसे (राजा को ) 
देखती है । यहाँ र॒त्नावली ( सागरिका ) की इस चेथ्ट में वत्सराजसमांगम के हेतुरूप बीज 
का उपादान किया गया दै, अतः यहाँ समाधान नामक मुखांग है। 
अथवा, जैसे वेणीसंहार नाटक में निम्न जक्ति के दांरा द्रौपदी को आश्वस्त करता हुआ 
भीम कौरवसंहार की रचना देकर बीज का समाधान कर रहा है। 


ध्स्ेक है | देवि पांचालराजपुत्रि सुनो, थोड़े ही दिनों में चंचल हाथों से घुमाई हुई गदा 
के प्रहारों से टूटी जांघों वाले दुर्योधन के धने चिकने खून से रंगे हाथों बाला भीम तुम्हारे 
बालों को संकारेगा ।' । | 

यहाँ बेणीसंहार के कारण भीम के क्रोध ( बीज ) का वार बार उप्रादान डुआ है, अतई 
समाधान है। समाधान के द्वारा पात्र दूसरे लोगों कौ इस बात का विश्वास दिलाता दै कि 
: फ़लप्राप्ति अवश्य होगी । 


- श्रथ विधानम्‌- , 
ह «विधान सुखद॒श्खकत्‌॥ र८ ॥ 
- अथा मालतीमाधवे प्रथमे5छ्ले -: माधवः-८ 
यान्त्या मुहुतनलितकन्धरमसानन त- 


दावत्तवृन्तशतपत्रनिर्भ वहन्त्या । 














प्रथम! प्रकाश: र्‌३ 


दिग्धोंधसतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गा निखात इच मे हृदये कटाक्षः ॥ 
यह्वित्मयस्तिमितमस्तमितान्य भाव--- 
मानन्दमन्दमम्तप्लचनादिवाभूत्‌ । 
तत्संनिधौं तदधुना हृदयं मदौय--- 
मनज्ञारचुम्बितमिव व्यथमानमास्ते ॥* 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्यानुरागरुय समागमहदेतोर्बीजानुगुण्येनेव माघवस्य सुखदुः 
खका रित्वाद्विधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे---द्रौपदी--णाध पुणोवि तुम्मेहि अहू आश्रस्छिआ समासा- 
सिद्व्ता । ( नाथ पुनरपि त्वयाहमागत्य समाशध्वासयितत्या ।! ) भीमः--ननु पाथाल- 
रॉजतनये किमयाप्यलीकाश्वौसनया । 
भूयः परिभवक्कान्तिलज्ञाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशेषितकौरव्य॑ न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥? 
इति सब्ञ्ामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्धिधानमिति । 
जहाँ ( नायकादि के हृदय में ) सुख तथा दुःख पदा हो, वहाँ विधान कहलाता 
। फलप्राप्ति की इच्छा सुख तथा दुःख का नायकादि में रह रहकर संचार किया करती है, 
इसी को विधान के नाम से पुकारा जाता है। जेप्ते मालतीमाधव नाटक में मालती को देखने 
के बाद माधव सुख व दुःख का अनुभव करता है, इसका पता इन पद्चों से लगता है । 
माधव-टेढ़े झुके हुए वृन्‍्त वाले कमर के समान, टेढ़ी गरदन वाले उस मुख का वहन 
करती हुई, रोमयुक्त आंखों वाली जाती हुई मालती ने अम्रत और विष में ( एक साथ ) बुझा 
हुआ कटाक्ष ( रूपी तीर ) जेते मेरे हृदय में बहुतं गहरा गड़ा दिया है । 
उस मालती के नजदीक होने पर मानो असृत के सेचन से जो मेरा हृदय. विस्मय के 
कारण स्पन्दन हो गया था, तथा उसके दूसरे भावों का अस्त दो गया था, एवं वह आनन्द से 
मन्द गति वाला हो गया था, वही मेरा हृदय अब ( उस्तके अभाव में ) इस तरह तड़फ रहा 
है, मानों अंगारों का स्पश कर रहा हो । 
यहाँ मालती तथा माधव के भावी अनुराग तथां समागम का हेतु माधवक्ृत माल्तीदशैन 
बीज के अनुरूप होने के कारंण माधव में सुख तथा दुःख को उत्पन्न कर रहा है, अतः यहाँ 
विधान नामक मुखांग है । 
अथवा जसे वेणीसंहार में संपामजनित सुख तथा दुःख का वर्णन करके भीम ने विधान 
का संनिवेश किया है । 
द्रॉपदौी-नाथ, तुम फिर भी आकर मुझे आश्वासन दिला जाना । ; 
भीम--रे पांचालराजपुत्रि, अब भी झूठे आश्वासनों की क्या जरूरत है। हार की 
ग्लानि तथा लज्जा से रद्दित मुख्व वाले बृकोदर को कोरवों को निःशेष न॑ करने तक तुम 
फिर से न देखोगी । 
अथ पंरिभावना-- 
परिभावो 5द्भुतावेश+-- क्‍ 
यथा रज्ञावल्याम-- सागरिकॉ--( दृष्द्या सविस्मयम्‌ ) कं पद्चक्‍्खो ज्जेय अणज्नो 
पूअ पडिच्छेदि । ता अहंपि इध दिठद ज्जेव ण॑ पूजइस्सम्‌। ( “क् प्रत्यक्ष एवानज्ञः 
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पूजां प्रतीक्ष! । तत्‌ अहमपीह स्थितेवेनं पूजयिष्यामि। ) इत्यनेन वत्सराजस्यानज्ञडप- 
तयापह्ववादनह्स्य च प्रत्यक्षस्य पूजाग्रहणस्य लोकोत्तरत्वांदुुतरसावेशः परिभावना । 
यथा च वेणोसंहारे--,्रौपदी- कि दाणि एसो पलअ्जलघरत्थणिदमंसलो खगो 
खगणे समरदुन्दुभी ताडीअदि । ( 'किमिदानीमेष प्रलयजलघरस्तनितमसलः क्षणी 
क्षणों समरदुन्दुभिस्ताब्यते' ) इति लोकोत्तरसमरदुन्दुभिध्वनेर्विस्मयरसावेशाद्द्रौपद्याः 
परिभावना । 
जहाँ अद्भुत आवेश हो अर्थात्‌ आश्रय की भावना पात्र में पाई जाती हो, वहाँ 
परिभाव या परिभावना होती है। जैसे र॒त्नावली नाटिका में मदन्नपूजा के समय स्वयं 
उदयन को उपस्थित देखकरं छिपकर देखती हुई सागरिकां आश्चर्य के साथ कहती दै--भरे, 
क्या प्रत्यक्ष कामदेव ही पूजा ग्रहण कर रहा है? तो मैं भी यहीं से इसकी - पूजा करूँगी।! 
यहाँ वत्सराज को कामदेव बनाकर उसकी स्वयं की सत्ता का निराकरण ( अपहृवन ) किया 
गया हद तथा प्रत्यक्ष अनंग के द्वारा पूजाग्रहण अलोकिक है इसलिये सागरिका को वक्ति में 
अभिव्यज्जित अद्भुत रस के आवेश के कारण यहाँ 'परिभावना” नामक सुखांग है। - 
अथवा जैते बेणीसंद्ाार में समरदुन्दुमि की छोकोत्तर ध्वनि को सुनकर द्रौपदी में अद्भुत 
रस का आवेश पाया जाता है, जिसकी व्यजना द्रौपदी की इस उक्ति हो रही है--'इस समय 
प्रलुय की मैध॑ध्वनि के समान गंभोर ध्वनि वाला यह समर दुन्दुमि क्षण-क्षण में क्‍यों. 
बजाया जा रहा दे ? क्‍ 


श्रथोद्धेंदः-- है 
“-उद्धंदो गूढभेदनम। 

यथा रत्नावल्यां बत्सराजस्य कुसुमायुधव्यपदेशगृढस्यव्रे तालिकबचसा 

अस्तापास्त” इत्यादिना 'उद्यनस्य' इत्यन्तेन बीजालुगुण्येनवो-द्धेदनाडुद्मेदः । 

यथा च वेणीसंदारे-- आये किमिद।नीमध्यंवस्यति गुरुः । इत्युपक्रमे ( नेपथ्ये ) 

यत्सत्यत्रतभज्ञभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृत॑ 
यद्विस्मतुमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छुता 
तद॒थृतारणिसंभ्तं नृपसुताकेशाम्बराकषणेः 
क्रोघज्योतिरिद॑ महत्कुरुवने यौधिष्ठिरं जुम्भते ॥ 

भीमः--( सहर्षम्‌ ) जम्भतां जुम्भतां संप्रत्यप्रतिहतमायस्य कोघज्योतिः ।! इत्य- 
नेन छन्नस्य द्रौपदीकेशसंयमनहेतोयुधिष्टिरक्ोधस्योद्भेदनादुद्‌मेदः । 

जहाँ अब तक छिपे हुए ( गूढ ) बीज को प्रकट कर दिया जाय अर्थात्‌ गूढ का 
मेदन हो, उसे उद्भेद्‌ कहते हैं। ( पहले की स्थिति तक बीज का पोषण हो रहा है, 
अनुकूल भूमि, जल तथा खाद्य को पाकर बीज यहाँ फूट पड़ता है-कवि बीज का संकेत तो 
पहले ही कर देता है, किन्तु बीज के साधनादि का अवगुण्ठन, स्पष्टतः इसी के अंतर्गत हटाता है।) 

जैसे रत्नावली में कुसुमायुथ के व्याज से व॒त्सराज की वास्तविक सत्ता छिपी थी, किन्तु 
बैतालिक की दक्ति में 'उदयन' शब्द के द्वारा उस गूढ वस्तु का भेदन होने से यह उद्धेद ह्दे । 
यह गूढमभेद बीज का ही सहायक या साधन है। छामः क्‍ 

अथवा जैसे 'हे आये अब बड़े भाई क्या करना चाहेंगे/--सह॒देव के यह पूछने पर ही; 
नेपथ्य से; निम्न पद्म सुनाई देता है-- गैजड 5 4 फ्रहज्डी; 











प्रथमः श्रकाशः सह 


* अपने सत्यत्गरत के भंग से डरने वाले थुधिष्ठिर ने जिस कऔध को मन्दा कर लिया था, 
कुल की शान्ति को इच्छा वाले शान्तिप्रिय राजा ने जिस क्रोध को भुलाने की भी इच्छा की, 
युविष्ठिर की वही क्रोधाप्ि, जो द्रौपदी के बालों व वस्रों के खैंचने से, ब्तरूपरी अरणि ( काष्ठ- 
दण्ड ) से उत्पन्न हुई है, कोरवों के घने ( बड़े ) जंगल में फौल रही है । 

इसे सुनकर हवथ के साथ भीम कहता है--'पूज्य आता की क्रोधाग्नि अब बेरोकटोक 
फेले, बेरोकटोक फैले ।? यहाँ द्रौपदी के बालों के बांधे जाने के कारणभूत युधिष्ठिरकोप का 
उद्धेंदन किया गया है; जो अब तक गूढ ही रहा है । 


अथ करणम्‌-- 
करण प्रकृतारम्भः-- 

यथा रत्नावल्याम-- णिमो दे कुछुमाउह ता अमोहदंसणों मे भविस्ससि त्ति। 
दिंठृठ ज॑ पेक्खिदब्बं ता जाव ण कोवि म॑ पेक्खइ ता गमिस्सम्‌ ।” ( नमस्ते कुसुमायुघ- 
तदमोघदशनो मे भविष्यसीति । दृष्ट यत्प्रेक्षितब्यं तद्यावन्न कोडपि मा भ्रेश्षते तद़ मि- 
ध्याप्ति । ) इत्यनेनानन्तरा्प्रकृतनिर्विश्नदशनारम्भणात्करणम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे-- तत्पाश्चालि गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय इति । सह- 
देवः--आर्य | गरुछाम इदानीं गुरुजनानुन्नाता विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ।” इत्यनेनानन्त- 
राइप्रस्तूयमानसब्ग्रामारम्भणात्करणमिति । सत्र चेहोहशश्रतिनिर्देशवेषम्यं क्रियाक्रम- 
स्याविवक्षितत्वादिति । 


रूपक की कथा के अनुरूप प्रकृत कार्य का जहाँ आरम्भ हो, वहाँ करण होता है । 
( करण के द्वारा भावी अंक के वृत्त की व्यज्ञना भी कराई जाती है ) जेसे .रल्ावली में, दे 
कामदेव, मेरे लिए सफलदशन बनोगे । जो मुझे देखना चाहिए था, वह देख लिया । भब मैं 
इस ढंग से चली जाऊँ कि मुझे कोई न देख पावे ।! रलावली की इस उक्ति के द्वारा 
भावी अंक में वर्णित निर्विन्च-दर्शन-प्रयल्ल के आरम्भ की व्यज्ञना कराई गई है, अतः करण 
नामक भुखाज्ञ है । 

और जैसे वेणीसंदार में--( भीम ) “तो द्रौपदि, अब हम कौरवों के नाश के लिए जा 
रहे हैं ।! ( सहदेव ) “आये, अब गुरुजनों की आज्ञा पाकर पराक्रम के यौग्य कार्य करने को 
चले |” इस कथनोपकथन के द्वारा भावी अंक में प्रस्तूयमान युद्ध का आरम्भ व्यजित है, 
अतश् करण है। यहाँ भीम व सहदेव दोनों के वाक्यों में समी जगह (दोनों स्थानों पर ) 
उद्देश तथा विधेय के क्रम में व्यतिक्रम पाया जाता है। वाक्य में पहले उद्देश ( कुरुकुलक्षयाय; 
विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ) का प्रयोग होना चाहिए, बाद में विधेयरूप क्रिया ( गच्छामः ) का । 
किन्तु इस वाक्य में पहले क्रिया ( गच्छामः ) का प्रयोग किया गया है, बाद में उद्देश का, 
यह दोष नजर आता है--इस शंका के उपस्थित होने पर श्सका निराकरण करते हुए 
वृत्तिकार धनिक कहते हैं ,क्कि यहाँ “गच्छामः क्रिया कवि का विवक्षित न होकर, 
'कुरुकुलक्षय” या “विक्रमानुरूपाचरण' ही विवक्षित है, अतः वही विधेय होने के कारण यहाँ 
बाद में प्रयुक्त हुआ है। 

अथ मेद्‌:-- हक 
--मेद्‌ः प्रोत्साहना मता ॥ २६॥ 

यथा वेणीसंहारे--णाघ | मा क्खु जण्णसेणीपरिभवुद्दीविदकोवा अगशपेक्खिद- 

सरीरा परिक्षमिस्सघ जदो अप्पम्रत्तसंचरणीयाईं सुणीयन्ति रिउबलाइं । ( नाथ :! मा 


8द्‌० 











खलु याज्ञसेनीपरिभवोदह्दीपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिक्रमिष्यथ यतोउप्रमत्तसंचरणी- 
यानि श्रयन्ते रिपुबलानि ।' ) भीमः--अयि सक्षत्रिये ! 
'अन्योन्यास्फालभिन्नद्विप रुधिरवसासान्द्र मस्तिष्कपड़े 
मभानां स्यन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविकरान्तपत्तो । 
स्फीताखक्पानगोष्ठीरसदशिवशिवातूयेनृत्यत्कबन्धे 
सड्ग्रामैकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डपुन्राः ॥ 
इत्यनेन विषण्णाया द्रौपयाः क्रोधोत्साहबीजानुगुण्येनेव प्रोत्साइनाड्रेद इति;। 
एतानि च द्वादशमुखाज्ञानि बीजारम्भग्रोतकानि साक्षात्पास्मपर्येण वा विधेयानि । 
एतेषामुपक्ते पपरिकरपरिन्यासयुक्त्युद्धेद्स माघानानामवश्य॑भावितेति । 
.. जहाँ प्रोत्साहन पाया जाय, अर्थात्‌ पात्र को बीज के प्रति प्रोव्साहित किया: जाय, 
वहां भेद होता दै.। | 
जैसे वेणीसंहार के निम्न कथनौपकथन में क्रोध उत्साह रूप बीज के अनु-रूप वचन के, 
द्वारा भीम विषण्ण द्रौपदी को प्रौत्साहित करता है। अतः यहाँ भेद नामक मुखाज्न होगा । 
ः. द्रौपदी-नाथ, यश्लसेनी के पराभव से उद्दीप्त कोप वाले होकर, अपने शरीर को भूल 


कर युडे में न लड़ना, क्योंकि शब्युओं की सेना सावधानी से धूमे जानें योग्य है ऐसा 
खुना जाता है । 


भीम-अरी सुक्षत्रिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी समुद्र के जछ के बीच घूमने में 
कुशल हैं, जिसमें आपस के टकराने से टूटे हुए द्ाथियों के खून, चर्बी और मस्तक के सान्द्र 
कीचड़ में मप्न रथों के ऊपर होकर पदाति सेना पार हो रही हो तथा जिसमें जीभर कर खून 
पी-पौकर पानगौष्ठी में चिछाती हुई अमन्नल श्गालियों के शब्दरूपी तूय की ताल पर 
कबन्ध नाच रहे हों । 
मुख 'धि के ये १२ अह्ञ बीज नामक अर्थंप्रकृति तथा आरम्भ नामक अवस्था के व्यक्षक 
है; इनका संपादन साक्षात्‌ रूप से या परम्परा से नाटक या रूपक में किया जाना चाहिए । 
इन बाहर में से भी उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, उद्धेद व समाधान इन अज्ञों का 
मुखसन्धि मैं उपादान सर्वथा आवश्यक है । 
अथ साह्ं प्रतिमुखसंधिमाह-- 
ल॑च्यालचयतयोद्धेंद्स्तस्य प्रतिम्ुख भवेत्‌ । 
बिन्दुप्रयलानुगमादड्जान्यस्थ त्रयोद्श ॥ ३० ॥ 
तस्य बीजस्य किंचिल्नक््यः किंचिदलक्ष्य इबोड्ेदः--प्रकाशन तत्प्रतिमुखम्‌ । यथा 
रत्नावल्यां द्वितायेऊड्ढे वत्सराजसागरिकासमागमद्देतोरनु रागबीजस्य प्रथमाझ़े पक्षिप्तल्य 
सुसज्ञताविदषकाभ्यां ज्ञायमानतया किचिल्लक्ष्यस्य वासवदुत्तया च चित्रफलकबृत्तान्तेन 
किंचिदुन्नीयमानस्य दृश्यादश्यरूपतयोड्वेदः प्रतिमुखसंधिरिति । 
वेणीसंहारेषपि द्वितीयेडडे भीष्मादिवधेन किचिल्लक्ष्यल्य क्रणायवधाचालक्ष्यस्य 
क्रोधबौजस्योड्रेदः । 
'सहृरुत्यगण् सबान्धवं सहमित्र ससुतं सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न-विरात्पाण्डसुतः सुयोधनम्‌ 0 


( १ ) 'लक्ष्याइलच्य इवोड्रेंदः इति पाठान्तरम। 











अथमः प्रकाश: २७ 


इत्यादिभिः--- 
'दुःशासनस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने 
दुर्याधनस्य च यथा गदयोरुभन्े । 
तेजस्विनां समरमूधेनि पाण्डवानां 
जया जय॑द्रथंवधे5पि तथा श्रतिज्ञां ॥! 

इत्येवमादिभिश्वो द्रदः प्रतिमुखसंधिरिति । 

अब प्रसन्नौपात्त प्रतिमुख संधि का अन्नों सहित वर्णन करते हैं--उस बीज का कुछ-कुछ 
दिखाई देना और कुछ दिखाई न देना और इस लच्यारूच्य रूप में फूट पड़ना 
(उद्धिन्न होना ) भ्रतिमुख संधि का विषय है। इस संधि में बिन्दु नामक अर्थप्रकृति 
तथा अयस्न नामक अवस्था का मिश्रण होता है। इसके तेरह अड्ढः होते हैं । ( मुखर्संधि 
में बीज बोया जाता है, उसे उंचित वातावरण में पोषण मिलता है । इस पोषण के द्वारा 
प्रतिमुख संधि में आकर वह फूटने लगता है, किन्तु जिस तरह पहले पहल निकलता 
बीजाडु्‌र कुछ-कुछ अस्पष्ट अवस्था में होता है, ठीक वैसे बीज का भड्डुर थोंड़े अस्पष्टरूप में 
प्रतिमुख संधि में उद्धिन्न होता है। ) 

जैंसे रलावली के प्रथम अड्लू में वत्सराज व सागरिका के ( भावी ) समागम के हैतुरूप॑ 
जिस अनुरागबीज को बोया गया है, उसे दूसरे अझ्ू में सुसंगता व विदूषक जान जाते हैं, 
इसलिए वह कुछ-कुछ प्रगट हो जाता है, तथा चित्रफलकबृत्तान्त के कारण वांसवदत्ता के द्वारा 
कुछ-कुछ गृहीत हो जाता है। इस प्रकार बोज के अंकुर कां दृश्य और कुछ अदृश्य रूप में 
उद्धिन्न होना प्रतिमुखसंधि है । >छ५ 

बेणीसंहार में भी युधिष्ठिर का क्रेधबीज भीष्मादि के मरण से लक्ष्य हो गया है, किन्तु 
अभीौ कर्ण आदि के वध के न होने से अलक्ष्य है। इसे लक्ष्यालक्ष्य रूप में उसका उद्धेद 
प्रतिमुख की व्य्षना करता है । 

'पाण्डु का पुत्र थुधिष्ठिर बड़ी जल्दी भ्ृत्यों, बान्धंबों, मित्रों, पुत्रों तथा अनुजों से युक्त 
सुयौधन को अपनी सेना के द्वारा युद्ध में ( निश्चय ही ) मार डालेगा |? ( इत्यादि वाक्यों - 
के द्वारा, जिनसे बीज-युधिष्ठटिर कोप--लक्ष्य हो रहा है ); तथा, दुर्योधन की निम्न यक्ति (के 
द्वारा जहाँ दुर्योधन का साहस बीज को अलक्ष्य रख रहा है; प्रतिमुखसंधि अभिव्यज्ञित है--- 

युद्धस्थल में की गई तेजस्वी पाण्डवों की प्रतिज्ञा दुश्शासन के हृदय के खून को पौने के 
विषय में जेसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जाँघ को तोड़ने के विषय में जैसी थी, वैसी ही 
जयद्रथ के वध के विषय में समझी जानी चाहिए । 

( भाव यह है जैसे पाण्डव न तौ दुःशासन का ही खून पी सके, न मेरी जाँघे ही गदा 
से तौड़ सके वेसे ही जयद्रथ को भी न मार सकेंगे, उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकेगी। यहाँ 
दुर्योधन पाण्डवों के लिए प्रयुक्त 'तेजस्वी” विशेषण के द्वारा उनकी अशक्तता की खिल्लौं उंड़ाता 
हुवा, तथा उन्हें कोरा वाकूसाहसी बताता हुवा व्यंग्य कस रहा है । ) 


अस्य च॒ पूर्वाह्लेपक्षिप्तबिन्दुरूपबीजप्रयत्नार्थावुगतानि त्रयोदशाज्ञानि भवन्ति, 

तान्याह-- : 

विल्लाल$ परिसपंश्च विधू्तं शमनमंणी | 

१. यह वेणीसंहार के द्वितीय अंक में दुर्योधन के कंचुकी की उक्ति है, जिसे विश्वास हौ 
गया है कि थुधिष्ठिर अवश्य विजयी होगा । 














१ क्‍ श्द् दशरूपकम्‌ ब 


नर्मदतिः प्रगमनं निरोधः पर्युपासनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

ह बज पुष्पमुपन्यासों वर्णसंहार इत्यपि। 

| | पहले अंक में जिस बीज को डाल दिया हैं, जो बिन्दु के रूप में प्रकटित होने वाला हे, 
| | द उस बीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिमुखसंधि के जो तेरहः अज्ञ होते हैं उनका वर्णन 
॥ु करते हैं:--विछास, परिसर्प, विधूत, शम, नरम, नर्मग्ृति, अगमन, निरोध, पर्युपासन, 
| वच्ध, पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार । ै 
। 








यथो देश लक्षणमाह-- 
| रत्यथेह्ा विलासः स्थादू-- ... द 
॥ यंथा र॒त्नावव्याम--सागरिका--हिअअ पसीद पसौद कि इमिणा आशआसमेत्त- 
|| फलेण उुक्लदजणप्पत्थणाणुबन्वेण । ( हृदय, श्रसीद प्रसीद किमनेनायासमात्रफलेन 
। दुलभजनप्रार्थनानुबन्वेन / ) इत्युपक्रमे 'तहावि आलेखगद त॑ जर्ण कहुआ जधासभीः 
हिंद करिस्सम्‌ , तद्दावि तस्स णत्यि अण्णो दंसणोवाउत्ति ” ( 'तथाप्यालेखगत॑ त॑ जने 
कृत्वा यथासमीहितं करिष्यामि । तथापि तस्य नास्त्यन्यों दशनोपाय. / ) इस्येतेबत्स- 
राजसमागमरतिं चित्रादिजन्यामप्युद्धिय सागरिकायाश्चेश्प्रयत्नो$जुरागबीजानुगतो 
विलास इति । 

उन्हीं का नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हैं:--- 

रति की इच्छा को बिछास जज्ज कहते हैं ॥ ( जहाँ नायक नायिका में परस्पर एक 
दूसरे के प्रति रति का इच्छा व्यक्त की गई हो वहाँ विछास होगा ) जेसे रलावली में सागरिका 
बत्सराजसंमागमरति की इचछा को लेकर चित्रादि के द्वारा ही उसे भ्राप्त करने की चेष्टा करती 
करती है। यह चेष्टा प्रयल की अवस्था से संबद्ध है तथा यहाँ रत्नावछी का अनुरागरूपी बीज 
साथ-साथ व्यज्ञित हो रहा है, अतः रति की इच्छा से यहाँ विलास है। इसकी व्यञना: 
सागरिका की निम्न उक्ति से होती है--'हृदय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हों, दुलेभजन ( वत्सराज 
उदयन ) की इस इच्छा के आग्रह से क्या लाभ, जिसका फल केवल दुःख ही है--अर्थोतः 
जिस वंत्सराज उदयन को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा करना केवल' दुःख 
के ही लिए है |” (फिर भी उत्ते चित्रित कर शचछानुसार अवश्य करूंगी, फिर भी उसे देख़ने 
का कोई दूसरा उपाय नहीं दे ।” 


अथ परिसफ- द 
--द्वृष्टशनुसपंणम्‌ ॥ ३२॥ 
परिसप+-- द 


यथा वेणीसंहारे--कछुकी- ये ध्यमुय्रतेष् बलवत्स, अथवा कि. बलवत्स वासुदेव- 
सहायेष्वरिष्वयाप्यन्तःपुरसुखमनुभवति, इदमपरमयथातर्थ स्वामिनः-- 





(१ ) 'प्रगयणम्‌ इत्यपि पा5ः। ( २ ) रव्यु्येह्या इंत्यपि पाठः । 





१. संस्कृत टीकाकार सुदंशनाचार्य 'रत्यथंहा' का जे 'सुरतार्वेच्छा” करते हैं, किन्तु रति 
का अर्थ सामान्यनिष्ठ ही लेना ठौक होगा, सुरत के प्रकरण में विशेषनिष्ठ नहीं, यह इमारा 
मत है। वैसे वात्स्यायन मैथुन कई तरह के मानते हैं--दर्शन।दि भी | छेकिन लौकिक अथ में 
सुरत केवल एक ही प्रकार का मैथुन है । डे 





प्रथमः प्रकाश: हे २६ 


'आशश्नप्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्या प जेता मुने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुभिरयं भीष्मः शरेः शायितः |. 
प्रौदानेकधनुध रारिविजयश्रान्तस्य चेकाकिनो 
बालस्यायमरातिलूनघनुषः प्रीतो5भिमन्योवेधात्‌ ॥! 
इत्यनेन भीष्मादिवपे इृष्टस्यासिमन्युवधान्नश्स्य बलवतां पाण्डवानां वासुदेवसहा- 
यानां सड्ग्रामलक्षणबिन्दुबीजप्रयत्नान्वयेन कञ्चुकिमुखेन बीजानुसपंणं परिसप इति। 
थथा च रत्नावल्यां सारिकावचनचित्रद्शनाभ्यां सागरिकानुरागबीजस्य हृष्टनश्स्य 
सौ क्ासौ' इत्यादिना वत्सराजेंनानुसरणात्परिसप इति । । 
जब बीज एक बार दृष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखाई देकर नष्ट हो जाय, और 
उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिसर्प कहलाती है 
- जैसे वेणीसंदार में द्वितीय अंक में भौष्मादि के मरण से बीज दृष्ट हों गया था, किन्तु 
अभिमन्यु के वध से वह फिर से नष्ट हो गया। किन्तु ऋष्ण वी सहायता से थुक्त, बलवान 
पाण्डवों के युदरूप बिन्दु, बीज तथा प्रयत्न के सम्पर्क से कंचुको के मुख से निम्न प्रथ में फिर 
से बौज की खोज की गई है, इसलिये यहाँ परिसप तामक प्रतिमुखांग मानना होगा-- 
जिन मुनि परशुराम का परशु शख््ग्रंहण के समय से कभी किसी के आगे कुण्ठित न 
हुवा, उन्हीं परशुराम कौ जीतने वाले भीष्म का पाण्डुपुत्रों के द्वारा बाणों से गिरा: देना श्स 
योधन को दुखी न बना संका । वहो दुर्योधन अनेकों प्रौढ़ .धनुधेर शत्रुओं के विजय से थके 
हुए, श॒त्रओं के द्वारा कांटे गये धनुष वाले, अकेले बालक अभिमन्यु के मारे जाने से प्रसन्न 


हो रहा है । 

और जैसे र॒त्नावली में, मैना के बचन तथा चित्रदशन के द्वारा सागरिका का अनुराग 
बीज क्रम से दृष्ट तथा नष्ट हो गया है, उसी की “वह कहाँ है, वह कहाँ दे” कहकर वृत्सराज 
के द्वारा खोज की जाती है, अतः यहाँ परिसप अक्ञ है । 


अथ विधुतम्‌-- 
“-विधूतं स्याद्रति+-- 
 अथा रत्नावेल्याम्‌--सांगरिका-सहि अहिआं मे संतावों बाधेदि | ( सख्त ! 
अधिक मे संतापो बाधते । ) ( सुसज्ञता दोधिकातो नलिनीदलानि भूणालिकाश्षानी- 
यास्या अज्ञे ददाति ) सागरिका-( तानि क्षिपन्ती ) सहि! अवशोहि एदाईं कि अआरगणोे 
अत्ता्णं आयासेसि णं॑ भणामि--( सखि |! अपनयतानि क्रिमकारण आत्मानमायास- 
यंसि । नन्ु भणामिं-- ) 
दुल्लहजणाणुराओ लज्जा गरुई परव्वसो अप्पा । 
पिश्रसद्दि विसम॑ पेम्मं मरणं सरण णवर एक्म्‌ ॥ 
( दुलभजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवश आत्मा । 
प्रियसख्ि विषम प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌” ॥ ) 
इत्यनेन सागरिकाया बीजान्वग्रेन शीतोप्रचारविधूननाद्विधूतम्‌ । 
यथा च वेणीसंहारे भाशुमत्या दुःस्वप्नदशनेन इुर्योधनस्यानिष्टशड्भया पाण्डब-ः 


विजयशडुग्रा वा रतेविधूननमिति । 
जहाँ भरति हो वहाँ विधूत नामक अज्ज होता है। ( अरति से यह तात्पय॑ है कि 





३० / दृशरूपकप््‌ 


| द बीज के नष्ट होने पर पात्र उससे दुःखित होकर छक्ष्य को अलक्ष्य मान कर उसकी इच्छा 
द ग छोड़ देता है; इसी को विधूत कहते हैं; जहाँ रति का विधूनन कर दिया गया हो । ) जेसे 
॥! रत्नावली में सागरिका का अनुराग बीज अरति के कारण विधूत कर दिया गया है । 
।' कामपोड़ासंतप्त सागरिका अपनी सखी सुसंगता से कहती है--'सखि, मुझे बड़ी ताप-पीड़ा 
द | हो रही है ।' ( सुसंगता बावली से कमल के पत्तों और मृणालों कौ लाकर इसके [अज्ञ पर 
है| रखती है )। सागरिका--( उन्हें फेंकती हुईं ) सखि, इन्हें हटाले, व्यथ में ही क्‍यों अपने 
॥॥ आपको तकलीफ दे रही दै। में मच कहती हूँ--हे प्रियसखि, दुलस व्यक्ति के प्रति प्रेम, 
| । द ॥] गहरी छाज, पराधीन आत्मा; ( इस प्रकार की स्थिति में ) प्रेम विषम है, ठीक नहीं है, अब 
॥ तो केवल एक मरना ही ( मेरी ) शरण है । यहाँ सामरिका ने बीजान्वय से. शीतोपचार को 
| हट दिया है, अत: यह विधूत है । 
और जेसे वेणीसंद्वार में दूसरे अड्डू में बुरा स्वप्न देखने पर दुर्योधन की पत्नी भानुमती 
की रति इसलि० विधूत हो जाती दैःकि या तो वह दुर्योधन के अनिष्ट से आशंकित हो जाती है, 
या पाण्डवों के विजय की आशंका से भयभीत हो उठती है । 
अंथ शमः-- 








“*“तच्छुम$ शमः | 
तस्या अरतेरुपशमः शमो यथा रत्नावल्याम्‌-- राजा--वयरुय | अनया लिखि- 

तो5हमिति यंत्सत्यमात्मन्यपि में बहुमानह्तत्कर्थ न पश्यामि । इति प्रक्रमे सागरिका- 
( आत्मगतम्‌ ) हिआ्अअ | समस्सस मणोरहोवि दे एत्तिअं भूमि ण गदों । ( हृदय ! 
समाश्वसिहि मनोरथो5पि त एवाव्ती भूमि न गतः ।” )इति किचिद्रत्युपशमाच्छुम इंति | 

जब उस अरति की शान्ति हो जाती है, वह शम नामक प्रतिमरुखाड़ है। जैसे 
र्नावली में; जब सागरिका अपने प्रति राजा की रति जान लेती है, तो उसकी अर॒ति शान्त 
हौ जांती है; ( क्योंकि उसे वत्सराज की प्रांति की आशा हो जाती है।) यह शम नामक 
प्रतिमुखाह्न श्न पंक्तियों से स्पष्ट है-- 

राजा--मित्र, इसने मेरा चित्र बनाया है, इस बात से सचमुच मुझे अपने आप पर गबे 
है, तो अब मैं इस चित्रफलक को क्यों न देखूँगा । 

सांगरिका ( सुनंकर-अपने आप ) हंदय, आरेवस्त रह, तेरी इच्छा भी श्तनी ऊची 
मंजिक तक न॑ पहुँच पाई दे । 

अथ नमे-- . 
परिहासवयो नमे-- 
यथा र॒त्नावल्याम--सुसज्ञता-सहि ! जस्स कए तुम आअदा सो अं पुरुदो 

चिद्ृदि ।' ( 'सखि ! यपस्य कूते त्वमागता सोज्यं पुरतस्तिष्ठति” ) सागरिका-(सासूयम्‌) 
सुसहृदे । कशस कए अहं आअदा | ( सुसंज्ञते ! कस्य कृतेडहमांगता । ) खुसबन्नदा-- 
अइ अप्यसंकिदे ! ण॑ चित्तफलअह्स ता गेण्ह एदम्‌। ( अयिःआंत्मशक्लिते | ननु 
चित्रफलकस्य । तद्शह्णेतत्‌ ।' ) इत्यनेन बीजान्वितं परिहासवचन नर्म । 





१. यहाँ धनिक ने 'शौतोपचारविधूननात विधूतम्‌” लिखा है. हमारा मंत है कि गाथा में 
प्रिय को दुलभ बताया हैं, तथा इसके द्वारा 'अरति? की व्यञ्ञना हो रही है, अतः हमें विधूत' 
का कारण याँ ठीक जान पड़ता दै--'प्रियस्य दुल॑भत्वेन आत्मपारवश्यादिना च झाचितेन प्रेम्णो 
विष॑मत्वे नारतेव्येज्ननाद विधूतं; यद्वा विषमत्वविशेषणेन प्रेम्णो विधूननाद्विधूतम्‌ । 





प्रथमः प्रकाश: ३५ 


: यथा च वेणीसंहारे--( दुर्योधनश्रेटीहस्तादर्घपात्रमादाय देव्याः समंपेयति पुनः ) 
भानुमति--( अप दत्त्वा ) हला ! उवणोहि मे कुसुमाई जाव अवराणं पि देवा सवरि- 
णिवत्तेमि । ( 'हला उपनय में कुसुमानि यावदपरेषामपि देवानां सपर्या निवर्तयामि /! ) 
(हस्तौ असारयति, दुर्योधनः पुष्पाण्युपनयति, भानुमत्यास्तत्स्पशंजातकम्पाया हस्तात्युष्पाणि 
पतन्ति । )' इत्यनेन नर्मणा दुःस्वप्नद्र्शनोपशमाथ देवतापूजाविष्नकारिणा बीजोद्धाटना- 
त्परिहासस्य प्रतिमुखाज्नत्वं युक्तमिति । 

नर्म से तात्पर्य परिहास के वचनों से है। ( नम के अंत्यत पात्रों का परिंद्यास पाया 
जाता है।) जैसे र॒त्नावली नाटिका में इस वार्ताढाप से नमे की व्यजना हो रही द्दे। 

_'सुसंगता--जिसके लिए तुम आई हो; वह तुम्हारे सामने ही है । 

_ सागरिका--( रत्लावली ) सुसंगता, मैं किसके लिये आई हूँ १ 
« सुसंगता--अरी अपने आप पर बहम करे वाली, श्स चित्रफक के लिये, तो इसे छे छो । 
यह परिहास वचन यहाँ बीज से संबद्ध है, यहाँ नरम नाम्रक प्रतिमुखांग है । 
और जैसे वेगीसंदार में, जब भानुमती देवपूजा कर रही है, - तो दुर्योधन वहाँ पहुँच कर 
चुपचाप दासी के द्वाथ से अधंपात्र लेकर भानुमती को सौंपता दै। भानुमती ( अध देखकर ) 
भरी दासी, जरा फूल लाओ, मैं दूसरे देवताओं की पूजन कर छूं। ( भानुमती पुष्प छेत्ते को 
हाथ बढ़ाती है, दुर्योधन पुष्पों को सौंपता है; उसके स्पश से कम्पित भानुमती के हाथ से फूछ 
गिर जाते हैं ।) यहाँ भानुमती दुःस्वप्नद्शन की शान्ति के लिए देव-पूजा कर रही है, 
किन्तु यह दुर्योधनकृत परिदासरूप नम उस पूजा में विध्न उपस्थित कर बीज का ही उद्धाट्न्त 
कर रहा है। यह परिहास प्रतिमुखांग रूप नम ही है । 
अथ नमंयरुतिः-- 


--घूतिस्तज्ञा द्युतिमंता ॥ ३३ ॥ 
यथा रत्नावल्याम--खुसज्ञता--सहि अदिणिद्वरा दाणि सि तुमम्‌ जा एवंपि 
भश्टिणाहस्थावलम्बिदा कोव॑ ण मुश्नसि । ( सहि ! अतिनिष्ठुरेदानीमसि त्वं येवमपि भर्त्रा 
हस्तावलम्बिता कोपं न मुश्चसि । ) सागरिका-( सश्रुभज्ञमीषद्विहस्य ) रुसब्नदे ! 
दाणि पि ण विरमसि / ( 'सुसज्ञते | इदनीमपि न विरससि ।' ) इत्यनेनाशुरागबीजो- 
द्वाटनान्वयेन शतिनेमजा द्रुतिरिति दर्शितमिति । | 
जैये की स्थिति नर्मगतिं कहलाती है। ( नमंथ्रुति के अन्तगंत पात्र में बैयें का. संचार 
प्राया जाता है । ) 
जैसे रत्नावली की निम्न पंक्तियों में धूति के द्वारा अनुराग बीज उद्धाटित हो रहा है, यहाँ 
परिद्दास से उत्पन्न द्रुति ( नर्मद्ुति ) पाई जाती दै। ह्ः 
सुसंगता-सखि, तुम अब बड़ी निष्ठुर दो गई हो, जो स्वामी के श्स प्रकार हाथ से पकड़ें 
जाने पर भी युस्से को नहीं छोड़ती । 
सांगरिका ( टेढ़ी भौंदे करके, कुछ हँस कर )-झुसंगता, अब भी चुप नहीं रहती । 
अथ प्रगमनम्‌-7 
उत्तरा वाकप्रममनम-- 
यथा रत्नावल्याम-- विदूषकः--भो वअस्स ! दिद्विआ वहूसे । (.भो वयस्य ! 


: ( १ ) प्रगयणम्‌” इत्यपि पाठः । हे 














द््् दशरूपकम्‌ 


दिश्था व्धसे ! ) राजा--( सकौतुकम्‌ ) वर्यस्यं ! किमेतत्‌ । विदूषकः--भो ! एदं 
क्खुं तं॑ ज॑ मए भंणिदं तुम एञ्व आलिहिदों को अण्णो कुसुमाउहव्ववदेसेण णिहृवी- 
अदि ।१ ( भोः ! एतत्खलु तद्रन्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोअन्यः कुसुमायुधव्यपदे- 
शेन निहयते |” ) इत्यादिना 
'परिच्युतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्कि शोषमायासि ग्णालहार | । 
न सूक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किम्रु स्यात्‌ ॥! 
इत्यनेन राजविदृूषकसागरिकासुसज्ञतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानुरागबीजोद्धाटना- 
त्पूगम्नमिति । | 
जहाँ पात्रों में परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जाये ( जिनसे बीज का साहाय्य प्रति 
पादित हो ), वहाँ प्रगमन होता है। जैसे र॒त्नावली नाटिका में विदूषक व राजा, सागरिका 
व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग बीज को प्रगट करते हैं, अतः वहाँ प्रगमन है। 
प्रगमन की व्यंजना विदूषक व राजा की इस बातचीत से हो रही है-- 
: विदूषक--मित्र, बड़ी खुशी की वात है; तुम्हारी वृद्धि हो रही दे । 
राजा--( कौतुक से ) मित्र, क्या बात है। 
..._ विदूषक--अरे, यह वही है जो मैंने कहा था कि इस चित्र में तुम्हीं चित्रित हो, कामदेव 
के नाम से और दूसरे किस व्यक्ति को छिपाया गया हैं । 
राजा-हे मृणालहार, उसके वक्षःस्थल के बीच से गिर कर क्यों यख रहा है। अरे जहाँ 
तेरे यूक_्ष्म तन्तु के लिए भी जगह नहीं, वहाँ तुम्हारी गुंजायश कैसे हो सकती है । 
अथ निरोधः-- 
--हितरोधो निरोधनम्‌ । 
यथा रत्नावल्याम-- राजा--घिड्मूख ! 
प्राप्ता कथमपि देवात्कण्ठमनीतैव सा प्रकटरांगा । 
रत्नावलीव कऋ्रान्‍ता मम हस्तादश्रंशिता भवता ।।! 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रवेशसूचकेन विदूषक- 
वचसा निरोधान्निरोधनमिति । 
हित की रोक ( रोध ) हो जाने पर निरोधन होता है। ( प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति से 
नायकादि को रोक दिया जाय उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया जाय, वहाँ निरोध॑न होगा । ) 
जैसे रत्नावली में सागरिकासमागम वत्सराज का. अभीष्ट हित है; किन्तु वासवदत्ता के 
प्रवैश की सचना देकर विदूषक उसमें अवरौध उत्पन्न कर देता है। अतः वहाँ निरोधन है 
जिसकी व्यंजना राजा की निम्न उक्ति से होती है-- 
मूर्ख तुझे घिक्कार हैं । किसी तरह देव की कृपा से प्राप्त, अनुराग से थुक्त ( जिसका 
प्रेम प्रकट हो गया है ); प्रिया ( सागरिका ) को मैं कण्ठ से भी न लगा पाया था कि तूने उसे 
उसी तरह हाथ से गंवा दिया जेसे देववश प्राप्त, उज्ज्वल र॒त्नावली ( रत्नमाला ) को गले में 
डालने के पहले ही गंवा दिया जाय ।* 
अथ पयुपासनम्‌ू-- 52७ 


यथा रत्नावल्याम-- राजा-- 


























प्रथमः प्रकाश: ३३ 


प्रसीदेति ब्रुयामिदमसति कोपे न घटते “ज़ि|5फ।' 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति-भवेदभ्युपगमः । | 

ने मे दोषो5स्तीति त्वमिदंभपि हि ज्ञास्यस्ति सूषा क्‍ 
किमेतस्मिन्‌ वक्‍तुं क्षममिति न वेि प्रियतमे ॥” 


इत्यनेन चित्रगतयोनायकर्योदशनात्कुपिताया वासवदत्ताया अनुनय ने नायकयोरलुरा 
गोद्घाटान्वयेन पयुपासनमिति । 

( नायकांदि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनय पयुपास्ति या पर्युपासन कहलाता 
है। ( प्राप्तन्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारण के लिए; इस अंग के अंतर्गत 
अनुनय करते हैं । ) 

जैसे रत्नावली नाटिका में; वत्सराज व सागरिका का एक चित्र में आलेखन, देखकर 
वासवदत्त। क्रद्ध हों जाती है । राजा उसका अनुनय करता है। यह अनुत़्य उन ( वत्सराज़ 
सागरिका ) दोनों के प्रेम को प्रकट कर उसका साहाय्य संपादित करता दै, अतः यह पय्ुपासन 
है । इसकी व्यंजना राजा की यक्ति के निम्न पथ्च में हुई है । 

हे वासवदत्ते, 'तुम खुश हो जावो” यह कहना इसलिए ठौक नहीं है, कि तुम नाराज नहीं 
हो । 'मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा” यह कहने पर अपराध स्वीकार करना हो जाता है। 
मैरा कोई दोष नहीं है? ऐसा कहने पर तुम इसे भी झूठ समझोगी । इसलिये हे प्रियतमे, इस 
मौके पर मुझे क्या कइना चादिए यह भी नहीं जानता । 


अथ पुष्पम्‌ू-: 
--पुष्पं चाक्यं विशेषयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथा रत्नावल्‍्याम्‌---( राजा सागरिकां हस्ते गह्दीत्वा स्पश नाड्यति ) विदूषकः- 
भो ! एसा अपुब्वा सिरी तए समासादिदा। ( भोः ! एषापूर्वा श्रीसत्वया समासादिता ४ ) 
राजा--वयरुय ! सत्यम्‌ । 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पतन्लवः । 
कुतो धन्यंथा खवत्येष स्वेदच्छग्ामृतद्रवः ॥ | 
इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यद्शनादिना सविशेषानुरागोद्धाटनात्पुष्पम्‌ । 
जहाँ विशिष्ट वाक्‍्यों द्वारा बीजोद्घाटन हो, अथवा जहाँ पर वंक्य विशेष रूप 
बीजोद्घाटन से करे, वह पुष्प कहलाता है। ( प्रथम अंक में निक्षिप्त बीज पल्‍लवित होकर, 
इत्त अंग में पुष्पौत्पत्ति करता. है--जिस तरह वृक्ष में पुष्पाविभाव भावीफलप्राप्ति का साहाय्य 
सम्पादित करता है, वैसे रूपक में यह अंग भी है । ) 
जैसे रत्नावली नाटिका में उदयन व सागरिका का अनुराग परस्पर दशन भादि से 
विशेष रूप में प्रकट हो जाता है। इस पुष्प कौ उत्वना विदूषक व वत्सराज का निम्न कथनोप 
कथन देता है । 
( राजा सागरिका को हाथ से रुपशै करने का अभिनय करता है । ) 
विदूषक--अरे मित्र, तुमने तो अपूर्व श्रीको पा लिया है। 
राजा--मित्र सच कहते हो । यह श्री है, और इसका हाथ कल्पवृक्ष का पछव है। नहों 
तो, यह ( हाथ ) स्वेद के व्याज से अमृतद्रव को कैसे ( कहाँ से ) छोड़ता है । 


४ द्‌ृ० 





३४ दशरूपकम्‌ 
उपन्यासस्तु सोपायमून- कक पच। 
यथा रत्नावल्याम--सुसज्ञता-भन्‍्न | अंल॑ सझ्ाए मए वि भष्टिणो पसाएण 

कौलिदं एञ्व ता कि कण्णाभअणेण अदों वि मे गहओ पसाओ जं कीप तए अं एत्थ 
आलिदिश - त्ति कुविआ मे पिअसदही साअरिआ ता पसादीअदु ।!..( भरते: | अल॑ 
शझ्अया मयापि भतुः प्रसादेन क्रीडितमेव तर्कि कणभरणेज, अतोईपि मे गुरुः प्रसादो 
गरत्कथं व्ग्र/इमत्रालिखितेति क्ुपिता में प्रियसखी सागरिका तत्पसागरताम्‌.।' ) इत्यनेन 
सुसज्ञतावचसा सागरिका मया लिखिता साग्ररिकया च त्मिति सूचग्रता प्रसादोपन्यासेन 
बीजोड्धेदादुपन्यास इति । क्‍ 

उपाययुक्त या हैतुप्रदर्शक वाक्य उपन्यास कहलाता है। जेसे रत्नावली में झुसंगता 
यह बंता कर कि चिंत्र मैं सागरिका मैंने आलिखित की है ओर सागरिका ने तुम; इस-वाक्य 
में प्रसन्नता ( हैतु) का उपन्यास कर बीज का डक्केद किया है। अतः सुसंगता की इस उक्ति 
ही में उपन्यास है-- 
॥ :- स्वाभिन्‌ ; सन्‍्देद न करें, मुझे भी तो आपकी छुशो से प्रसन्ञता है, इस कर्णाभूषण की || 
द क्यों जरूरत है। श्ससे ज्यादा खुशी तो मुझे इसमें दोगी कि आप मेरी प्यारी सखी सागरिका 
। को खुश करें; क्योंकि बढ मुझ से इसलिए नाराज है कि. मैंने उसे .इस- चित्र में. आलिखित 


॥ | 800 दिया है।? 
॥ अरे फट “--चज्जे प्रत्यक्षनिष्दुरम्‌ । 
| यथा र॒त्नावल्याम्‌ - वासवदत्ता--( फलक॑ निर्दिश्य ) अज्जउत्त ! एसावि जा 
॥ | तुद्द समीवे एदं कि वसन्तअस्स विण्णाणम्‌ !” ( आयेपुत्र | एषापि या तव समीपे 
| 8 एतह्कि वसन्तकस्ये विज्ञानम्‌ ।” ) घुनः 'अज्जउत्त ! ममावि.एदं चित्तकम्म पेक्जन्तीए 
सीसवेञणा संसुप्पण्णा ” ( आरयपुत्र ! ममाप्येतचित्रकर्म पश्यन्त्याः शीर्षवेदना 
द समुत्यज्ञा ।” ) इत्यनेन वासवदत्तया वत्सराजस्य सागरिकानुराग्रेड्जेदनात्मस्यक्षनिष्ठुरा- 
द भिधाने वज्मिति । 
द जहाँ नायकादि के प्रति कोई पान्न प्रत्यक्षरूप में निष्ठुर ब्चन का प्रयोग करे वह 
द ( बच्च के समान तीक्षण श्र मर्मभेदी ) वाक्य वज् कहराता है। 
द जैसे रनावढी में वासवद'तता उन दोनों के प्रेम को जान कर क्रुद्ध होती हुई निम्न कद्ध 
| बचनों को व॒त्सराज से कह्दती हैं, यहाँ वज़ प्रतिमुखान दै । 
| _ “( चित्रफल्कक को दिखा कर ) आयपुत्र, यह ( सागरिका ) तुम्हारे पास जो ( चित्रित ) 
द द द है, क्या वह तुम्दारे मित्र वसनन्‍्तक (विदूषक ) की करामोत (कोशल; विज्ञान ) है ! 
॥ 
द 
| 
| 





$ 32:3४ कि ४७ 2 आयेपुत्र, मेरे भी इस चित्रकर्म कौ देख कर सिरदद हो आधा है ॥ 


| ञअथ 2६ # अंकल कह आल कगार | 
द .- - जातुव॑ण्योंपगमन च्णसंहार इष्यते॥ ३५॥ हे 
यवा वोरबरिते तृतीगेबड्ें+- | |/ |“ / हैँ 
'परिषदियरषीणामैष वृद्धो युधाजितू.._ | 


._ सह नृपतिरमात्यैलॉमपादश्व वृद्धः । 


दि... अल, अजब कस ललइअ रस... आयात पर व की >ााा+ 2७ अं ४<&% आर 35% आाऋ% जय 3७-४0 आय बल छ बकाअूय जक आओ हि... नकल नल बकीककल की लीकीलकी ई 


( १ ) 'अ्रसादन्रमुपन्यास/ इति पाठान्तरस। 





प्रथम: प्रकाश: है: 24 


अयमविरतयज्ञों श्रद्मवादी पुराणः हित 
प्रंभुरपि जनकानामद्रहो यावकास्ते ॥। धर 
इत्यनेन ऋषिक्षत्रियांमात्यादीनां संगतानां वर्णानां वेचसां रामविजय/'शंसिनः पेरशु- 
रामदुणयस्याद्रोहयाच्माद्वारेणेद्वे नाहणसंदार इति । किक 
एतानि च त्रयोदश अतिमुखाज्ञानि मुखसंष्युपक्षिप्तविन्दुलक्षणावान्तरवीजमहाबीज- 
प्रयत्मानुगतानि विधेयानि । एतेषां च मध्ये परिसपप्रशमवज्नोपन्यासपुष्पाणां प्राघान्यप्र, 
इतरेषां यथासंभव प्रयोग इंति । | |  $ हो 
जहाँ चारों चर्ण ( आह्मणांदि वर्ण ) एक साथ पुकन्नित हों; वहाँ बर्णसंहार होता है। 
जैसे मदवीरचरित के तृतीय अह्डू में ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि ( चारों ) वर्ण श्कट्टे होकर 
बचनों के द्वारा रामविजय की आशंसा वाले परशुराम के गुस्से की शान्ति की अ्राथंना करते 
हैं। अतः यहाँ वर्णसंदार है, जिसकी यज्वना उस अछू के निम्न पथ से हुई है । 
यह ऋषियों का समाज, यह बूढ़ा युंधाजित्‌ + अमांत्यगण के साथ राजा, और बूंढे 
लोमपाद, और यह निरन्तर यज्ञ करने वीले, पुराने ( विख्यात) आत्मंश्ञानी जनकों के राजा 
( राजा जनक ) भी द्रोदरदिित आप प्रा थैना करते हैं ।” > 
प्रतिमुंखसन्धि के ये तेरद अन्न, मुखसंन्धि के द्वारा डाले गये विन्दु रूप दूसरे बीजं, 
महाबीज तथा प्रयत्न के सॉथ-लैाथं उपनिवड किये जानें चाहिये। इनमे से परिसप, प्रंश॑में, 
बज़, उपन्यास तथा पुष्प प्रधान हैं; बाकी अज्नों का प्रयोग यथा संभव हो सकता है। । 
झथ गर्भसंधिमाह-- डडिठा हि 
गर्भस्तु दृषनणस्य बीजस्यास्वेषणं सुहः 
ठादशाज्ञ१ पंताका स्थाज्ञ चा स्पात्माप्तिसंभवः ॥ देदे ॥ 
प्रतिमुखसंघौ लद्यालिचिय ४ ध्तोकोंद्धिक्षस्य वौजस्य सर्विशेषी ड्रेदेपृरकः सन्त 
रायो लाभः पुनविच्छेदः पुनः प्रातः पुनर्विच्छेदः पुन तस्यैवान्वेषण चारंवार सो5- 
लिर्धा रितैकान्तफलग्राप्त्याशात्मकी गर्भस॑घिरिति । तत्र चौत्सगिकत्वेन भ्राप्तायाः पताकाया 
अनियमं दर्शयति-पताका स्याज्न वा' इत्यनेन । प्राप्तिसंभवस्तु स्यादेवेति दर्श्यत्ि- 
स्यात इति। यथा रत्नांवल्यां तृतीये$ड्े वत्सराजस्य वासवदत्तालक्षणांपायेन तह्वेष- 
परिप्रहसागरिकामिसरणोपायेन च विदृषकवचसा सागरिकाग्राप्ध्याशा प्रथम घुनवासंव- 
दत्तया विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनर्विच्छेदः पुनर॒पायनिवारणोपायान्वेषणम्‌ नास्ति .देवी- 
प्रसादन॑ मुत्त्वान्य उपाय: इत्यनेन दर्शितमिति । 
जब बीज के दिखने के बाद फिर से नष्ट हो जाने पर उसका अन्वेषण बार-बार 
किया जाता है, तो गर्भसंघि होती है। यह गर्भसंघि बारह अज्ञों बाली होती है । 
इसमें बेसे तो पत्मका € जर्थप्रकृति ) तथा प्राप्तिसस्भव ( अवस्था ) का मिश्रण पाया 
जाता है; किन्तु पताका का होना. अनिवार्य नहीं; वह हो भी सकती है, नहीं भी; 
किन्तु प्राप्तिसंभव का दोना बहुत जरूरी है। 5 .2५::<: कं 
जिस बीज को प्रतिमुंखसस्धि में कभी पंनपंता और केमी' मुरझाता ( लक्ष्यालक्ष्य रूप मैं) 
देखा गया है, क्योंकि वह बहुँतें थोड़ी फूटो दे; बहों बीज यहाँ आकर विशेष रूप से फूट पढ़ता 
है। किन्तु फललाभ विश्लरदित नहीं है; इसेमें कभी तौ विच्छेद ( विध्न) दोता है, फिर से उसकी 
प्राप्ति होती है, फिर वियोग ( विच्छेद ) हो जाता है; और इस अ्रकार कर-बारः असी:की 








३६ दशरूपकम्‌ 
खोज को जाती है। यहाँ प्राप्ति की सम्भावना तो होती है, किन्तु फल का ऐकान्तिक निश्चय 
नहीं हो पाता । यह गर्भंसन्धि की विशेषता है । यहाँ प्ताका का होना आवश्यक नहीं है । 
इसका निदशन 'पताका हो या न हो? ( पताका स्याज्ञ वा ) इसके द्वार किया गया है। 
प्राप्तितहंभव तो होना ही चाहिए इसकी सना स्यात! के द्वारा की गई है। जैसे रत्नावली के 
तीसरे अझ्ूू में वत्सराज की फलप्राप्ति में वासवदत्ता के द्वारा विप्न होता है; किन्तु सागरिका के 
अभिसरण के उपाय से विदूषक के वचन सुनकर राजा को प्राप्ति की आशा हो आती है। 
पहले वासवदत्ता उसमें विच्छेद उपस्थित करती है, फिर से प्राप्ति होती है, फिर विच्छेंद हो 
जाता है। फिर विप्न के निवारण के उपाय तथा फलू-देतु का अन्वेषण किया जांता है। 
ईस अन्वेषण की व्यजना राजा की श्स उक्ति से होती है--'मित्र, अब वासवदत्ता को मानने 
के अलावा और कोई उपाय नहीं है।' 


स च द्वादशाज्ञो भवति | तान्युहिशति-- 
अभूताहरणं मार्गों रूपोदाहरणे क्रमः । 
संग्रहध्धानुमानं च तोटकाधिबले तथा ॥ ३७ ॥ 
उद्देगंसंभ्रमात्तेपाः लक्षण च प्रणीयते । 
इस गर्भसंधि के बारह अन्न दोते हैं:-- अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, 
अनुमान, तोटक, अधिबक, उद्धेग, संञ्रम, भाक्षेप; इन भक्लों के छक्षण ( आगे ) 
बताये जाते हैं 
यथोद्दे्श लक्षणमाह--- 
अभूतादहरणं छुद--- 
यथा रत्नावल्यामू--सांधु रे अमच्च वसनन्‍्तअ साधु अ्द्सिहदो तए अ्रमच्चो 
जोगन्घराझणो इमाए संधिविग्गहृचिन्ताए / ( साधु रे अमात्य वसनन्‍्तक साधु अति- 
शयितस्त्वयामात्यो यौगन्धरायणो5नया संधिविग्नहचिन्तया ।” ) इत्यादिना श्रवेशकेन 
ग्रहतवासवदत्तावेबायाः सागरिकाया वत्सराजाभिसरणं छुझ् विदूषकसुसज्ञताक्लूप्तकाश्वन- 
मालाजुवादद्वारेण दर्शितमित्यभूताहरणम्‌ । 
जहाँ छुझ या कपट हो वहाँ अभूताहरण होता है। ( कपट के द्वारा जहाँ प्राप्ति कराने 
की चेष्टा की. जाय ) जैसे रत्नावली में वासवदत्ता का वेष बना कर सागरिका वत्सराज के 
समीप अमिसरण करती है; इस छतञ्म की यत्वना प्रवेश की द्वारा विदूषक तथा कांब्नमाला 
बनी हुई सुसंगता के कथनौपकथन से दी गई है-- 


“हे अमात्य वसन्तक तुम बड़े कुशल हो। इस संधि विग्रंह की चिन्ता के द्वारों तुमने अमात्य 
यौंगन्धरायण कौ भी जीत॑ लिया । 


अथ मागः-- 


.. ““मार्गस्तत्त्वार्थकीतंनम्‌ ॥ ३८॥ 
यथा रत्नावल्यामू--विंदूषकः--दिट्औिआ वहुसि समीहिदब्भधिकाए कज्ज- 
सिद्धीए । ( 'द्श्था वघसे समीहिताभ्यघिकया कार्य सिद्धथा ।” ) राजा--वयस्य कुशलं 
प्रियायाः । विदूषकः--अइरेण सभअ्र॑ ज्जेव्व पेक्खिश्र जाणिहिसि । ( “अचिरेण स्वय- 
मेब प्रेतय ज्ञास्यसि ।” ) राजा--दशनमपि भविष्यति ॥ विदृषकः--( सगवेम्‌ ) कीस 
ण भविस्सदि जस्स दे उवहसिदविहृष्फदिबुद्धिविहवों अहं अमच्चों। ( 'कथं न भवि- 
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ध्यति यंस्य त उपहसितबृहस्पतिबुद्धिविभवो5हममा/यः ।” ) शजा--तथापि कथमिति 
श्रोतुमिच्छामि । विदूषकः--( कर्ण कथयति ) एव्वम्‌ !” ( एवम ) इत्यनेन यथा 
विदूषकेण सागरिकासमागमः सूचितः तथैव निश्चितरुपो राज्षे निवेद्त इति तत्त्वार्थ 
कथनान्माग इति। 

जहाँ निश्चित तत्तत का ( अर्थप्राप्ति ख़्प तत्त का) कीत॑न हो, वह मार्ग है। 
( यहाँ नायकादि के प्रति किसी शुभचिन्तक पात्र के द्वारा प्राप्ति के माग की खज़ना दी . जाती 
है।) जैसे रत्नावली में वासवदत्ता के वेष में सागरिकाभिसरण की झज़ना देकर, विदूषक 
सागरिकासमागम का निश्चय राजा को दिला देता दै। इस प्रकार तत्त्वाथनिवेदन के कारण 
निम्न पक्लियों में माय नामक गर्मान्ञ है । 

“विदूषक-बड़ी खुशी की वात है, तुम्दारी कार्यसिद्धि के ईप्सित ढन्न से पूर्ण होने से 
तुम्हारी वृद्धि हो रही है । 

राजा--वयस्य, प्रिया कुशल तो है । 

विदूधषक--शीघ्र ही खुद ही देखकर सारी बात जान छोगे। 

राजा - क्या दशोन भी होगा । 

विदूषक--( घमण्ड से ) क्यों नहीं होगा, जब तुम्हारा मुझ जेसा मंत्री है, जिसने बृहस्पति 
के बुद्धिवेभव को भी तु"छ समझ कर हँस दिया है। 

राजा-फिर जरा किस ढंग से यह होगा, इसे सुनना चाहता हूँ । 

विदूषक--( कान में कहता है ) ऐसे ।” । 


अथ रुूपमू-- 
रूप वितकषद्वाक्यम- 

यथा रत्नावल्याम्‌-- राजा--अहो किमपि कामिजनस्य स्वगृद्विणीसमागमपरिभा 

विनो5मिमव॑ जन॑ प्रति पक्षपातस्तथाहि-- 
प्रणयविशदां दृष्टि वकत्रे ददाति न शब्”िता 
घटयति घन कण्ठाश्लेषे रसान्न पयोधरो । 
वद॒ति बहुशों गच्छामीति प्रयत्नध्रताप्यहो 
रमयतितरां संकेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ 

कर्थ चिरयति वसन्‍्तकः कि भु खलु विद्तः स्योदय वृत्तान्तो देव्याः |” हत्यनेन 
रत्नावलीसमागमप्राप्त्याशानुगुण्येनेव देवीशड्लायाश्व वितर्कादूपमिति । 

जहाँ प्राप्ति की प्रतीक्षा करते समय नायकादि तकेवितक॑मय वाक्यों का प्रयोग करें, 
उसे रूप कहते हैं। (प्राप्ति की प्रतीक्षा में कमी-कभी यह भी डर बना रहता है कि कहीं 
कौई विप्न उपस्थित न हो जाय, इस द्विविध विचार की झजना रूप में होती है।) जैसे 
रत्नावली में यह वितके कि कहीं वासवदत्ता ने श्स बात को न जान लिया हो 
रत्नावली समागम की प्राप्त्याशा का ही साहास्य प्रतिपादित करता है ॥ यह वितकरूप इन 
पंक्तियों में चचित है। 

धराजा--अपनी गृहिणी ( पत्नी ) के समागम से परिभावित कामी मनुष्य का नये व्यक्ति 
( नई प्रेमिका ) के प्रति किसी दूसरे ही ढंग का पक्षपात होता है; जेसें--यथ्थपि (छिप कर ) 
संकेत स्थल में अभिसरणार्थ आई हुई प्रेमिका, शझ्लित होने के कारण नायक के मुख की ओर 
प्रेममरी नजर से नहीं देख पाती; कण्ठ से आलिहज्ञन करते समय प्रेम से स्तनों को जोर से 








रेप दशरूंपर्कमू 
छाती से नहीं सटाती; तथा वंड़ी कोशिश से रोके जाने पर भी बार-बार "मैं जाती हूँ 
इस तरह जाने का डर दिखाती है; तथ।प्रि वह कामी मनुष्य को अत्यधिक सुख पहुँचाती है, 
यह बड़े आश्चये कौ बात है। ः द क्‍ द 
अथोदाहरणम्‌--- 
>>सोत्कष स्याडुदाहतिः | 

: यथा रत्नावल्याम्‌--- विदूषकः-+_ सहषम्‌ ) ही ही भोः, कोसम्बीस्जलाहेणावि 
ण॑ तांदिसों वश्मस्सरुस पंरितोंसों अंसि यादिसों मम संआसादो पिअवअर्ण सुणिओ॑ 
भविस्सदे त्ति तक्केमि / (ही ही भोः कौशाम्बीराज्यलामेनापि ने ताहशों वय-.. |. 
स्यस्य परितोष आसीत्‌ याहशो मम सकाशात्ग्रियव॑च॑नत श्रुतवा भविष्यतीति तकयामि / ).... 
इत्यनैन र॒त्नावलौग्राप्तिवातापि कौशाम्बीराज्यलाभादतिरिच्यत इत्युत्कर्षाभिषानाडुदा 
तिरिति । 2: 

उत्कर्ष या उन्नति से युक्त वाक्य उपाहृति था उदाहरण कहछाता है। जैसे र॒त्नावली 
में विदूषक र॒त्नावली प्राप्ति की बात को कोशांबीराज्य-लाभ से भी बढ़कर बताता है, अतः 
निम्न वाक्य सोत्कर्ष होने से उदाहरण का झत्वक है-+ 

धविदूषक-( हर्ष के साथ ) हा, हा, मेरे पास से प्रियवंचेन सुन कर तुम्हें जितनी 
प्रसन्नता होगी, उतनी कौशांबी के राज्य लोभ से भी न हुई होगी ।' 


अथ क्रमः“ 





क्रम: संचिन्ध्यमानाप्ति३-- 
यथा रत्नावल्थाम-- राजा--उपनतग्रियांसमांगमोेसवस्थापि मे किमिद्मत्यथेमु- 
त्ताम्यति चेतः, अयवा-- ३.8६ 2१272 
तीत्रः स्मरसंतापो न तथादौ बाघते यथासन्ने | -.. 
तपति प्रावृषि सुतरामभ्यर्णजलागमो दिविसः ॥ 
विदूषकः--( आकर्ष्य ) भोदि सागरिए | एसो पिअवअस्सो तुम ज्जेव उद्ि- 
'सिश्र उक्कण्ठाणिब्भरं सन्तेदि । -ता निवेदेमि से तुद्दागमणम्‌ ।' ( भवति सागरिके | 
एप. प्रियवयस्यस्त्वामेवो दिश्योत्कप्ठानिर्भर मन्त्रयति तन्निवेद्यामि तस्मे तवागमनम्‌” ) 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमममिलषत एवं. आन्तसागरिकाप्राप्तिरिति क्रमः । 
जहाँ आप्ति ( दृष्ट वस्तु की प्राप्ति > का चिन्तन किया जाय, तथा वह वस्तु प्राप्त 
हो जाय वहाँ क्रम नामक गर्भसन्धि का अज्ञ होता है। जेत्षे रत्नावडी में निम्न पंक्तियों में 
वर्त्सतराज सागरिका के समागम की अभिवाषा ही क< रद्दा था, कि आन्त सागरिका (सागरिका 
के रूप में वासबद॒त्ता ) आ जाती है, अतः क्रम है ।... कै 
(राजा-+प्रिय[समांगम के उत्सब के नजद्धेक आ. जाने पर भी. मेरा चित्त इतना ज्यादा 
बेचैन क्यों हो रहा दै। अथवा, कामदेव कौ तीज पीड़ा आरम्भ में उतना नहीं सताती 
जितना इष्ट वस्तु के आने के कार के नजदीक होने पर। (सच है) बादलों के बरसने के पहले 
का दिन बरसात में बहुत तपा करता दे । 5 |] 
विदूषक--( सुन कर ) अरी सागरिके, यह प्रियवयस्य तुम्हें ही उद्देश करके बड़े उत्कृण्ठित जर 
ढंग से चिन्ता कर रद्द दै। श्सल्यि, मैं तुम्दारे आममन की सज़ना इन्हें दे देता हूँ ।'. 4 





पवन बल: ३६ 


“भावज्ञानमथापरे ॥ इ६॥ 
यथा र॒त्नावल्याम-- राजा--( उपसत्य ) प्रिये सागरिके ! &$%5 
'शीतांशुमुंखमुत्पले तव दशौ पद्मानुकारौ करो 
रम्भागभनिभ तवोस्युगलं बाहू रुणालोपमौ । 
इ्याहादकराखिल्ाज्ि रभसान्षिशशइमालिज्ञय मा- 
मज्ञानि त्वमनज्ञतापविधुराण्येह्ेहि निर्वापय ॥ 
इत्यादिता इह तदष्यरुत्येव ब्रिम्बाघरे” इत्यन्तेन वासवदत्तया वत्सराजभावस्य 
जञाततात्कमान्तरमिति | _ 
दूसरे छोगों के मत से क्रम की परिभाषा भिन्न है। वे ( दूसरे लोग ) भाव के शान को 
क्रम मानते हैं। ( इस मत के अनुसार जहाँ दूसरे पांत्र के द्वारा नायकादि के भाव का शान 
हो जाय, वहाँ क्रम: होता ।) जैसे रत्नावली में वासवदत्ता (जो कि सागरिका की जगह स्वये 
संकेत स्थल पर आ जाती है ) निम्न पद्य से वत्सराज उदयन के रत्नावली विषयक अनुराग- 
भाव को जान जाती है अतः क्रम है । ; 
राजा--( नजदीक जाकर ) श्रिये सागरिके, तेरा मुख चन्द्रमा है; तुम्हारी दोनों आँखे 
कमेंल हैं; तुम्हारे दोनों करतल प्रञ्ञ के समान -है; तुम्हारी दोनों जांचें कैल के गर्भ के सदश 
हैं; ओर तुम्हारे दोनों द्वाथ ( बाजू ) रुणाल के समान हैं। इस तरंह तुम्दारे सारे अज्ञ ('मुझे ) 
आह्ाद देने वाले हैं; हे आह्वादकराखिलांगि, आओ, आभो, निःशइू और झ्ञौप्रता से मेरा 
आलिज्ञन कर कामताप से पीड़ित मेरे भज्ञों को श्ाल्त करो ।४ % » 'इस विम्बाधर में वह 
मी मौजूद है दी । 


यथा रत्नावल्यामू- साधु वयस्य ! सांधु इद ते पारितोषिक॑ कटक ददामि ।' 
इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमागमकारिणः संप्रह्मत्संप्रह इति । 
ज़हाँ नायकादि अनुकूछ भाचरण करने वाले पान्न को साम॑ व दान से प्रसन्न करें, 
वहाँ साम वर दान की उक्ति संग्रह कहलाती है। जैसे र॒त्नावली में राजा सागरिका का 
समागम कराने वाले विदूषक को साम व दान से संग्रह्वेत करता है, अतः संग्रह है। . 
राजा--वयस्य बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैं तुम्हें यह कड़ा श्नाम देता हूँ । 
अथाबुप्रानम्‌-- 
“-अभ्यूहों लिज्डतोन्‍नुमा। 
यथा रत्नावल्यामु--राजा-घिड्‌ मूर्ख | त्वत्कृत एवायमापतितो$एम्ाकमनथः । 
कक समारुढा श्रीतिः प्रणयबहुमात्ात्परतिदिन 
...॑. अ्यलीकं वीक््येदं कृतसक्ृतपूर्त खलु गया। 
प्रिया मुश्च॒त्यय स्फुटमसहना जीवितमसौ 
. प्रकृष्स्य प्रेम्णः स्खलितमविषक्यं हि भवति ॥ 
विवूषकः--भो वशअरुस ! वासवदत्ता कि करइस्सदि त्ति ण ज्ाणामि साग़रिआ उण 
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दुकरं॑ जी वस्सदि त्ति तक्‍्केमि | ( भो वयस्य ! वासवदत्ता कि करिष्यतीति न 
जानामि सागरिका पुंनदुष्करं जीविष्यतीति तर्वीयामि / ) इत्यन्न प्रकृष्टप्रेमस्खलनेन 
सागरिकानुरागजन्येन वासवदत्ताया मरणाश्यू हनमनुमानमिति ॥ 
जहाँ किन्हीं हेतुओं ( छिगों ) के आधार पर नायकादि के द्वारा तके किया जाय, 
वहाँ अनुमा या अनुमान होता है। ( धूम पव॑त में अश्नि की सत्ता का अचुआपक लिक़हैं। 
ध्यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वचह्धिः इस व्याप्ति के आधार पर वह पर्वत में अभि की सत्ता सिद्ध कर 
देता है--पव॑तो5यं वहिमान्‌ ( घूमात्‌ ) | इसी तरह जहाँ किन्हीं हेतुओं से किसी भी बात का 
अनुमान तकौसरणि के आधार पर हो, वहाँ अनुमान नामक गर्भाज्ञ होगा । यथा, रत्नावली 
नाटिका में सागरिका से प्रेम करने से राजा प्रकृष्ट प्रेम से स्खलित हो गया है, इसलिए.इ्स 
बात को जान कर वासवदत्ता जिन्दी न रद सकेगी, इस प्रकार प्रकृष्ट प्रेमस्‍्खलन द्ेतु के द्वारा 
वॉासवदत्तामरण का तक अनुमान है, जिसकी यज्ना निम्न पद में हुईं । 
_ 'राजा+पिक्कार है, मूखै; तुमने ही यह सारा अनर्थ हमारे सिर डाल है। क्योंकि; 
( हम दोनों का ) प्रेम दिन प्रति दिन प्रेम के सम्मान करने से बंढ गया था; मेरे द्वारा अब तक 
कभी न किये इस अपराध को किया देखकर यह प्रिया वासवदत्ता इसे बर्दाश्त न करती हुई 
आज सचमुच जीवन का त्याग कर देगी । प्रकृष्ट ( बहुत बढ़े हुए ) प्रेम से ( एक व्यक्ति का ) 
गिरिना ( दूसरे के लिए ) असहनीय ही होता द्दै 0 
विदूषक--हे मित्र, वासवदत्ता क्या करेगी, यह तो नहीं जानता, हाँ स रिका बड़ी 
मुश्किल से जिन्दी रह सकेगी इतना अनुमान जरूर करता हूँ ४! 
अथाधिबलम्‌ 
यथा रत्नावल्याम--काश्वनमाला--भध्टिणि ! इञअ सा चित्तसालिआ। ता 
वसन्तअस्स सण्णं करेमि (भरनत्रिं | इयं सा चित्रशालिका तदसन्तकत्य संज्ञां करोमि |) 
( छोटिकां ददाति ) -इ्त्यादिना वासवदत्ताकाघनमालाभ्यां सागरिकासुसब्नतावेषाश्यां 
राजविदूषकयोरमिसंधीयमानत्वादघिबलमिति । क्‍ 
जहाँ किन्हीं पात्रों के द्वारा नायकादि का अभिप्राय जान लिया जाय, वहाँ अधिबल 
होता है। जैसे र॒त्नावली नाटिका में वासवदत्ता व कान्ननमाछा सागरिकामिसरण कौ बात 
जान॑ कर सौगरिका तथा झुसंगता का वेष बनाकर संकेत स्थल .(६ चिंत्रशाला ) को जाती हैं । 
यहाँ वे दोनों राजा व॑ विदूषक से मिलती हैं तथां उनका अमभिप्रायः जान छेती हैं, अतः 
अधिवल है । काग्ननमाला की इस दक्ति से इसकी उचना दी गई है । 
'भट्टिणि, यह वह चित्रशाला है । तो मैं बसन्‍्तक कौ संकेत करती हूं /' ( ताली का संकेत 
देती है। ) ' 528, 


अथ तोटकम्‌-- 





_संरब्च तेटकं वच१॥ ४० ॥ 

यथा रश्नावल्याम---वासवदत्ता-(उपस्त्य) अज्जउत्त | जुत्तमिण्ं सरिसमिणम्‌ ।' 
( पुनः सरोषम्‌ ) अज्जउत्त उद्टठेहि कि अज्जवि आहिजाईए सेवादुक्खमणुभवीअदि, 
कंचणमाले ! एदेण ज्जेव पासेण बंधिअ आशो हि एणं दुट्ठबम्हणं। एदं पि दुट्ठकाणओं 


२ यहाँ राजा व्‌ विदूषक दोनों की आय अखि के 'अतुकभ) पाया आज कै।- कहती. उक्ति में 'अनुमान' पाया जाता है । ६६& 
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अर्गदो करेहि / ( आयपुत्र | युक्तमिंदं सहशमिंदस्‌ । आयपुत्र उत्तिष्ठ 
किम्र्याप्याभिजात्या सेवादुःखमनुभूयते, का्वनसाले ! एतेनेव पाशेन बंद्धवानयैन॑ दु्ट- 
ब्राह्मपमम्‌ एतामपिदुष्टपासेन बन्धिञ आशणेहि एणंदुट्ठकन्यकामप्रतः कुछ ।?) इत्यनेन 
वासवदत्तास॑रव्धवचसा सागरिकासमागमान्तरायभूतेनाउनियतप्राप्तिकारण तोटकमुक्तम्‌ । 
क्रोध से युक्त वचन तोटक कहलाता है । जेसे र॒त्नावली में सागरिकासमागंम कें विध्न 
उपस्थित करते हुए वासव॒दत्ता क्रद्ध वचन के द्वारा उदयन की टृष्टप्राप्ति को अनिश्चित बना देंती 
है। अतः यद्द तोटक है। वासवदत्ता की इस उक्ति में तौटक है--( आगे बढ़कर ) आयेपुन्न, 
यह डीक है, आपके सदृश है । ( फिर रोष से ) आयेैपुत्र उठो, क्या अब भी कुंछीनता सेवा 
दुःख का अनुभव करती है ।.काग्चनमाला, श्सी पास से इस दुष्ट ब्राह्मण ( वसनन्‍्तक ) को बांष 
कर ले आ, और इस दुष्ट लँड़की को भी आगे कर ।* ह 
यथा च वेणीसंहारे-- 
प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरय शेषे निशाम! 
इत्यादिना 
धृतायुधो यावदहं तावदन्येः किमायुघेः 
इत्यन्तेनान्योस्य॑ कर्णाश्वत्थाम्नोः संरज्धववसा सेनासेदकारिणा पाण्डवविजयप्रोष्या 
शान्वितं तोटकमिति । 


और जैसे वेणीसंहार में कर्ण और भ्रश्वव्थामा के परस्पर क्रद्ध वचनों के कारण कौरवों की 
तैना में भेद हो जाता है, और इससे पाण्डवविजय की प्राप्त्याशा की सहायता होती है, अत 
यहां तोटक है। इसका आभास अश्वत्थामा कौ 'तुम आज स्तुतियों के प्रयत्नों से जगाये हुए, रात 
को सोवोगे? इस उक्ति से लेकर 'जब तक में आयुध धारण किये हूं; तब तक दूसरे|आयु्ों से 

लाभ? इस वक्ति तक पाग्रा जाता है । 5) ५ - । 


न्थान्तरे तु-- 
तोटक स्यान्यथाभाव ब्रवते5घिबल बुधाः 
यथा रत्नावल्याम-- राजा-+-देवि -एवमपि अत्यक्षदृश्व्यलीकः कि: विज्ञापपय[ामि-- 
आताम्रतामपनयाप्ति विलक्ष एवं .. नल 
लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मूर्भा । कि 
कोपोपरागज़नितां तु मुखेन्दुबिम्बे- (7 - 
हतु क्षमो यदि परं करुणा मयि:स्यात्‌ ॥ 


दूसरे नाव्यशास्त्र के अन्धों में अधिबल व तोटक दोनों के लक्षण मिन्‍न बताये गये हैं 
इनके विद्वानों के मतानुसार तोदक का उल्टा ही अधिबल है। दशरूपककफार के मत से 
क्रुदबबचन तोटक है, अतः क्रद्धवचन का उलटा विनीत व दौन वचन, अधिबंल है। ये दूसरे 
नाव्यशाली दौन वचनों को अधिवल मानते हैं, जे र॒त्नावडी में राजा की श्स उक्ति में-- 

'देवि, श्स तरह मेरे अपराध के प्रत्यक्ष देख लेने पर मैं क्या अज कर सकता हूं। हे देवि 
लज्जित होकर मैं अपने सिर से तुम्हारे दोनों पैरों की अलक्तक ( छाक्षा ) की ललाई को ह॒टां 
रह हूं। ( पोंछ रहा हूं )। लेकिन क्रौध रूपी ग्रहण से पैदा हुई पूर्ण मुखचन्द्र की ललाई को 
तो तभी हटा सकता हूं, जब तुम्हारी विशेष दया मेरे प्रति हो जाय ॥” 

संरब्धवचन यत्तुं तोटक॑ तठ॒दाहतम्‌॥ ४१॥ 


दे द्‌० 





धर | दशरूपकम्‌ 


यथा  रत्नावल्याम--राजा-प्रिये वासवदत्ते | श्श्नीद -प्रसीद्‌ | धाश्वदृत्ता-” 
( अभ्रूणि घारयन्ती ) अज्जउत्त ! मा एवं भण अण्णसइन्ताईं खु एदाई अक्खराई ति । 
4 आशथपुन्न मैं भण । अन्यसंक्रान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति । )! 
यथा च॑ वेणीसंहरे-- राजा-अये छन्दरक |! कचित्कुशलमन्ञराजस्यथ | छुठपा- 
कुसलं सरीरमेत्तकेण | ( कुशल शरीौरमात्रकेण । ) राजा--कि तल्य किरीटिना हता 
घौरेयाः, क्षतः सारथिः, भम्नो वा रथः । पुरुषः--देव | ण भग्गो रहो भग्गो से 
मणोरहो । ( दिव न भग्नों रथः। भमोज्श्य मनोर॒थः” ) राजा-( ससंप्रमप्त ) कथम्‌ ४ 
इत्येवमादिना सैरब्धवचसा तोटकमिति । 
इन दूसरे पण्डितों के मत से संरब्ध ( उद्विग्न ) वचन तोटक है। जैसे र॒त्नावली में- 
'राजा--प्रिये, वासवदत्ते, प्रसन्‍न हो, प्रसन्‍न हो । 55% 2. 
वासवदत्ता--( आंख-मर कर ) आयेपुत्र, ऐसा मत कह्दो । ये अक्षर अब दूसरे के लिए हो 
गये हैं।” और जेसे वेणीसंदार में-- 
राजा-अरे सुन्दरक, अन्नराज कर्ण कुशल तो हैं ! 
पुरुष--उनका केवल शरीर कुशल है। 
राजा-न्क्या उनके घोड़े अज़ुंन ने मार दिये; सारथि घायक कंर-दिया, या-सथ तोड़ दिया। 
पुरुष--देव, उनका रथ नहीं, मनौरथ तोड़ डाछा । शो 
राज़ा--( उद्विग्न होकर ) कैसे / 
अथो द्वेग:- 





-«  अद्वेगोउरिकृता भीति+-- 
यथा: रत्नावल्याम---सागरिका-+-( आत्मगतम्‌ ) कहें आअकिदपुण्णोहि अतणो 
इच्छाए मरिउं पि ण पारीक्दि ।! ( कथमहृतपुण्येरात्मत इच्छयों” मर्तुमपि न 
पायते ।' ) इत्यनेन वासवदत्तातः सागरिकाया भयमिल्युद्ेगः | यो हिं यस्यापकारी स 
तस्यारिः । 


यथा च वेणीसँहारे--सूतः--( श्रुत्वा समयम्‌ ) कथमासन्न एवासौ कौरवराज- 
पुत्रमहावनोत्पातमारुतो मारुतिरनुपलब्धसंशश्व मंहाराजः, भवतु दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । 
कदाविदयमनाय दुःशासन इवास्मिन्नेप्यनायमाचरिष्यतिं । इत्यरिक्ता भीतिरुद्वेगः । 
हाञ्जुओं के द्वारा किया गया भय उद्गबेंग कहछाता है। जैसे र॒त्नावली में वासवदत्ता 
सागरिका का अपंकार करने वाली है अतेः उसकी शत्रु हैं। जब वह सागरिका को पकड़ कर 
छे जाती है तो सागरिका को श्रय ह्ोता-है, अतः यह उद्देय है |. सागरिका को इस यृक्ति में 
श्सी का संकेत है-- ह -# 
_'क्ष्या पुण्य न करने. के कारण इच्छा से मरा भी नहीं जाता.।* द 
और जैसे वेण्ीसंदार में, छत की.निम्न उक्ति उसके भय की व्यज्क है! (सुनकर डर के 
साथ ) क्या यद्द कौ(व राजकुमारों के मद्ाचु वन के लिए भीषण झंझावात्‌ ( प्रद्यय वात ) के 
समान भीमसैत्त समीप ही आ गया है और महाराज-वेहोश हैं। ठीक है, रथ को दूर के जाता 
हूं। शायद ग्रह दुःशासन की तरह इनके साथ भी अनुचित व्यवद्यार कर बेढे ।” 
अथ संभ्रम+-- 
>शडात्रासो च संक्षमः । 





प्रेथंमे: प्रकाश: 8३ 


यथा रज्बल्याम्‌--विदृषकः--( पश्यन्‌ ) का उण एसा। ( ससंभ्रभम ) कथध 
देवी वासवदत्ता शञ्ञत्ताण वाचादेदि | ( 'का पुनरेषा | कर्थ देवी वासवत्तत्मान व्यापों 
दयति' । ) राजा--( ससंभ्रममुपसपन्‌ ) कासौ कासौ ।” इंत्यनेन वारसवंदत्ताबुद्धिगद्द 
तायाः सांगरिकाया मरणशड्डय। संभ्रम इति । 

यथा च॑ वेणीसंद्ारे--( नेपथ्ये कलकलः ) अश्वेत्थामा-( ससंभ्रमम्‌ ) मातुल ! 
मातुल | कष्टम्‌ । एप भ्रातुः प्रतिज्ञाभज़्भोरः किरीटी सम॑ शरवषदुर्योधनराधेयावभि 
द्रवति। सचंथा पीतं शोणितं दुःशासनश्य भीमेन ।” इति शड्आा । तथा ( प्रविश्य 
संश्रान्तः सप्रहारः ) झूतः-त्रायतां त्रायतां कुमारः ।” इति त्रासः । इत्येताभ्यां त्रास- 
शद्भाभ्यां दुश्शासनद्रो गवघसूचक।/भ्यां पाण्डवविजयप्राध्याशान्वितः संभ्रम्त इति । 

जहाँ पात्रों में शंका एवं भय का संचार हो, वहाँ संश्रम माना जांता हैं। जैसे 
रत्नावली में वासवदत्ता कौ बुद्धि से गृूढ्ीत सांगरिका के मरने की आशंका निम्न उक्ति में पाई 
जाती है, अतः यहां संभ्रम है । 

विदूषक--( देखकर ) यह कौन है ? ( धबरा कर ) क्‍या देवी वासंबंदत्ता अपने जाप को 
मार रही है ( आत्महत्या कर रही है )। 

शाजा--( घबराहट के साथ आगे बंढ़ते हुए) वह कहां है, वहूं कहाँ है। 

और जेसे वेगीसंहार में, तीसरे अंक में त्रास तथा शंकों द्रोण तथा दुःशासन के बंध कौ 
सजक हैं, इनसे पाण्डवों की विजय करी प्राप्त्याशा अग्वित है, अतः यहां संभ्रम नामक गर्भाज्ञ है, 
जिसकी सज्ना निम्न स्थल पर हुई है । 

५ ज्ञेपथ्य में कोल़ाहुल ) अश्वव्थामा ( घत्राकर )-मांमो, मामा, बड़े दुःख की बात है । 
भाई की प्रतिज्ञा के भह्ञ होने से डरा हुवा यह अज्जुन बाणों की वर्षा के साथ दुर्योपन व कर्ण 
को पौँछा कर रहे हैं। मौम ने सचमुच दुःशासंन का खून पी ही लिंयां। यहाँ अंश्त्थामा 
की शंका हों रंहीं हैं कि भौम कहीं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर ले। इसी के आगे जब चौंट 
खाया हुवा वुशशासन का सारथि अर्व॒त्थामा के पास आकर उसे बचाने को कहता दै--'कुमार 
दुःशासन की, रक्षा करी, उसे बचावरो; तो त्रास को अभिव्यजना होती है । 

अथाक्षेप:-- 
गर्भबीजसमुड्भेदादाच्षेपः परिकीतितः ॥ ४२ ॥ 
यथा रज्ञावल्याम---राजा-वयस्य देवीप्रसादनं मुक्त्वा नान्यत्रोपायं पश्यामि ।! 
पुनः क्रमान्तरे सवंथा देवीप्रसादनं ग्रति निष्प्रत्याशी भूताः स्मः पुनः। तत्किमिह स्थितेन 
देवीमेव गत्वा प्रसादयामि / इध्यनेन देवीप्रसादायत्ता सागरिकासमागमसिद्धिरिति गर्भ- 
बीजोड्भेदादाक्षेप: । |... 
यथा च वेणीसंहारे--- झुन्द्रकः--अहदवा किमेत्थ देव्व॑ उआलद्वामि तंस्स क्खु 
एवं णिव्भच्छिद्विदुरवअणबीअस्स -परिभुद्पिदामदहिदोवदेसझुरस्स सउणिपोच्छा- 
हणारूढमूलस्स केंडविससाहिणो पश्चालीकेसग्गहणकुसुमस्स फलं परिणमेद्ि ।! ( अथवा 
किमत्र देवमुपालभामि तस्य खल्वेतन्निभेत्सितविदुरबचनबीजस्य परिभूतपिताम्रहहिती 
पंदेश।डू रस्य शकुनिप्रोत्साहनारढमूलस्य कूटंविषशाखिनों पाथ्वालीकेशप्रहणकुसुमस्य 
फल परिणमति । ) इत्यनेन बीजमेंव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः । 
एतानि द्वादश गर्भाज्ञानि प्रात्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिबन्धनीयाति । एपां भर मध्ये- 





६.5: 


अभूताहरणमार्गतोटंकाधिबलाज्षेपाणां! अ्राघान्यम्‌ इतरेषां यथासंभव प्रयोग इति साज्ञै 
गर्भसंधिरुक्तः ॥ - : 
:.._.. जहां गर्भ एवं बीज, अथवा गर्भ के बीज का उद्भेद्‌ हो, जहां बीज को विशेष रूप 
से प्रकट किया जाय, वहां आक्षेप कहलाता है। जैसे र॒त्नावली में राजा की निम्न उक्ति 
से यह स्पष्ट होता दै कि सागरिका प्राप्ति वासवदत्ता को प्रसन्नता पर ही आश्रित है। श्सके 
द्वारा उंदयन गर्भ बीज को प्रकंट कर देता है, अतः यहां आश्षेप है । 
राजा-मित्र, अब देवी वासवंदत्ता को मनाने के अलावा मुझे कोई उपाय नजर नहीं 
झाता। 3९ *६ $ देवी के प्रसन्न होने के बारे में हमें बिलकुल आशा नहीं रही दै ६ »९ २६ तो 
यहां खड़े रहने से कया फॉयंदा | जाकर महादेवी को ही क्यों न प्रंसंन्‍न करूं । 
और जैसे वेणीसंदार में, सुन्दरक की निम्न वक्ति के द्वारा बीज की फलोन्सुखता का आश्षेप 
कर उसे प्रकट-करः दिया गया है--“अथवा में ईश्वर को क्यों दोष दूँ । यह तो उसी पड्यन्त्र 
रूपी विषवृक्ष का फल पक रहा दे, जिसका बीज दिदुर के बचनों कौ अवहेलना करना था, 
जिसका अंकुर भीष्मपितामद के हितोपदेश का तिरस्कार था, जो शकुनि के प्रोत्साहन को जड़ 
पर टिका था एबं जिसका फूंल द्रौपदी के बालों को घसीथ्नां था ।! 
ये गर्भेसन्धि के बारहों- अंग अ्राप्त्याशा के पोषक तथा प्रदशेक के रूप में निवद्ध होने 
चाहिएँ । इनमें अभूताइरण, मागे, तोटक, अभिवल तथा आक्षेप प्रमुख हैं; बाकी का यथासंभव 
प्रयोग हो सकता है। यहां तक गर्भसन्षि के भज्ञों का वणन किया ग्रया । 
अ्रथावमश+-- 


क्रोपेनाचसशेधत्र व्यसनाद्वा विलोपक्‍नात्‌ । 
गर्भनिशिन्नबीजार्थ: सो5वमर्श इंति स्म्त३ ॥ ४३॥ 
..._ अवमर्शनमवमशः पर्यालोचनं तत्च क्रोघेन वा व्यसनाद्वा विलोभनेन वा 'भवित- 
व्यमनेनार्थेन! इस्यवघारितैकान्तफलप्राप्त्यवसायात्मा गर्भसंध्युद्धिन्वीजाथथंसंबन्धों विम 
शॉच्वमर्शः, यथा रंज्ावल्यां चतुर्थेइड्ठेइमिविद्रवपर्यन्ती वासवद्त्ताप्रसकत्या निरपाय- 
रत्नावलीप्राप्त्यवसायात्मा विमर्शों दर्शितः। यथा च वेणीसंदारे दुर्योधनरुधिराक्तभीमसे- 
नागमपयन्तः-- 
तीर भीष्ममहोदधौ कथमपि द्रोणानले नि ते 
कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये5पि याते दिवम । 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेंषे जये 
सर्वे जीवितसंशयं वयममी वाचा समारोपिताः ॥ 
. हत्यत्र स्वल्पावशेषे . जये' इत्यादिभिविजयप्रत्यर्थिसमस्तभीष्मांदिमहारथव॒धाद॑व- 
चारितिकान्तविजयावमशनांदवमशरन 
जहाँ क्रोध से, व्यसन से या विकोभमन ( छोभ ) से जहां फल भ्राप्ति के विषय में 
! विचार या पर्याछोचन किया जाय; तथाः जहां गर्भसन्धि के द्वारा बीज को प्रगट कर 
- ( फोड़ ) दिया गया हो, वह अवमर्श संधि कहलाती हे। 
5-.. “अवमशो' शंब्द की व्युत्पति (अब? उपसगं पूव॑क 'शृश! धातु से “घज् प्रत्यय से हुई है 
जिसका अर्थ वही है जो इसके 'ल्युट! वाके रूप अवमशैन का है। दोनों का अर्थ है विचार 


(१ ) सोध्वमशो$ज्संप्रहः इति पाठान्तरम्‌ । 
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विवैचन या पर्यालोचन । यह फलतप्राप्ति की पर्यालोचना क्रोध, व्यसंन या विछोभन के: द्वारा 
हो सकती है। 'यह चीज जरूर होगी”? इस प्रकार फलप्राप्ति के निश्चय का निर्धारण जहां 
पाया जाय तथा गर्भसन्थि के द्वारा प्रकटित बीज से जहाँ सम्बन्ध पाया जाता है, वह पर्यालो 
चन ( विमश ) अवमशे कहलाता है। जैसे र॒त्नावलौ के चौथे अंक में वासवद॒त्ता की प्रसन्नता से 
रत्नावली की प्राप्ति बिना किसी विध्न के संभव है, श्स विमश की सना अग्निदाह तथा उससे 
लोगों के भगकर डरने के वर्णन तक दी गई है। 

और जैसे बेणीसंहार में, दुर्योधन के खून से लथपथ होकर भीमसेन आता है, उस वर्णन 
तक विमश ( अवमश ) सन्धि है। यहां युधिष्ठिर नीचे के पद्च में 'जीत बहुत थोड़ी बची है” 
( स्वल्पावशेषे जये ) के द्वारा; समस्त शत्रुओं; भीष्मादि महारथियों के बध से अब विजय 
निश्चित रूप से निर्धारित हो गई है, श्स बात की पर्यालोचना करता है, अतः अवमशन 
दिखाया गया है :-- 

(कैसी तरह भीष्मरूपी महासमुद्र की भी पार कर लिया, द्रोणरूपी अग्नि भी बुझ -चुकां 
है, कर्ण रूपी जहरीछा सांप भी शान्त हो चुका, और शल्य भी स्वर्ग चछा गया। इतना होने 
पर तथा विजय के बहुत थोड़ा रद्द जाने पर साहसी भीमसेन ने शीघ्रता के साथ हम सब को 
वाणौ के द्वारा जीवन के संशय से मुक्त बना दिया है । 

तस्याहज्वसप्रहमाह-- 
तत्रापवाद्संफेटो विद्रचद्रवशक्तय+ 
दयतिः प्रंसड्गश्छल्नं व्यवसायो विरोधनम्‌॥ ४४ ॥ 
प्ररेचना विचलनमादानं व चयोद्श । 

इस अवमझश संधि के अंगों का वर्णन करते हैं :--अपवाद, संफेट, विद्वव, द्रव, 

शक्ति, द्युति, प्रसंग, छुछन, व्यवसाय, विरोधन, प्ररोचना, विचकन और आदान--भव 
मर्श के ये तेरह अंग होते हैं 
यर्थ देश लक्षणमाह--- 


दोषप्रख्यापवाद स्यात्‌-- 

येया रत्नावव्याम--सुसज्गता- सा खु तवस्सिणी भश्णिीए उज्जर्जणि णीश्रदित्ति 
_पवादं करिअ खवत्यिदे अद्धरत्ते ण जाणीअदि कहिंपि णीदेत्ति । ( सा खत्तु तपस्विनी 
भहिन्योजयिनीं नीयत इति प्रवाद॑ कृत्वोपस्थितेउधरात्रे न ज्ञायते कुत्रापि नोतैति ।” ) 
“विदूषकः--( सोद्ेगम्‌ ) अद्णिग्धिणं क्खु कद देवीए | ( अतिनिर्॑णं खलु ऋत॑ 
देव्या । ) पुनः--भो वअस्स | मा खु अण्णधा संभावेहि सा खु देवीए उन्लइणीं 
- षेसिदा अदो अप्पिअं त्ति कद्दिदम्‌ ।! ( भो वयश्य | मा खल्वन्यथा संभावय सा खलु 
(28०६-२७ ग्रेषिता अतो5भ्रियमिति कथितम्‌” ) राजा--अटद्दो निरनुरोधा मयि देवी” 

। वासवद्त्तादोषग्रस्यापनादपवादः । - 


यथा च वेणीसंहारे-- बुधिष्टिरः--पराध्वालक ! कबच्चिदासादिता तस्य दुरात्मनः 
कौरवापसदस्य पदवी १ पाश्चालकः--न केवलं पदवी स एंव दुरात्मा देवीकेशपाशर्पश 
पातकप्रधानहेतुरुपलब्धः ।” इति दुर्योधनस्य दोषप्रस्यापनादपवाद इति । 

जहां किसी पात्र के दोषों का वर्णन किया ज्ञाय, वहां अपवाद होता है। जेसे 
रत्नावली में राजा सागरिका के प्रति वासवदत्ताकृत व्यवद्दार को सुनकर वांसवंदत्तां के दोष 
का वर्णन करता है, अतः यहां अपवाद है । 





: 8६ तशेहिपकम 


से )कहता है) । 


ध्छुसंगतां--उन्‍्हें उज्जैन ले जाया जा रहा है इस तरह की अफवाह उड़ा कर देवी वासवदत्ता 
के द्वारा आधी रात के संमंय पता नहीं वह बेंचारी ( सांगरिकां ) कहाँ ले जाई गई / 
विदूषक ( धबराकर )--देवी ने बड़ी कंठोरता की है। »६ ९ दे मित्र, कोई दूसरी बात 
न समझना, वह तो संचमुव देवी ने उज्जयिनी भेज दी है, इस लिग्रे यह समाचार अग्रिय हे 
ऐसा हमने कहा है। 
राजा--अरे, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुंण है ।! 
और जैपतै वेणीसंदार में निम्न वातांलाप में दुर्योधन के दोषों का वर्णन है, अतः अपवांद 
नामक अंवमशाग है । 
ध्युधिष्टिर--पांचालक; क्या उस नीच कौरव दुर्योधन के मार्ग का पता चला । 
पांचाठक--उसेका मार्ग दी नहीं; देवी द्रौपदी के कैशपाशँः के रपंश रूपी पाप का प्रधान 
कारण वह दुष्ट स्वयं भी पा लिया गया है । जल 
अथ संफेटः- 
--संकेटो रोषभाषणम्‌ | 
यथा वैणीसंहारे--भोः कौरवराज ! कत॑ बन्धुनाशद्शनमन्युना, मेवे विषादं 
क्ृथाः--पर्याप्ताः पाण्डवाः समराया5हमसहाय इति । 
पत्चानां मन्यसे$स्साकं य॑ सुयोध॑ सुयोधन । 
दंशितस्यात्तशब्रस्य तेन ते>स्तु रणोत्सवः ॥ 
इत्थं श्रुत्वाउसयार्मिकां निश्चिप्य कुमारयेदेष्टिमुक्तवास्थातेराष््रः-- 
_ कणदुःशासनवधात्तुल्यावेब युवां मम॒ । 
अश्रियो 5पि श्रियो योदुं त्वमेव श्रियसाहसः ॥ 
'इल्युत्थाथ च परस्परक्रोधाधिक्षेपपरुषवाकलहप्रस्तारितघोर॑सबआमौ-- इत्यनेन 
भीम॑दुर्योघनयो रन्योन्यरोषस भाषणादविजयबीजान्वयेन सफेट हति। 
रोष से युक्त बातचीत ( रोषभाषणं ) संफेट नामक विमशांज्र है। जैसे वेणीसंहार में 
निम्न उंक्तियों में भीमसेन तंथा दुर्योधन के रोष संभाषण के कारण संफेट हे । यह रोषसंभाषण 
पाण्डब्रों कौआवी विजय से अन्वित है। 
'भोम--ए कौरवराज, भाई के नाश के कारण उत्पन्त शोक न्यर्थ है। इस तरह शौक मत 
करो कि पाण्डव युद्ध में सबल हैं और मैं असह्याय हूं |... 
“हे दुर्यौधन, हम पांचों मैं से जिस किसी को तुम अच्छा लड़ाका सैमझों, कवच धारण 
किये हुए तंथां शालों से युक्त उसी के साथ तुम्हारा इन्द्र युद्ध रूपी उत्सव हाँ जाया । 
(इसे घुनंकर दु्यापन भीम व अजुन दोनों की और अदयाभरी इंष्टि डाल कर ( भीम 





ध्वैसे तो कर्ण तथा दुःशासन दोनों के मरने के कारण तुम दौ्ो मरे लिए बराबर 
(अनिटेकारी) हो वैसे तुमे बड़े अत्रियं हो, किन्तें फिर भी लड़ने के लिए तुम्हीं प्रिय हो, 
क्योंकि तुम प्रिय साहस हो ।? ( इस तरह उठ कर एक दूसरे के प्रति झुस्से से परुष शब्दों का 
प्रयोग करते हुए तथा घोर संम्नाम को विस्तारित केरते हुए भीम व- दुर्योधन ( गदायुद्ध में 
प्रवृत्त ही गये )। हू दि 
 अथ विद्वव+-- 


बिद्रयों चधवन्धावि३-- 
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यथा छलितरामे-- | < 
थेनाबृत्य मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासित 
बाल्ये येने हताक्षसूत्रवलयप्रत्यपणः क्रीडितम्त्‌ + 
युष्माकं हृद्यं स एब विशिखेरापूरितांसस्थलो 
मूच्छाघोरतम/प्रवेशविषवशो बद्धा लबो नोयते ॥” 
यथा च रल्ावह्याम्‌ल-- 
हर्म्याणां हेमशज्ञश्रियमिव शिखर रचिंषासादघानः 
सान्द्रोद्यानहुमाप्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीआरमितापः । 
कुवन्क्रीडामहीध्रं समलजलघरश्यामल॑धुमपाते-- 
रेष ज्ञोषार्तयोंषिजन द॒ह सहसेवोत्यितो5न्तःघुरेडमिः ॥ 
इत्यादि, पुनः । वासवदतता-अजंउत्त ! ण क्खु अहं अत्तणों कारणादों भणामिं 
एसा मए णिग्घिणहिश्रआए संजदा सांगरिआ विवजदि ।” ( आयेपुत्र | न खर्च 
मात्मनः कारणाडूणामि एपा मया निषश्वणहदयया सैयता सागरिका विपयते ।' ) इंत्यनेन 
सागरिकावधबन्धामिभिर्िद्रव इति । 
किसी पात्र का मारा जाना, -बँध जाना -( बन्दी हो जाना ), आदि ( भ्र्थात्‌ भय 
से पछायन आदि करना ) विद्रब कहलाता है। जैसे छल्ितराम नाटक में-- 
जिस लव ने बचपन में सामवेद पढ़ते हुए तुम्हारे म॑ह को बन्द करके बहुत तकलछौफ़ दी 
थी, जिसने अक्षयत्रों कौ माला को छिपाकर फिर से वापस देकर खेल किया था; वह तुम्हारा 
हृदय--यह लव, जिसका वक्षःस्थल तीरों से बिंध गया है और जो मूर््छा के अन्धकार के कॉरण 
बेवस हो गया है, बाँध कर ले जाया जा रहा है . 
और जेसे रत्नावली नाटिका में सागरिका के वंन्धन, मेरण की आशंका, तथा अश्लिरूप 
भय के वर्णन के कारण निम्न स्थल में विद्रव नामक विमश्ञाग।हदै4 - -. ए> 
जौ अपनी लपटों के किनाझों:से जेसे मह॒छों के सोने के कँगूरों की-शोभा - को धारण कर 
रहा है, जो अपने तीत् ताप की झज्ना घने बाग के पेड़ों के अग्न भाग को झुलसा कर दे रहा 
है; ऐसा अप्लि एकदम अन्तःपुर में फेल गया । इसके धुएँ से क्रीडापव॑ंत पानी से भरे 
बादलों के समान काला हो गया है; तथा श्सके ताप से अन्तःपुर की ख्रियाँ भयभीत हो उठी हैं। 
वासवदत्ता-आयुपुत्र, मैं अपने लिए नहीं कहती, निष्करुण मेरे द्वारा बन्दी बनाई हुई 
यह सागरिका मर रही है ( जल रही हैं) / 


अथ द्रवः--- ध्त 
' “-द्वधों मुरुतिरस्कृति।॥ ४५॥ 
यथोत्तरचरितै-- 


वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु हुँ बंतते गए 
सुम्दस्नीदमने5प्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि तै । 
यानि श्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यहा कौशलमिन्द्रसूनुदमने तत्राप्यमिज्ञों जनः ॥” 

१, यह नाटक अनुपलूब्ध हे । कवि का नाम माथुराज़ था। 




























































































































































इत्यनेन लवो रामध्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्रवः । 
यथा च वेणीसंहारे-- युधिष्ठिरः-- भगवान्‌ कृष्णाप्र जे सुभद्रात्रातः ! 
ज्ञातिप्रीतिमनसि न कता क्षेत्रियाणां न॑ घर्मो 
हढे सह तद्पि गणितं नानुजस्याजुनेन । 
तुल्यः काम भवतु सवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः 
को5य॑ पन्‍्था यद्सि विगुणों मन्दभाग्ये मयीत्यम्‌ ॥' 
इत्यादिना बंलभद्र गुरु युंधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्रवः । 
जहाँ बढ़े व्यक्तियों ( गुरुओं ) का तिरस्कार हो, वहाँ द्वव मामक विमशोग होता है- 


' जैसे उत्तररामचरित में निम्त पच्य में लव पूज्य रामचन्द्र का तिरस्कॉर करता है अतः द्रव है-- 


थे बड़े लोग हैं. अतः उनके चरित्र की चर्चा करना ठीक नहीं। केसे भी हों रहने दो | 
ताड़का ( सुन्द की स्री ) के मारने. पर भी अखण्डित यशवाले वे लोग महान्‌ हैं । खर के 
साथ युद्ध करते समय मुँह को बिना फेरे ही जो पीछे तीन कदम रखे गये और बालि 
( इन्द्रयूजु ) के वध के समय जो कौशल बताया गया, उसे भी सभी लोग जानते हैं / 
और जैसे वेणीसंदार में, युधिष्ठिर पूज्य बलभद्र कां तिरस्कार करता है, अतः द्रव है -- 
'सगवन्‌ कृष्णाप्रज, सुभद्रा के. भाई, वलराम; न तो तुमने जाति कौ प्रीति को ही विचार 
किया, न क्षत्रियधर्म ही का विचार किया । तुम्हारें छोटे “भाई कृष्ण का अंजुन के साथ जो 
प्रेम है, जो मित्रता है उसका भी कौई खयाल नहीं किया ठीक है, पर तुम्हारा दोनों शिष्यों 
( भौम व दुर्योधन ) के साथ समान स्नेह होना चाहिए । फिर यह कौन सा वर्ताव है कि तुम 
मुझ मन्दभाग्य के प्रति इस तरह नाराज;हो । क्‍ 
अथ शक्तिः-- का, है. कक फलक 
यथा रत्नाव््याम्‌-- राजा-* क्र 7 8 लक कर 
- सम्याजेः शंपयेः प्रियेण वंचसा वित्तानुवित्यांधिकं 
- बैलक्ष्येण परेण पादपतनेर्वाक्येः सद्धीनां मुहुः । 
प्रत्यासत्तिमुपागठा नहि तथा देवों रुदत्या यथा 
_.._.. प्रक्षल्येव तयेव बाष्पसलिलेः कोपो5पनीतः स्वयम्‌ ॥! 
इत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः । 
यथा चोत्तरचरिते लवः पआ्राह-- 
5 बिरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निर्देतिघन- 
स्‍्तदौद्धत्यं क्ापि त्रजति विनयः प्रहयति माम्‌ू। +- 
मटित्यस्मिन्ध्टे किसपि परवानस्मि यदि वा... : 
, भहाघस्तीर्थानामिव हिं महतां कोडप्यतिशयः ॥ 
विरोध का ज्ञान्त हो जाना शक्ति कहलाता है। जेसे रत्नावली में निम्न पथ में 
सागरिकालाम का विरोध करने वाली... वासवदत्ता के क्रोध को: शान्ति का संकेत मिलता है, 
अंत बह शंम है। 7:77 22 2 
नयूटी शपथों से, प्यारे वचन सैं, अधिक प्रेम के बर्ताव से, अत्यधिक छज्ज। सै, पेरों पर गिरने 
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से तथा बार बार सखियों के वचनों से देवी वासवदत्ता वेसी प्रसन्न ने हो सकी जैसा इसंने 


ख़ुद ही रोकर अपने आंख, के पानी से धोकर दी क्रोध को निकाल दियां ॥?: (८८८ 7 छतएः 
. और जेसे उत्तर रामचरित में राम को देखकर लव कहता है-- 
'मैरा विरोध शान्‍्त हो गया है, एक शान्त सघन रस जेसे हृदय में फैल रहा हैं, वह 


उद्धत॒ता पता नहीं कहाँ चली गई है, विनम्रता मुझे झुका रही है। यदि इन्हें देखते ही मैं एक 
दम पराधीन हो गया हूँ तो बड़े व्यक्तियों का प्रभाव [ठीक उसी तरद्द मह्याघ॑ तथा महत्वपूर्ण 
होता है, जेसे पवित्र स्थानों का ।' 
अथ यतिः--- 
. ... ““पतजनोदजने यति+। 
यथा वेणीसंहारे--'एतच वचनमुपश्रत्य रामानुजस्य सकलनिकुशपूरिताशातिरिक्त 
मुद्आन्तसलिलचरशतसँकुल त्रासोदुत्तनक्रम्राहमालोब्य सरःसलिल भेरव॑.च 
कुमारइकोदरेणामिहितम्‌-- नगप 
जन्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशश्यद्रापि घत्से गदां - - - 
मां दुशासनकोष्णंशोणितसराक्षीबं रिपुं भाषसे । 'फाह ५6 
मधुकेटभद्दिषि हरावप्युद्धतं चेश्से त्गाए 
मत्रासान्तृपशों विहाय समरं पह्लेषधुना लीयसे ॥ 
इत्यादिना त्यक्त्वोत्यथितः सरभसम्‌” ह्त्यनेन दुवचनजलांवलोडनाभ्यां दुर्योधन 
तजनोद्ेजनकारिभ्यां पाण्डवविजयानुकूलदुर्याधनोत्थापनहेतुभ्यां भीमस्य य॒तिरुक्ता। 
किसी पात्र का तर्जन तथा उद्वेजन करना द्यति कहछाता है। जैसे वेणीसंदार में 
भीमसेन दुवंचन तथा जलावलोडन ( सरोवर के पानौ के मथने ) से दुर्योधन को. भयभीत 








(तज्जित तथा उद्देजित ) करता है, तथा ये तर्ज व. उद्वेघन एक ओर दुर्योधन के पानी से 
बाहर निकलने के तथा प्राण्डव विजय के कारण हैं। अतः यहाँ युति है । इसका संकेत- इस. 


द्ति में है-- 


कृष्ण के श्स वचन को सुनकर सारे निकुंज से भरी दिशाओं के घिरे सरोवर के पानी 


को हिलाकर, जो डरे हुए सैकड़ों जलजन्तुओं से युक्त था, तथा जिसके मगर और घड़ियाल 

डर से डूबते*उतराते थे,--तथा जोर से गज॑ना करके कुमार भीमसेन ने कहा++ 
अपने आपको चन्द्रमा के निर्मोल कुल मेँ उत्पन्न कहता है, तथा अभी भी गदा धारण किये 

है, दुःशासन के गरम खून की शराब से मस्त मुझे श॒त्र कहता है, घमण्ड से अन्धा होकर 


मधुकेटभ के श॒त्र कृष्ण के प्रति भी उद्धतः व्यवहार करता है, ( और )हे नीच मानव; मेरे: 
डर से युद्धभूमि को छोड़कर अब कीचड़ में छिपता है । गीछानझ् सपा ए५ 


श्ज् न 
न्प्प सर. 
नि । |  ाधड 
के है # ४ ५ डर यह 
नी तन 
छः 


गुरुकीतन प्रसंड्४-- क्‍ की (<22कह की 


यथा रल्ावल्याम--देव यासौ सिंहल्लेश्वरेण स्वदुहिता रत्ावली. नामायुष्मती 
वासवदत्तां दग्धामुपश्रुत्य देवाय पूव॑प्रार्थिता सती प्रतिदत्ता !! इत्यनेन. रलत्लावल्या 
लाभानुकूलाभिजनग्रकाशिना असन्ञाद्ुरुकीतेनेन प्रसन्नः । 


तथा मृच्छुकटिकायाम्‌--- चाण्डलुकः--एस सागलद॒त्तस्स सुओ अब्बविणअदत्तस्स .. 


णत्तू चालुद॒त्तो वावादिदुं वज्मद्गाणं णीअंदि एदेण किल गणिश्रा वसन्तृस्तेणा सुबण्ण 


७ द्‌० 











४० : दुशरूपकम््‌ 


लोग्रेणः ध्षावादिद लि।” ( एप सागरदत्तल्य सुत आयविनयदत्तस्य नप्ता चारुदतों 
व्यापादयितु वध्यस्थान नीयते एतेन किल गणिका वसन्तसेना सुवर्णलोमेन व्यापादितेति।” ) 
 शोजसान (50. 22२ ह 
_.. _ मखशतपरिपू्त॑ गोत्रमुद्भासित बत्‌ « क्‍ 
सदसि निबिड्चेत्यत्रह्मघोषेः पुर॒स्तात्‌ । 
मम निधनदशायां वर्तमानस्य पापे- हे 
स्तदसदशमनुष्येघुष्यते घोषणायाम्‌ ॥/ 
इश्यनेन चारुदत्तवधाश्युदयालुकूलं प्रसज्ञातुरुकीतनमिति प्रसन्नः । 

23: ५4 जहाँ पूज्य व्यक्तियों (युरुओं); मातापिता आदि का संकीर्तन हो; वहाँ प्रसंग नामक 
विमर्शांग होता है। ( अथवा जहां महत्त्वपूर्ण ( गुरु) वस्तु की चर्चा हो वहां प्रसंग 
होता है )। जैसे र॒त्नावली नाटिका में यौगन्धरायण निम्न उक्ति के द्वारा प्रसंग से युर ( पूज्य, 
सिंहलेश्वर ) का संकीतन करता है ( अथवा राजा के प्रति महत्त्वपूर्ण समाचार को कहता है ), 
इस 'गुरु कौत॑न' के द्वारा र॒त्नावली के छाम के अनुकूल सम्बन्धियोँ का प्रकाशन किया गया 
है, अतः यह प्रसंग है - स्वामिन्‌, देवी वासवदत्ता को जला हुआ झुनकर पहले से ही 
प्राथित जो र॒त्नावली नामक पुत्री सिंहलेश्वर ने स्वामी को दी है;'”( वही वह हे)।' 

और जैसे मृच्छकटिक में; जब उ्ाण्डा चारुदत्त को वसन्तसेना के वध के दण्ड के लिए 
मारने ले जारदे हैं, तत उनकी घोषणा सुनकर चारुदत्त भपने कुल, शील तथ्ग अभ्युदय का 
स्मरण कर प्रसंग से उनका कौतैन करता है, अतः गुरुकीत॑न द्ोने के कारण निम्न स्थल में वहाँ 
श्री प्रसंग नामक अवमशोग है । द 
' “चॉण्डाल--यद सांगरदत्त का पुत्र, आये विनयदत्त का पौत्र, चारुदत्त वंष के लिये 
ब्यस्थान ले जाया जा रहा है | इसने सोने के लोभ से गणिका बसन्तसेना को मार दिया है। 
: च्वारुदत्त-जो मैरा गोत्र ( कुल ) चेत्यों के ब्रह्मघो्षों के' द्वारा सभा में सैकड़ों हंवनों 
सै पवित्र तथा दैदीप्यमान होतां था, वह्दी आज मेरे सृत्यु की अवस्था में वर्तमान होने 
पर ( चाण्डालों जैसे ) नीच तथा पापी ( भयोग्य ) मनुष्यों के द्वारा घोषणा के रूप में घोषित 
किया जां रहा है। क्‍ । हल 


कल 5- कब 73८ . “-छुलने चाचमाननम्‌ ॥ ४६९॥ 
यथा र्लावल्याम्‌--राजा--अहो निरनुरोधा मयि देवी । इत्यनेन वासवदत्तये- 
इांसंपादनाइत्सराजस्यावमाननाच्छलनम्‌ । यथा च रामाभ्युदये सीताय परित्यागेना$ 
वर्माननाच्छलनमिति । क्‍ क्‍ | । 
जहाँ कोई पात्न किसी दूसरे की अवज्ञा ( अवमान ) करे, वह छुलन कद जाता है। 
जैसे रत्नावली में वासवदत्ता र॒त्नावछी समागम में विज्न उपस्थित करती है, इस प्रकार वह 
बत्सराज की ईैष्सित वस्तु का सम्पादन नहीं करने के कारण “उसकी अबंज्ञा करती है, अतः 
अवभान के कॉरण यहाँ छलन नामके अवमशरजें है। श्सकी व्यक्षत्रों राजा को इस उक्ति 
से होती है:-- £. छ | छूट: छाहएललाएफ पक 
१, 'गुश्कीतेनं' की व्युत्पत्ति, गुरूणां कीतन भो हो “7 दफन ज्ञ ब्यलत्ति, गुरूणों कौन भो हो सकती है, गुरु चैतत कौत॑नं भी हो 
सकती है। अतः हमने को्ठक में गुरुकीत॑न के कमंवारंयं वाले अर्थ को भौ स्पष्ट कर दिया है। 
औैसे उदाहरणों को देखते हुए दौनों व्युत्पत्ति ठीक वैसी हैं । 
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भ्भरै, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति बड़ी निष्करुण है ।” अथवा जैसे रामास्थुद॑य नॉमेक नॉटेक 


में सीता को छोड़ कैरेंउँसकी अवज्ञा ( अवमान ) की गई है, अतः छछन है। 
अथ व्यवसायः-- 
व्यवसाय! स्वशक्त्युक्तिम-- 
यथा रत्नावल्याम--- ऐन्द्रजालिक/--- न्‍ 
कि धरणीए मिअड्लो आआसे महिहरो जले जलणो | 
मज्मण्हम्मि पश्रोसो दाविज्जउ देहि आणत्तिम्‌ ॥ 


अहवा कि बहुआ जम्पिएण-# 
मज्फ़ पहण्णा एंसा भणामि हिझएण ज॑ं महसि दट्ठुम्‌ । 
त॑ं ते दावेमि फु्ड गुरुणो मस्तप्पहावेण ४! 
( कि धरण्यां सगांक आकारी महीधरो जलें ज्वलनः । 
मध्याहे प्रदोषो दश्यंतां देह्याज्नप्तिम्‌ ॥ ; $] 
अथवा कि बहुना जल्पतित । , 
मम प्रतिज्ञेषा भणामि हृदयेन यंद्रा>छुसि द्रषुम्‌ । 
तत्ते दशयामि हुफुटं गुरोम॑न्त्रप्रभावेणं ॥” ) 
इत्यनेनेन्द्रजालिको मिथ्यामिसंभ्रभोत्यापनेन वत्सरॉजस्य हृदयस्थसागरिकादशनानु 
कूला स्वशक्तिमाविष्कृतवान्‌ । 
यथा व वेणोसंहारे-- 
नून॑ तेनाय वीरेण प्रतिज्ञाभन्रभीरणां । न्ट 
बध्यते केशपाशस्त स॑ चास्याकर्षणों क्षमः 
इत्यनेन युधिष्टिरः स्वद॒ण्डशक्तिमाक्ष्किरोंति । $ 
जहाँ कोईं पात्र अपने सामथ्य के विषय में कहे, ( जहाँ स्वेशक्‍्स्युक्ति पाई जाय ), 
वहाँ व्यवसाय नामक अवमर्शाज्ञ होता है। जैसे र॒त्नावली के चतुर्थ अछू में ऐंद्रजॉलिक 
ठी भाग फेला कर वत्सराज के/हिदय में स्थित सागरिंकां के देश के अनुकूल अपनी शक्ति 
को प्रकट करता है। इसकी उज़ना इक दो गाथाओं से हुई-हैं, ऐंद्रजालिक की उंक्तियाँ हैं :-- 
“आज्ञा दीजिये, क्या मैं पृथ्वी पर चन्द्रमा; आकाश में पर्वत; जल में आग, और मैध्येह के 
समय प्रदोष ( राज्रि का प्रास्म्भ ) दिखा दूँ। अथवा मैं ज्यादा डींग क्यों: मांरूँ 4 - मेरी प्रतिशा 
यह है, मैं हृदय से कद्द रद्दा हूँ; आप जो कुछ देखना चाहते हैं, गुरुजी के मन्त्र के अभाक़ के: 
कारण मैं वही आपको दिखा सकता हूँ ।? क्‍ 
और जैसे वेणीसंद्वार के निम्न पद्च में, थुधिष्ठिर भोम की बौरता का वर्णेन: करते हुए. 
अपनी दण्डशक्ति को प्रकट कर रहे हैं :--.. 
प्रतिज्ञा के पूर्ण न होने के डर वाले उंस वीर भौमसेन के द्वायय भाज तुम्हारा यह जुड़ा 
( क्रेशपाश ) जरूर बाँधा आयैगा । और वह इसके पूर्ण करने में पूर्णतया शक्त है ? क्‍ 


१. यहाँ मूल में 'बध्यते' पाठ है; किन्तु यहाँ बंतमाने का प्रयोग निंकटवर्ती भविष्य के भय में 
हुआ दे--वर्तमानसामीप्ये वततमानवद्गा । (५ ) 











: दृश्रूपकप््‌ 
श्थ विरोधनम्‌ू-- 
“-संरब्धानां पिरोधनम । 
यथा वेगौसंहारे-- राजा--रे रे मरुत्तनय किमेव बृद्धस्य राक्षः पुरतो निन्दितव्य- 
प्रात्मकर्म छाघसे ! अपि च-- 
कृष्ट केशेषु भार्या तव तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोचा 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुवनपतेराक्षया युतृदासी । 
अस्मिन्वेरानुबन्धे तव किमपकृत॑ तेहता ये नरेन्‍्द्रा 
बाहोवीर्यातिसार्धविणगुरुमदं मामजित्वेव दपः॥ 
( भीमः क्रोध नाठ्यति ) अजुनः--आय प्रसीद) किमंत्र क्रोषेंन ! 
अग्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कर्मण| 
हतश्रातृशतों हुःखी प्रलापेरस्य का व्यर्था ॥ 
भीमः--अरे भरतकुलकलड् |... क्‍ 
अग्येव कि न विसजेयमहँ भवन्तं : 
दुःशासनानुगमसनाय कठुअलापिन्‌ । 
विध्नं गुरू न कुरतो यदि मत्कराप्र फ़्छः 
निर्भियमानरंणितास्थिनि ते शरीरे ॥ 


. अ्रन्यच मूठ ! 


शोक ज्लीवन्नयनसलिलेयेत्परित्याजितो5सि 
भातुवंक्ष/स्थलविदलने यत्व साक्षीकृतो5सि । 
झसीदेतत्तव कुनृपतेः कारण जीवितस्य 
क्द्धे युष्मत्कुलक्मलिनीकुजरे भीमसेने ॥ 

. शजा-- दुरात्मन्‌ भरतकुलापसद पाण्डेवपशो | नाहँ भवानिव विकत्थनाप्रगल्भः । 
द्रच्यन्ति बचिरात्सुप्त बान्धवास्त्वां रणाज्ञणो ॥ 
महदाभिन्नवक्षोंबस्थिवेणिकाभह्भीषणम्‌ ॥/ 

शश्यादिना संरूधयोभ्भोमदुर्योधनेयोः स्वशक्त्युक्तिविरोधनमिति । 
जहाँ क्रद्ध पात्रों के द्वारा परस्पर स्वशक्ति का प्रकटीकरण हो, वहाँ विरोधन नामक 
भवमर्शाज होता है| ( यहाँ मूल के 'संरब्धानां' के साथ ४७ वीं कारिका के प्रथम चरण का... 
पस्वशक्त्युक्तिः पद अनुवर्तित दो जाता है ।) जेसे बेणीसंदार में निम्न स्थल में कद भीम 
दुर्योधन दोनों अपनी+अर्पनी शक्ति को वचनों द्वारा प्रकट करते हैं, अतः विरोधन है। 


'र॒जा (दुर्योधन )-रे वायु के पुत्र, श्स तरह बूढ़े राजा ( धृतराष्ट्र ) के सामने अपने 
लिन्दनीय केमे की प्रशंसा क्यों करता है! और भी- 


तेरी, तुझ पशु की, उस राजा ( युधिष्ठिर ) की और उन दोनों की जौ कों; उस जुएँ 


(१ ) संरम्भोक्तिः इत्यपि पाठः । 





प्रथम: प्रकांश श्र 


से खँँंचा गया । इस बैर में बता तो सही उन राजाओं ने तेरा क्या बिंगाड़ा था, -जो युद्ध में 
मारे गये। दोनों भुजाओं के अतिशय बलरूपी धन के भारी म॒द वाले: मुझे जोते बिना ही 
(इतना ) धमण्ड ९ 

( भीम गुस्से का अभिनय करता है ).अजुंन--आये, प्रसन्‍न हों, क्रोध करना व्यँंथ है । 

यह दुर्योधन वाणी से हमारा अप्रिय ( बुरा ) कर रहा है, कम से बुरा करने में यह अशक्त 
है। सौ भाश्यों के मरने के कारण यह दुखी है, इसके प्रछाप से हमें कोई दुःख (क्रोध ) नहीं । 

भीम--अरे भरतकुलकलझू !| है कंडुप्रछापिनू , क्‍या मैं तुझे आज ही दुःशासन के 
अनुगमन के लिए न॑ भिजा दूँ ( मैं तुझे आज)ही अवश्य मार डालूँ)। काश, मेरे हाथों के 
अग्रभाग के द्वारा तोड़ो जाने वाली शब्द करती हुई दृड्डियों वाले तेरे शरीर में पूज्य ध्ृतराष्ट 
व गांधारी विप्त न करते होते । और मी -मूखे, तुम्हारे कुलरूपी कमलिनी को नष्टे करने वाले 
हाथी, भीमसेन के क्रद्ध होने पर ( भी ) तुझ दुष्ट राजा के जीवित रहने का कारण यह है, कि 
तूने भाई के वक्षःस्थलक्ों फटते समय साक्षो होकर देखा और ,औरतों की तरद आँसुओं 
के द्वारा शोक का त्याग कर दिया । 

राजा--दुष्ट भरतकुलापसद नौच पाण्डव, अरै तेरी तरह मैं डींग मारने वाला नहीं 
हूँ, किन्तु-तेरे बान्धव अब जरुदी ही तुझे युद्धभूमि में सोया हुवा देखेंगे । तेरा वक्षःस्थल, व 
दृड्डियों का ढाँचा मैरी गदा से टूटा हुवा होगा और उस दशा में तू बड़ा भीषण प्रतीत होगा । 


अथ प्ररोचना-- 
सिद्धामन्जणतो भाविदर्शिका स्यात्प्ररोचना ॥ ४७ ॥ 
यथा वेणीसंहारे- पाचालकः-अहं च देवेन चक्रपाणिना' इत्युपक्रम्य कृत॑ संदेहेन- 
पू्यन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते है + 
कृष्णाञत्यन्तविरोज्मिते चे कबरौबन्धे करोतु क्षपपम्‌। |. 
रामे शातकुठारभासरकरे क्षत्रद्ुमोच्छेदिनि है. ४ मत 
क्रोधान्धे च बुकोदरे परिपतत्याजो कुतः संशयः ॥* 


इत्यादिना महन्नलानि कतुमाज्ञापयति देवो युधिष्ठिर? इत्यन्तेन द्रौपदीकेशसंयम 
नथुधिष्ठि रराज्याभिषेकयोर्भा विनो रपि सिद्धत्वेन दर्शिका अरोचनेति । फ्छ तर 

जहाँ कोई सिद्ध व्यक्ति अपने वचनों के द्वारा भावी घटनां की सूचनां इस तरह 
दे, जैसे वंह सिद्ध हो, वहाँ प्ररोचना नामक अवमर्शाह़ञ होता है। जैसे बेणीसंदार में 
पाग्नालुक ( दूत ) युधिष्ठिर के पास आकर भगवान्‌ कृष्ण का वचन सुनाता है कि भीम कौ 
विजय में कोई संदेह नहीं, ओर बाद में सेवकों को भाश्ा देता है कि महाराज युधिष्ठिर ने 
जय के उपलक्ष में मंगल कार्यो के करने की आज्ञा दी है।. इसके द्वारा द्रोपदी के केशन्संयमन रूप 
तथा युपिष्टिर के राज्याप्लिषेक रूप दो भावी घटताओं की झत्नना सिद्ध रूप में दी गई है। 
अतः यहाँ प्ररोचना है । पान्नालक की उक्ति का निम्न अंश इसकी सना देता है:-- 


*चक्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण ने मुझें आज्ञा दी दै ९ ८ सन्देह की आवश्यकता नहीं । तुम्हारे 
रॉज्यामिषेक के लिए र॒त्नंकलश जल से पूर्ण हों। द्रौपदी बड़े दिनों से छूटे हुए केशों के 
बाँषने के लिए उत्सव मनावे-। तीक्ष्ण परशु के द्वारा ज्वलून्त हाथ वाले, क्षत्रियरूपी वृक्ष को 
उखाड़ने वाछे, परशुराम: तेथां क्रोध से अन्धे भीमसेन के युद्ध में उतरने पर सन्देह की 
गुंजायश ही कहाँ ?? " 








४8 देशरूपकंम्‌ 


अंथ विचलनम-|| 
यथा वेणीसंदारे-- भीमः*“तात | अम्ब ॥ 
सकलरिएुजयाशा यत्र बढ़ा स॒तेस्ते | 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः । 
रणशिरसि निहस्ता तस्‍्य राघाइतल्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यम्रः पाण्डवोभ्यस्‌ ॥ 
अपषि च तात | + हि ५ 
चूर्णिताशेषकौरव्यः क्षीबो दुःशांसनास्जा । 
भ्ढा सुयोधनस्योरवेर्मीमो5ये शिरसा5शवतिं ॥' 
इत्यनेन विजयबीज/जुगतस्वगुंणाविष्करणादिचलनमिति | 
यथा च रत्नावल्याम-- यौगन्धरायणः--7 
देव्या मदचनायथाजञभ्युपगतः पत्युवियोगस्तद 
सा देवस्य कलन्नसंघटनया दुश्ख मया स्थापित । 
तध्याः प्रीतिमय॑ करिष्यति जगत्स्वामित्वलाभः प्रभोः 
सत्य॑ दर्शयितुं तथापि बदन शकीमि नो लब्या 0! 
इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धरायणेन मया जगत्स्वामित्वानुबन्धी कन्यालाभो वत्स- 
राजस्य॑ कृतः । इति स्वगुणानुकीत॑नादिचलंनमिति । कु 


ह 
हे 





जहाँ कोई पात्र आत्मश्छाघा करे तथा ढंग मारे, वहाँ | विचछन नामक विमश्ञोग 
होता दै। जैसे वेणीसंदार + 283 गुर्णों का आविष्करण करके डींग मारता है, अतः 
यहाँ विचलन दे । " । 





मीम--तात, माता, जिस कण में, तुम्दारें पुत्री कीं समस्त रोड आऑ को जीत लेने की 
आशा बँध्री हुईं थी, जिसके घ॒मंण्ड के द्वारा सारा संसार तिनके की तरह तुच्छ समझा गया 
था, उसी राधा के पुत्र के को-युदअमि में माएने वाला, बढ सम पाउद | ( अज्जुन) आप 
दोनों ( धृतराष्ट्‌ व गांधारी ) माता पिताओं को प्रणाम कर र्‌दा दे । | 
और भी तात, जिसने सारे कौरवों को चूर्णित कर दिया है, जो दुर्योधन के खून से 
मस्त दो रद्दा है; तथा जो सुयोधन की जांधों को ( जल्दी द्वी ) तोड़ने वाला है, वह क्‍ 
(करा ठ्दारी पूजा करता है ( दें मास कप्ताद 3 
और जैंले रत्नावंली में, यौगंधरायण निम्त उक्ति में, वल्सराज के प्रति मेरा कितना उपकार 
है, इस बात को व्यंजना कराते हुए अपने झुणों का कीतैन करुता है; अतः विंचलन; नामक 
विमशौग है३. छ9 किलक छोर कर छा क्‍ 
5 अरे बंचन में विश्वास कर देनी बाख॒वद्धत्ता ने पति के वियोग को. प्राप्त किया, और फिर 
महाराज को ( नई ) पत्नो दिलाकर मैंने: उसे दुःखित; बना दिया । फिर भी कुछ भी दो; 
बत्सराज की प्राप्ति उसे अवश्य प्रसन्न करेगी, यह सच है; फिर भी कब्जा 
केंकारण मैं उसे ( देवी को ) अपना मुख-नंहीं दिखा सकता। २२ % मैंने वत्सराज के लिए 
छेसा कन्या छ(भ कराया जो संसार के स्वामित्व को दिलाने वाला है! 


प्रथमरः प्रकाश: अर 
: अथादानम्‌-- पाना 38025: 23. गर्ग 
यथा वेणीसंहारे---भीमः--नमु भोः समन्तपश्चकसंचारिणः ! 
रक्षो नाहं न भूत॑ रिपुरुधिरजलाज्लाबितान्नः प्रकाम 
निस्तीर्णारुप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोघनः क्षत्रियोइस्मि | 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखादरघशेषाः कृत॑ व- 
स्रासेनानेन लीनेहेतकरितुरगान्तर्दितेरास्यते यत्‌ ॥ 
इत्यनेन समस्तरिपुवधकायश्य संग्रहीतत्वादादानम्‌ । 
यथा च रत्नावल्याम--सागरिका--( दिशोड्वलोक्य ) दिशप्विआ समन्तादो 
पज्जलिंदों भञव॑ हुअवहो अज्ज करिस्सदि दुक्वावसाणप्‌ 7 ( दिशा समन्तात्प 
ज्वलितो भगवान्हुतवहो5्य करिष्यति दुःखावसानम्‌ । ) शयनेनान्यपरेणापि दुःखा- 
वसानकायस्य संप्रहादादानम्‌ । यथा च--जगत्स्वामित्वलाभः प्रभो” इति दर्शित- 
मेवम्‌ । इत्येतानि त्रयोदशावमर्शाज्ञानि तत्रेतेषामपवादशक्तिव्यवसायप्ररोचनादानानि 
प्रघानानीति । 
जब नाटककार उपसंहार की ओर बढ़ने की कामना से नाठक या रूपक की वस्तु 
के काय॑ को संग्रहीत करता है भर्थात्‌ समेटने की चेष्टा करता है; तो वह भवमशॉग 
भादान कहलाता है। |] 
जैसे वेणीसंहार में दुर्योधन को मारकर लोटता हुवा भीम निम्न - वक्ति के द्वारा . ख॒मस्त 
: शज्लुओं के वधरूपी काये का समाद्वार॒ करता है अतः उपादान है । 
अरे हे समस्तपन्नक में घूमने वाले, मैं न तो राक्षस हूँ, न भूत ही । मैं तो वह क्रोधी 
क्षत्रिय हूँ, जिसके अंग शज्जु के खूनरूपी जल में -शराबोर हो -चुके हैं और जो महती प्रतिज्ञा 
के समुद्र को पार कर चुका है। हे युद्धरूपी अग्नि की ज्वाला में जलने से बचे हुए वीर 
राजाओं, तुम्हारा यह भय व्यथ दे, जिससे तुम मरे हुए हाथी व घोड़ों की आड़ में छिप कर 
बैठे हुए हो | 
और जेंसे रत्नावली में दुखी सागरिकां जलती आंग को देखकर यह समझती है. कि सके 
दुःख का अवसान हो जायगा । यहाँ दुश्खोवसानरूप काये का संग्रह है:-- अच्छा है, चारों 
ओर जले हुये अग्नि देवता आज मेरे दुःख का अन्त कर देंगे ।” और जेसे योगन्धरायण कौ 
जक्ति कि राजा)को जगत्स्वामित्व प्राप्त होगा । 
अवमश के ये १३ अंग हैं । इनमें से अपवाद, शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना व आदान ये 
पाँच अंग प्रमुख हैं । 


अथ 
बीजचम्तो मुखाद्र्था: विप्रकी्ण यथायथम्‌ ॥ ४८॥ 
ऐकाथ्य मुपनीयन्ते यत्र निउ्ृहर्ण हि तत्‌। 
यथा वेणीसंहारे--'कठ्चुकौ-( उपर्त्य सहर्षम्‌ ) महाराज ! वर्धसे वर्धसे, अय॑ 
खलु कुमारभीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणीकृतसकलशरीरो - दुलेक्षव्यंक्तिः ।” इत्यादिना 
द्ौपदीकेशसंयमनादिमुखसंध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोप क्षिप्तानामेकार्थशया योजनम्‌ । 
यथा चरत्नावल्यां सागरिकारत्नावलीवसुभूतिबाश्रव्यादीनामथनां मुखसंध्यादिषु 
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प्रकीर्णानां वत्सराजैककार्या्थत्वम्‌ । 'वधुभूतिः--( सागरिकां निर्वध्यौपवायी):बारव्य 
सुसदशीय राभपुच्या । इश्यादिनां दर्शितमिति निर्वेहणसंधिः । 

रूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त सुख जादि अर्थ जो अब तक दृधर: उधर 
बिखरे पड़े हैं, जब एक अर्थ के लिए एुक साथ - समेटे जाते हैं, या एकत्रित किये जाते 
हैं, तो वह निवंहरण संधि होती है। . है 

जैसे वेणीसंद्वार में कन्नुकी इस उक्ति के द्वारा द्रैपदी के केश संयमन,. दुर्योधन वध आदि 
मुखसंधि आदि के बीजों को, ज़ों अब॑तंक नाक में अपनौ अपनी जगद बिखरे पढ़े थे, एक लक्ष्य 
की दृष्टि से एकत्रित करता है-- 

५ आगे बढ़कर खुशी से ) महाराज कौ विजय हो, सुयोधन के खून से लाल शरीर वाले 
ये कुमार, भीमसेने हैं, जो पहचान में नहीं आरहे हैं |? क्‍ 

और जैसे र॒त्नावली में सागरिका, र॒त्नावलीं, वसुभूति, बाअव्य आदि के कार्यों ( अर्थों ) 
का जो मुखंसन्धि आदि में श्वर-उधर छिटके पड़े थे वत्सराज के द्वी कायै के लिए. समाहार 
होता है। इसकी सजना वसुभूति कौ. शस वक्ति के द्वारा दी जाती दै--( सागरिका को 
देख कर, एक ओर ) बाअब्य, यद्द तो राजपुत्री रत्नांवली ) जैसी दिखाई पड़ती है !' 

अथ तदज्ञानि-- क्‍ 
संघिर्षियोधों अथनं नि्णयः परिभाषणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्वभावोपसंद्वारी प्रशस्तिश्य चतुदंश ॥ ५० ॥ छह 

इस निर्वहण संधि के १४ अंग हैं:--संधि, विबोध, अर्थन, निर्णय, परिभाषण, 
प्रसाद, आनन्द, समय, कृति, भाषा, उपयृहन, षुवेभाव, उपसंहार तथा प्रदास्ति। .. - 
 यथोइशं लक्षणमाह-- कफ फि, छत ८ 


न 


. यथा द रज्ञावश्याम्‌-- वसु॒भूतिः--बाध्रव्य | छुसइशोय राजपुत््या । बांज्रब्यः -- 
ममाप्येवमेव प्रतिभ/।ति । इत्यनेन नायिंकाबीजोपगमात्संघिरिति |. 
यथा च बेगीसंद्वारे-भीम*-भवति यक्ववेद्सिंभवे | स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तमू- 
श्र चन्नद्भुजश्रमितचण्डगदाभिघात- 


- 5. / संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य | _ 
स्त्या ढ 

कि | रत्तंसयिष्यति क्चांस्तव देवि भीमः ॥* क्‍ 
जब बीज की उद्भावना की जाती है, तो वह संधि नामक निर्वहणांग होता है। 
जैसे र॒त्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में वसुभूति तथा वाअव्य सागरिका को पहचान लेते हैं । 
यहाँ नायिका रूप बींज कौ. उद्धावना को गई हैं, अंतः संधि है। वंसुभूतिं तथा वाभव्य को 


यह बातचीत इसको खज़्क दै ह 
.. ध्वसुभूति-प्वाश्रव्य, यह तो राजकुमारी ( रत्नावली ) के सदृश है। 


. वाज़ब्य--मुझे मी ऐसा ही मादम पड़ता हैं ।? / 
और जैसे वेणीसंदार में भौमसेन दुर्योधन के खून से रँंगे हाथों द्रौपदी का केश संयमन 
करते हुएं उसे अपनी पिछली प्रतिशा याद दिलाता है। यहाँ भौम कौ निम्न उक्ति के द्वारा 
[मुंखसन्थि मैं उपक्षिप्त बीज को फिर से उक्लॉवित किया गया है, अतः संन्धि नामक निवंदणाक्ष दे । 
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ध्यश्वेदी से उत्पन्न द्रौपदि ! मैंने जो कहा था, वह तुम्हें याद है? 
चब्नल हाथों से घुमाई गई गदा के प्रद्यारों से द्ूटी जाँघों वाले दुर्योधन के धने चिकने 
खून से रँगे हार्थों वाला भीम तुम्हारे बालों को संवारेगा ।' 
अथ विबोधः--- हनन 
--विवोघः कायमागणम्‌। 
यथा रल्ाव॑ल्याम--वसुभूतिः--( निरूप्य ) देव कुत इये क॒न्यका १ राजा-देवी 
जानाति । वासवदत्ता--अज्उत्त ! एसा सागरादो पाविश्रत्ति भणिञत्र अमचजोगन्ध 
राअणेण मम हत्ये णिहिदा अदो जेव सागरिअत्ति सहावीअदि | ( आयपुत्र ! एषा 
सागरात्प्राप्तेति भणित्वाइमात्ययौगंघरायगैन मम हस्ते निहिता अत एवं सागरिकेति 
शब्यते ।” ) राजा-( आत्मगतम्‌ ) यौगन्धरायरौन न्यस्ता, कथमसौ ममानिवेय 
करिष्यति ! इत्यनेन र॒त्नावलीलक्षणकार्यानवेषणाद्विबोधः । 
यथा च वेणीसंहारे--भीमः--मुश्नतु सुश्चतु मार्मायः क्षणमेकम्‌ । युधिष्ठिरः-- 
किमपरमवशिष्टभ्‌ १ भीमः--सुमहृदवशिष्टभ्‌ , संयेमयामि तावदनेन दुःशासनशो- 
णितोक्षितेन पाणिना पाच्ाल्या दुःशासनावकृष्ट केशदस्तम्‌ । युधिष्ठिरः--गच्छतु भवान्‌ 
अनुभवतु तपस्विनी वेणी संहारम्‌ ।' इत्यनेन केशसंयममकायस्यान्वेषणादिबोंध इति । 
जहाँ नायक अब तक छिपे हुए अपने कार्य की फिर से खोज करने छगता है, 
उसे विबोध कहते हैं। जैसे रल्लावली के चतु्थ अंक में वसुभूति व वांभ्रन्य सागरिका को 
पहचान कर उसके विषय में उदयन से पूछते हैं, यहीं निम्न वार्तालाप के द्वारा रज्नावलीरूप 
काये की फिर से खोज होने के कारण विबोध नामक निवेहणाह्ञ हैं :-- 
“वसुभूति--( देख कर ) देव, यह कन्या कहाँ से आई हे ! 
राजा--देवौ वासवदत्ता जानती है। हैँ. 
वासवदत्ता--आयेपुत्र; यह कन्या समुद्र से पाई गई हैं, इतना कह कर अमात्य यौगन्धरायण 
ने मेरे हाथों सौंप दी है, इसीलिये इनका नाम सागरिका दिया गया हद (श्से सागरिका 
कहा जाता दै.)। 
राजा--( स्व॒गत ) यौगन्धरायण ने सौंपी, वह मुझसे निवेदन किये बिना कंस्ते.. करेगा 
( कैसे सौंप सकता है ) |” 
और जैसे वेणीसंदार में , भीम के द्वारा द्रौपदी के केशसंयमन रूप कार्य का अन्वेषण किय 
जा रहा है, अतः षष्ठ अंक के निम्न स्थल में विवोध है । 
'भीम--आर्थ मुझे क्षण भर के लिए छोड़ दें । 
युधिष्ठिर--फिर क्‍या बच गया है ? 
भीम--सवसे बड़ी चीज रह गई है, मैं दुःशासन के खून से रंगे हाथ से दुश्शासन के 
द्वारा पकड़ा गया द्रौपदी का जूड़ा तो बाँध दूँ । 
युधिष्टिर--आप जाइये, तपस्विनी द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे ४ 
अथ प्रथनम्‌ू--- 
अ्थन तदुपत्तेपो-- - 
यथा रत्नावल्याम--यौगन्धरायणः--देव ! क्षम्यतां यहेवस्यानिवेय मयेतत्कृ- 
तम्‌ ।” इत्यनेन वत्सराजस्य र॒त्नावलीप्रापणकार्यो पक्षेपाद्रथनम्‌ । 
यथा च वेणीसंद्वारे--भीमः--पाश्चालि ! न खलु मयि जीवति. संहतेब्या:दुःशा> 


प द्‌० 





सनविलुलिता वेणिरात्मपाणिना। तिष्टतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि ।' इत्यनेन द्रौप 
दीकेशसंयमनकायस्योपक्षेपाह थनम्‌ । 

उस कार्य का उपसंहार ( उपज्षेप ) करना ग्रथन कहलाता है। “अ्रथन? के अंतर्गत 
नाटककार अपने समस्त काये को एक स्थान पर समाहत कर देता है। जेसे रत्नावली में 
यौगंधरायण कौ निम्न उक्ति वत्सराज के कायेँ रत्नावलौ-लाभ का उपसंहार कर देती है :-- 
स्वामिन , मेंने यह काये आपसे निवेदन कियें बिना ही किया, अतः क्षमा करें |? 

और जेसे बेणीसंदार में, निम्न उक्ति के द्वारा भीम द्रौपदी के - बेणीसंहार रूप कांय॑ का 

समाहार करता है, अतः यहाँ भी ग्रथन नामक निवेहणांग है । 

पान्नालि, मेरे होते हुए ( जीवित रहते हुए ) दुःशासन के द्वारा बिखराई गई बेणी का 
अपने हाथ से सँवारना ठीक नहीं । ठहरो, ठहरो। मैं खुद इसे सँवारता हूँ ।' 


शथ निणयः--- 


नउजुभूताण्या तु निणेयः ॥ ४१ ॥ 

यथा रत्नावल्याम्‌--यौगन्घरायणः--( कृताज्षलिः ) देव श्रुयताम्‌ इये सिंहलेश्वर- 
दुहिता सिद्धादेशेनोपदिशि--योज्स्याः पार्णि प्रहीष्यति स सावभौमो राजा भव्िष्यति, 
तत्पत्ययादस्मामिः स्वाम्यर्थ बहुशः प्राध्यमानापि सिंहलेश्वरेणं देव्या वासवदत्तायाश्ि- 
त्खेदं परिहरता यदा न दत्ता तदा लावणिके देवी दग्धेति प्रसिद्धिमुत्पाय तद॑न्तिकं 
बाभ्रव्यः प्रहितः । इत्यनेन यौगन्घरायणः स्वाजुभूतमर्थ ख्यापितवानिति निर्णयः । 

यथा व वेणीसंहारे---भीमः--देव देव अजातशत्रो ! क्ाद्यापि दुर्योधनहतकः मया 
हि तस्य दुरात्मतः-- 


भूमौ क्षिप्पाा शरीरं निहितमिदमसक्चन्दनाभं निजाजे 
लक्ष्मीराय निषिक्ता चतुरुदएधिपयः सीमया सांधेमुर्ग्या । 
भत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमखिल॑ दग्धमेतदरणामौ 
नामेक॑ यद्त्नवीषि क्षितिप तदधुना धातराष्ट्रर्य शेषम्‌ ॥? 
इत्यनेन स्वानुभूतार्थकथनान्निणय इति । 

जब नायकादि अपने द्वारा विचारित या संपादित ( भनुभूत ) कार्य के विषय में 
वर्णन करते हैं, तो यह निर्णय कहलाता है। जेते रत्नावछी नाठिका में योगंधराबण निम्न 
उक्ति के द्वारा काय॑ से संवद्ध अपने अनुभवों को, या कार्यसंत्रद्ध अपने कार्यों को राजा से 
वर्णित करता है, अतः यहाँ निणय है। 

'यौगंधरायणग--( हाथ जोड़कर ) देव, सुनिये; सिद्ध व्यक्ति ने इस सिंहलेश्वर पुत्री 
रत्नावली के बारे में यह कहा था कि जो कोई इसका पाणिग्रदण करेगा, वह साबंभोम (चक्रवर्ती) 
राजा बनेगा । उस सिद्धादेश के विश्वास के- कारण आपके लिए हमने कई बार उसकी माँग 
सिंहलेश्वर से कौ, लेकिन सिंदलेश्वर ने वह इसलिए न दी कि ऐसा करने से वासवदुत्ता 
के चित्त को दुःख होंगा। तब हमने झूठे ही यह खबर फेला दी कि देवी वासवंदत्ता छावाणक 
( बन ) में जल गई और फिर वाभअव्य को सिंहलेश्वर के समीप॑ ( रत्नावली को माँगने के 
प्रस्ताव के सांध ) मेजा ।” “ 

और जैसे वेणीसंहार में भौम की निम्न उक्ति में उसके द्वारा अनुभूत अथे का कथन हुआ 
है, अतः निर्णय है :-- 
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'भोम--देव अजातशत्रु, अब भी नीच दुर्योधन कहाँ है, मैंने उस दुष्ट दुर्यॉँधन के शरीर 
को जमीन पर फेंक दिया और अपने शरीर प्रर चन्दन के समान यहरँखून रूगा लिया॥ चारों 
समुद्रों के जल की सीमा वाली प्रथ्वी के साथ राज्यलक्ष्मी को भाय॑ में प्रतिष्ठापित कर दिया। 
इस युद्ध की आग में नौकर, मित्र, योद्धा, यहाँ तक कि सारा कुरुकुल जल गया है। हे राजन्‌ , 
अब तो दुर्योधन का केवल नाम भर बचा है, जिसे आप बोल रहे हैं ।? 

अथ परिभाषणम्‌-- 
परिभाषा मिथो ज्ञरप- 

थंथा र॒त्नावल्याम्‌--र॒त्नावली--( आत्मगतम्‌ ) कआवराह्म देवीए ण सककुणोमि 
मुहं दंसिदुप्‌ ।( क्ृतापराधा देव्ये न शक्रोमि सुख दर्शयितुम्‌ )' वासवदत्ता-( साले पुन 
बाँद्द प्रसाये ) एहि-अयि णिट॒ठुरे ! इदाणीं पि बन्धुसिणेदं दंसेही। (अपवाय) अज्उत्त ! 
लज्ञामि क्ख अहं इमिणा णिसंसत्तरीण ता लहुं अवरोदि से वन्धणम्‌ | ( 'एहि श्रयि 
निषुरे | इदानीमपि बन्धुल्ेह दशय । आयपुत्र ! अज्बे खल्रहमनेन नृरांसत्वेन तल्लध्व- 
पत्रय्रास्या बन्धनम्‌ । ) राजा--यथाह देवी । ( बन्घनमपनयति ) वासवद्त्ता-- 
( वठुभूति निर्देश्य ) अजय ! अमचजोगन्धरायणेण दुल्जणीकद्ह्मि जेंग जाणन्तेण वि 
णावक्खिद्स्‌ ।' ( आये ! अमात्यंयौगन्धरायणौन दुजतीकृतास्मि येन जानतापि नाच- 
क्षितम्‌।” ) हत्यनेनान्योन्यवचनात्परिभाषणम्‌ । 

यथा च वेणीसंहारे--- भीमः- कृष्टा येनासि राक्षों सदसि नृपशुना तेन दुभ्शास 
ननेन ।' , इत्यादिना क्ासो भाशुमती योपहसति पाण्डवरद्धरान्‌ । इत्यम्तेन भाषणांत्प 
रिभाषणम्‌ । 

जहाँ पात्रों में परस्पर जरुप पाया जाय, उसे परिभाषा कहते हैं। ( यहाँ यह परस्पर 
जद्प-आपस की बातचौत-कार्य की सिद्धि के विषय में पाई जायगी ) जैप़े र॒प्नांवलौ में इस 
स्थल पर अन्योन्य वचन के कारण परिभाषण नामक निवेहणांग है। 

(त्नावली-- ख्वगतं ) मैंनें देवी वासवर्दत्ताका अपराध किया है, इंसलिंए उसे मंह 
नहीं दिखा लंकती |! 

वासवदत्ता ( आंय भरकर फिर से हाथ फेलाकर ) श्धर आ, ओ निष्ठर;अब-ओरो बच्चुस्नेह 
को प्रक० कर दे ।(.०क ओर ) आयपुत्र, मैं इस प्रकार के कठोर व्यवहार के कारण छूज्जित 
हूँ, इसलिए जरा श्सका बन्चन तो खोल दो । 

राजा--जैसा देवी कहे | ( बंधन खोलता है )। 

वासवदत्ता ( व॑सुभूंति की ओर ) आये, अमात्य यौगंपरायण ने मुझे बुरा बन। दिया है 
जिन्होंने जानते हुए भी इस बात को नहीं कहा। 

ओर जेसे वेणीसंदार में भीम स्वयं ही बार बार अपने कार्य के विषय में जल्पन करता है 
अतः भीम की निम्न अंक्ति में भी परिभाषा नामक तिपदृणांगं है । 

'भीम--जिस नौच मनुष्य दुःशासन ने तुम्हें राजाओं की सभा में घसौटी । ३८ )९ ३९ १९ 
वह भानुमती कहाँ है, जो पाण्डवों की पत्नी की हँसी उड़ाती हैं ।?.... 


अथ प्रसाद:-- 
“-असादः प्रयुपासनम्‌ । 
रत्नावल्यामु--दिव ! क्षभ्यताम्‌ ४ इत्यादि द्शितम्‌ । 


गु 






























६9 . दश॑रूपक् 


थथा चें वेणीसंहारे--भीमः--( द्रौपदीमुपसत्य ) देवि पाश्वालराजतनये ! 
दिश्था वर्धसे रिपुकुलक्षयेन ।” इत्यनेन द्रौपया भीमसेनेनाराधितत्वात्मसाद इति । 
. किसी पात्न के ह्वारा नांयिकादि का प्रसादन ( पर्युपासन ) प्रसाद कहछाता ह्ै। 
जैसे रत्नावली नाटिंकां में यौगंधरायण वत्सराज उदयन से क्षमां माँगता हुआ उसे प्रसन्न 
करता है--'देव, मुझे क्षमा करें ।” 
और जैसे वेगीसंहार में, भी मसेन द्रौपदी को निम्न वाक्य के द्वारा प्रसन्न करता है, अतः 
प्रसाद है:--'देवि पाश्ाल राजपुत्रि, बढ़ी खुशी की बात है कि शत्रुओं के नाश से तुम्दारी 
वृद्धि हो रही है | 
शंथांनन्द्‌ः- 

















झानन्दों वाओ्छितावाघिः--... 
यथा रत्नावश्याम--राजा-यथाह देवी ( रत्नावलीं शह्ाति ) 
यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी--णाध विसुमरिदृह्षि एदं वावारं॑ णाधस्स प्पसादेण.._. 
पुणों सिक्रिखस्सम्‌ ( केशान्बध्नाति » (नाथ ! विरुए्ठतास्म्येत 5आपारं, नाथस्य प्रसादेन ४ 
पुनः शिक्षिष्यामि । ) इत्याभ्यां प्रार्थितरत्नावली प्राप्तिकेशसंय मनयोव त्सराजद्रौपदीश्यां 


प्राप्तत्वादानन्दः 


वादानन्दः । । 
. ईप्सित वस्तु की प्राप्ति होना आनंद कहलाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता की 
अनुमति मिलने पर राजा 'जैसा देवों कद्दे! इतना कइकर ईप्सित रत्नावली के पाणि का 


ग्रहण करता दे । 
और जैसे वेणीसंदर मैं द्रोपदी अपने शेप्सित केशसंयमन को प्राप्त करती दे, अतः आनन्द 


है। द्रोपदी के इस 'आनन्द! की व्यंजना इस दक्ति से हो रही हे--“नाथ, मैं यह केशसंयमन 
का व्यापार भूल गई हूं, अब फिर से आपकी कृपा से सीख लेगी ।! 


कह अं 3)“ 
--समयो ठुःखनिगमः ॥ ४५२ ॥ 
: आथा रत्नावल्याम्‌- वासवदत्ता--( रत्नावलीमालिज्ञय ) समस्सस समस्सस बहिं- 
णिए /' ( 'समाश्वसिहि समाश्वसिद्दि भगिनिके ।' ) इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 
दुःखनिगमात्समय ग ४ कुछ ६ | 
यँथां व वेणीसहारे-- भगवन्‌ ! कुंतस्तस्‍्य॑ विजयादन्यत्‌ यस्य भगवान्पुराणपुद्धः 
स्वयमेव नारायणो मह्नलान्याशास्ते । 
कुतगुरुमहदा दक्षोभसंभूतमूर्ति | 
गुणिनमुदयनाशस्थानहेतुं प्रजानाम्‌ । 
अजममरभवचिन्त्यं चिन्तयित्वा$पि न त्वां 
...._ भवति जगति दुः्खी कि पुनदेव॑ दृष्दा ॥ 
इश्यनेन युधिष्टिरदुःखापगर्म दशयति । 


नायकादि के दुःख का समाप्त हो जाना समय कहलाता है 
जैसे र॒त्नावली में वासवदत्ता र॒त्नावली का आलिंगन करके उससे कहती दै-- बहिन, 


आश्वासन रक्‍्खोंँ । यहाँ दोनों बहिनों के परस्पर मिलने से दुःख निर्गम हो गया दे, अतः 
समय ( निबेदरणांग ) है। 
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और जैसे वेणीसंहार में,युधिष्ठिर की निम्न उक्ति उसके दुःख की समाप्ति कौ द्योतक है :-- 

'भगवन्‌ , कृष्ण, उस पुरुष के लिए विजय के अतिरिक्त और कैसे हो सकता है, जिसके 
मंगलों की आशा स्वयं पुरातन पुरुष नारायण (आप ) ही किया करते हैं। हे स्वामिन्‌ , 
महतत्त ( प्रकृति ) आदि के चंचल करने से जिन्होंने मूर्ति को उत्पन्न किया है, ( जिसके 
प्रकाश से चंचल-श्षुब्ध-प्रकृति से सारी सांसारिक मू्तियाँ उत्पन्न हुई है ), तथा जो गुणी है, 
एवं प्रजाओं ( जोबों ) के उदय, नाश तथा पालन के कारण हैं, उन अज, अमर तथा अचिन्त्य 
परात्पर सत्ता रूप आपका चिन्तन करके ही मनुष्य इस संसार में दुखी नहीं होता, तो फिर 
आपके दशैन पाकर दुखी कैसे हो सकता है £” 


अथ कृति।--- 
कृतिलंब्धार्थशमनम्‌--- 

.._ थथा रत्नावल्याम-- राजा--को देव्याः भ्रसादं न बहुमन्यते १। वासवद्त्ता-- 
अजउत्त | दूरे से मादुउल॑_ता तथा करेसु जधा बन्धुअर्ण न सुमरेदि । ( “आये- 
पुत्र | द्रेजस्या मातृकुल तत्तथा कुरुष्व यथा बन्धुजनं न स्मरति ।' ) इत्यन्योन्यवचसा 
लब्धायां र॒श्नावलयां राज्षः सुश्लिषयय उपशमनात्क्ृतिरिति । 

यथा च वेणीसंहारे-- क्ृष्णः--एते खलु भगवन्तों व्यासवाल्मीकि--” हत्यादिना 
अभिषेकमारब्धवन्तस्तिष्ठन्ति /! इत्यनेन (इत्यन्तेन) श्राप्तराज्यस्याभिषेकमह्नलः स्थिरी- 
करण कृतिः । द द 

छब्घ अर्थ के शंमन करने को कृति कहते हैं । | 

जैसे रत्नावली में र्॒नावली के प्राप्त हो जाने पर राजा को खुश करने के लिए वासवदत्ता 
तथा वासवदत्ता को खुश करने के लिए राजा परस्पर वचनों के द्वारा उपशमन करते हैं, 
अतः यहाँ कृति है । ह्फ 

धराजा-देवी वासवदत्ता कौ कपा कौ मंदत्ता को कौन नहीं मानेंगा। 

वासवदक्ता--आय पुत्र, इस ( र॒त्नावलौ ) का नेहर दूर है, श्सलिये यह जिस ढंग से अपने 
बान्धवों की याद न करे, ऐसी चेथ्टा करें ।” 

और जैसे वेणीसंहार॑ में, ऋष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्राप्ति को अभिषेक के द्वारा स्थिर करते 
है, अतः यह भी कृति है। इसकी सज़ना कृष्ण कौ यह उक्ति देती है--“ये भगवान्‌ व्यास, 
बाल्मी कि आदि २८ १९ १९ ४४ अभिषेक आरम्भ कर रहे हैं। नडिड््दः 

जअथ भाषणम्‌- 
-मानादाप्तिथ् भाषणम्‌। _ 
यथा रत्नांवश्याम--- राजा--अतःपरमपि प्रियमस्ति १ 
यातो विक्रमबाहुरात्मसमतां श्ाप्तेयमुर्ची तले 
सार॑ सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकह्ेतुः प्रिया । 
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१. सांख्य दशन के मतानुसार जड़ त्रियुणात्मक प्रकृति पर चेतन पुरुष के प्रतिविम्ब पड़ने 


से उसमें “क्षोभ” उत्पन्न होता है, और तब उससे महत्तत्त्व, बुद्धि, पत्नतन्मात्रा आदि २५ तत्तों 
का विस्तार होता है, उन्हीं से क्रमशः संसार की उत्पत्ति है । 

२. 'कृतिलेब्धाथशमनम? में 'शमन” का अर्थ 'प्रसादन” तथा स्थिरीकरण दोनों छिया जा 
सकता है। पहलछे में प्रसादन वाला उदाइरण हैं, दूसरे में स्थिरीकरण वाला । ै 








६२ _ द्शरूपंकम्‌ 


देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाजत्विताः कोशलाः 
कि नास्ति त्वयि सत्यमात्यत्रषमे यस्मे करोमि स्प्ट्‌द्ाम्‌ ॥' 
इत्यनेन कामाथमानादिलाभाद्धाषणमिति । 
जहाँ नायकादि (को मान आदि की प्राप्ति हो, उसका व्यक्षक वाक्य भाषण 
कहलाता है। 
जेते र॒त्नावली में वत्संराज क्री यह अक्ति उसके काम, अथे, मान आदि के छामर 
की बघोतक है। 
'राजा-क्या श्ससे ज्यादा भी प्यारी कोई वस्तु हे ! 
मैंने विक्रमबाहु को अपने समान बना लिया (अथवा विक्रम्वाइ-के समान चक्रवतिल प्राप्त 
कर लिया ); तथा ससागर पृथ्वी की प्राप्ति का कारण, इस प्रिया सागरिका को ( रत्नावली )- 
जो सारे प्रथ्वीतल का सार है-प्राप्त कर लियां। देवी वासंवदत्ता बहिन कौ पाकर खुश 
हो गई, कोशल राज्य कौ जीत लिया गया। तुम जैसे श्रेष्ठ मन्‍्त्री के होते हुंप अब कौन चौज 
बची रह गई है, जिसकी मैं श्च्छा करूँ । 
श्रथ पूवभावोपगूहने-- 
कायदष्ख्यद्भुतप्राप्ती पूवभावोपगूहने ॥ ५३॥ 
कार्यदशन पूर्वभावः, यथा रत्नावल्यामू--यौगन्धरायणः--एवं विज्ञाय भगिन्याः 
संप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । वासवदत्ता--फुर्ड ज्जेव कि ण भणोसि १ पडिवाएह्ि से 
रअणमाल॑ त्ति / ( 'स्फुडमेव कि न भणसि ? प्रतिपादयारम र॒त्नमालामिति / ) इत्य- 
नेन 'वत्सराजाय र॒त्नावली दौयताम्‌” इति कायरुय यौगन्घरायणाभिप्रायानुप्रविध्स्य 
वासवदत्तया दशनात्यूबभाव इति । द न्ड 
अद्भुतप्रापिस्पगूहन यथा वेणीसंहारें--( नेप॑थ्ये ) महासमरानलदग्धरीषाय स्वेस्त 
भवते राजन्यलोकाय । 
क्रोघान्ेयस्य मोक्षात्कवतरपतिनिः पाण्डपुत्रेः कृतानि 
आफ प्रध्याशं मुक्तकेशान्यनुदिनिमधुना पार्थिवान्तःपुराणि । द 
कृष्णायाः केशपाशः कुषितयमसखो धुमकेतु: कुछर्णा :. :- पक 
दिश्था बद्ः प्रजानां विर्मतु निधन स्वस्ति राजन्यकरेस्यः | . 
थुधिष्टिः---देत्रि ! एव ते मूथंजानां संहारोईभिनन्दितो नभस्तलचारिणा सिद्धज- 
नेन / इस्येतेनाडुतार्थप्राप्तिषप्यूहनमिति । लब्धार्थशमनाल्कृतिरपिभ .बति.। 
नायकादि को,अद्भत वस्तु की प्राप्ति उपयूृहून कहलाता है, तथा कार्य का दर्शन 
पूर्वभाग कहकाता है । (यहाँ ५० वीं कारिका के कस का विपयेय दे) 
पूर्वभाव का तात्पय॑ कार्य का दशैन है, जेसे र॒त्नावली में यौमन्धरायण अपनी निम्न उक्ति 
के द्वारा वत्सराज को रत्नावंली दे दी जानौ चाहिए” इस कार्य का-"जिसको अभिव्यक्ति 
यौगन्धर[यण का अभिप्राय है--वासंवदत्ता के द्वारा दशन होता है, अतः पूवभाव है। 
'यौगन्धरायण--यह जान लेने पर वहिन के बारे में क्या करना है, श्स बारे में जेसी 
देवी की मर्जी हो । ै # प्रा कु 
बासवदत्ता--साफ ही क्‍यों नहीं कहते ? 'शनके लिए रत्नमाला सौंप दो 7 











प्रथमः प्रकाश: ६्ड्े 
अद्भुत वस्तु की प्राप्ति उपगूहन है जेसे वेणीसंहार में नेपथ्य से सिद्धों के द्वाराअभिनन्दन, 
अदूभुत प्राप्ति है अतः यह उपगूहन है। इसकी यजना इस स्थल पर हुई हैः-- 5-८. 

( नेपथ्य में ) महासमर रूपी आग की रूपटों से जलने के बाद बचे क्षत्रियों का कल्याण 
हो । जिस द्रौपदी की वेणी के खुले हूं ने के कारण ्रौधान्ध पाण्डबों ने--जिन्‍्होंने राजाओं का 
नाश किया--प्रतिदित्त राजाओं की स्त्रियों को अब हर दिशा में खुले बालों वाला बना दिया, 
बड़ी. खुशी को बात है कि वही द्रोपदी की वेणी ( केशपाश) जो क्रुद्ध यमराज के -समान 
( मित्र ) है, तथा कौरवों का नाशसज्क धूमकेतु है, अब -सँवारौ जा चुकी है, अतः प्रजाओं 
का अब नाश बन्द हो, तथा राजाओं का कल्याण हो । । 

युधिष्टिर-देवि, यह तेरे बालों का सँवारना आकाश में सब्चार करने वाले सिद्धों ने 
अभिनन्दित किया है?! . - 

वराप्तिः काव्यसंहार।--- 


यथा--कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि ४ इत्यनेन काव्याथसंहरणास्कान्यसंद्वार इति । 
नायकादि को वर की प्राप्ति काव्यसंहार कहलाता है। 
जैसे 'मैं और क्या प्रिय तुम्दमरे लिये करूँ” इस वाक्य के द्वारा च्ाटक (रूपक )के 
काव्याथ का उपसंद्ार-काव्यसंहार कहलाता है। 
अथ प्रशस्तिः-- 
“-प्रशस्तिः शुभशंसनम्‌ । 
यथा वेणीसंद्वारे-- प्रीतश्वेड़वान्‌ तदिदमेवमस्तु--+ क्‍ 
अक्ृपणम तिः काम जीन्याज्जनः पुरुषायुषं 
कलितभुवनो विद्वदन्धुगुरोषु विशेषवित्‌ 
सततसुकृतो भूयादूभूपः प्रसाधितमण्डलः ॥” 
इति शुभशंसनात्प्रशस्तिः । इत्येतानि चतुदश निवहणाज्ञानि । एवं चतुः षष्टथज्ञस 
मन्विताः पश्चसंघयः अतिपादिताः । हि 5 ह | 
शुभ ( कश्याण ) की आशंसा प्रशस्ति कहलाती है। ( इसी प्रशस्ति को भरतवाक्य 
भो कहते हैं । ) 
जैसे वेणीसंहार में, युधिष्ठिर श्स उक्ति के द्वारा कल्याण का कथन करता है, अतः प्रशस्ति है । 
यदि आप ज्यादा खुश हैं, तो यद्‌ हो । मनुष्य विशालबुद्धि वाला (क्ृपणमति वाला न) 
होकर सो वर्ष तक जीवे । भगवान्‌ विष्णु में द्ेतरहित विमल भक्ति हो । समस्त राष्ट्र को प्रसन्न 


करने वाला, पुण्यश्ञालो, शुभों में विशेष ज्ञाननिष्ठ, तथा विद्वानों का बान्धव, एवं समस्त भुवन 
का पारून करने वाला राजा हो ।! 


ये चोदह अज्ञ निबंहण सन्धि के हैं । इस तरह ६४ अन्नों से युक्त पांच सन्धियों का 
प्रतिपादन हो चुका है । 


'घट्प्रकारं चाज्ञानां प्रयोजनमित्याह--- 
उक्ताज्ञानां चतुःष्टि! षोढा चेषां प्रयोजनम ॥ ४७ ॥ 
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३ दृशरूपकम्‌ 


. इन भन्नों का छः प्रकार का प्रयोजन दै इस बात को कहते हैं:--इन ६४ अज्ञों का 
प्रयोजन छः तरह का है।' । 
 कानि पुनस्तानि षहुंप्रयोजनानि १ ( तान्याह )-: 
इश्ठस्यार्थस्य रचना गोष्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याश्थय वृत्तान्तस्यानुपत्तयः ॥ ५५ ॥ 
विवक्षितार्थनिबन्धन गोप्यार्थगोपन प्रकाश्याथप्रकाशनमभिनेयरागबृद्धिश्वमत्कारित्व॑ 
च काव्यस्येतिश्त्तत्य विस्तर इत्यज्ञः षद्‌प्रयोजनानि संपायन्त इति । 
ये छः प्रयोजन कौन से हैं (--इृष्ट अर्थ की रचना, गोप्य की गुप्ति, प्रकाशन, राग, 
प्रयोग का आश्रय, तथा बूत्तान्त का उपच्तय । | 
इष्ट अथ की रचना, गौप्य अथ को छिपाना, प्रकाइ्य अर्थ को प्रकट करना, भमिनेय मे 
राग की वृद्धि तथा उसमें चमत्कार का समावेश एवं काव्य की कथावस्तु का विस्तार इस प्रकार 
ये छः प्रयौजन इन ६४ संध्यंगों के द्वारा सम्पादित होते हैं । 
पहले कथावस्तु का अर्थप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप में विभाजन किया गया । अब 
माटक में दृश्य तथा श्रव्य अंश की दृष्टि सें उसका विभाजन करते हैं । 


पुनवेस्तुविभाग माह-- 
द्वेणा विभागः कर्तव्यः सर्वस्यापीद वस्तुनः । * 
सूच्यमेव भवेत्किचिद्दश्यश्रव्यमथापरम ॥ ५५ ॥ 


_ -- ४ चल अनिल आज अल मद आन मल मन “८7 
३, संध्यंगों के इस ६४ प्रकार के-भेद पर हमें थोड़ी आपत्ति है। पहले तो ये सभी अन्न, 


जो तत्तत सन्धि में पाये जाते हैं, आवश्यक हैं या नहीं। धनजय ने इसे तो स्पष्ट करे दिया है 
कि अमुक-अमुक सन्धि में अमुक-अमुक अज्ञ आवश्यक हैं, बाकी गोण । पर कभी-कभी नाटक 
मैं आवश्यक अज्ञों में से भी कोई नहीं मिलता । साथ ही जब हम बृत्तिकार के दिये उदाहरण 
देखते हैं, तो दूसरी गड़बड़ी नजर आती है। संध्यंगों का व्युत्कम देखा जाता दे । किसी 
नाटक के एक पद्य में अमुक संध्यंग माना गया है। उसके बाद के संध्यंग का उदाहरण वाला 
पद्म उसी नाटक में पहले पड़ता है। कभी-कभी एक संध्यंग दूसरी सन्धि में जा घुसता है। 
इस तरह नाटक के व्यावह्दारिक रूप में यह संध्यंग-घटना ठौक नहीं बैठती । यह धनिक की 
वृत्ति के तथा सा० दर्पण में विश्वनाथ के भी उदाहरणों से स्पष्ट है। 

२, काव्य के दो भेद होते हैंः--१. दृश्य, २. तथा श्रव्य । श्रव्य काव्य में वस्तु कौ सीमा 
का बन्धन नहीं । किन्तु दृश्य काव्य रज्ञमन्न पर खेले जाने के कारण देश तथा काल की 
संकुचित सीमा में आबद्ध रहता दै। यही कारण है कि किसी नायक के जीवन से सम्बद्ध 
घटना को अन्नौपाज्इसद्वित ठीक उसी रूप में नाटक ( रूपक ) में नहीं बताया जो सकता, जिंस 
रूप में उसका वंणंन कवि श्रव्य काव्य में कर सकता दै। यहाँ कारण है कि नाटककार 
अत्यधिक प्रयोजनवती घटनाओं का दिग्दशन मन्न पर कराता है, बाकी घटनाओं को-- 
अवान्तर गौण घटनाओं को--जो नाक के कार्य से अप्रधानरूपेण संबद्ध है, पात्रों के वार्तालाप, 
नेपथ्य या और किसी प्रकार से रचित कर देता है। यहौ नहीं,कई मुख्य घटनांश भो ऐसे हैं, 
जिनका मन्न पर बताना नाव्यशास्त्र के विरुद्ध माना जाता दै। भारतीय परम्परा श्न अंशों 
कौ भी मन्न पर न बता कर यज़ना हौ देती दै। इस प्रकार के इश्यों का वर्णन प्रसन्नवश 
आगे आयेगा । इस संबन्ध में पाश्चात्य परम्परा भारतीय परम्परा से भिन्न है, जहाँ निधनादि 
के दृश्य मन्न पर दिखाये जा सकते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य के नाटकों में इस प्रकार 
के दृश्यों की योजना श्सी पाश्चात्य नाव्यपद्धति का प्रभाव है । 











अथमग्रः प्रकाश: दर 


इस समस्त कथावस्तु का फिर से दो तरह का विभाजन होता है।. इस वस्तु के 
कुछ अंश केवल सूच्य होते हैं--अर्थात्‌ उनकी केवछ सूचना ही दी जाती है, उन्हें मत् 
पर दिखाया नहीं जाता। दूसरे अंश दृश्य तथा श्रव्य दोनों होते हैं, अर्थात्‌ उन्हें मश् 
पंर दिखाया जांता है, वे सुने भी जाते हैं | 
ये दृश्य तथा सत्य दो भाग करने पर यह प्रश्न उठता है कि सत्य कैसे तथा कॉन से हैं 
तथा दृश्य अव्य केसे हैं, अतः उसका उत्तर देते हैं:--+ पर 
कीहक्सूच्यं कीह्दश्यश्रव्यमित्याह-- 86 ६ | 
नीरसो 5नुवितस्तत्र संसूच्यों बस्तुषिस्तरः #६। 
दश्यस्तु 2" 3 आकर $॥ ५७॥ 
वे वस्तुएँ ( वस्ववंश ) जो नीरस हैं, जिनमें रसप्रवणता नहीं-जिनका मश्न पर 
जाना (नेतिकता आदि के) योग्य नहीं, वे संसूच्य या सूच्य कहलाते हैं। मंधुर, 
उदात्त ( नेतिक ), रस तथा भाव से निस्यन्द वस्त्वंश. जिनका मन्न पर दिखाना 
नाटककार के लिए नांटक में प्रभावोत्पांदकंता तथां रसमयतां छाने के लिए. अनिवार्य 
है, दश्श्य कहलाते 
इन नौरस तथा अनुचित वस्त्यंशों की सज़ना किस ढंग से दी जाती हे, त़्तया वें ढंग 
कितने हैं, इसे बताते हैं :-- «क्र एड 
सृच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह>-[ 2 
्पलधधा सूच्यं पश्चभिः प्रतिपादयेत्‌ । 
५विष्कस्मचूल्षिकाड्लास्याज्ञावतारप्रवेशकेः ॥ ५८॥ ८ 
सूच्य वस्व्वंशों की सूचना पांच प्रकार के अर्थोपक्षेपकों ( अर्थ 8८233 + इन 
९४० .( सूचक ) ) के द्वारा की जाती है। वे अर्थोंपक्षेपक हैं :--विष्कम्भ (रि 
का, अंकास्य, अंकावतार, तथा प्रवे३ ५६ 
- तन्न विष्कम्भ:--- सके 
वृत्तचर्तिष्यमाणानां कथांशानां निद्शक । -..- द 
्छ संत्तेपार्थस्तु विष्कम्भों मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ ४६ ॥ 


अतीतानां भाविनां व कथावयवारनां ज्ञापको मध्यमेन मध्यमाभ्यां वां पात्राभ्यां 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । 






विष्कम्भक नाटक ( रूपक ) में घटित घंटेनाओं या भविष्य में घटित होने वाली ह 


घटनाओं ( क्थांशों ) का वह सूचक है, जिसमें मध्यपात्रों के द्वारा संक्षेप में इन 
कर्थाशों की सूचना दी ज़ाय। 

विष्कम्म वह यच्य अर्थोपक्षेपक है, जो अतीत या भावी कथांशों कौ सुचना ्ंक मध्यम 
पात्र अथवा दो मध्यम पात्रों के बार्तालाप के द्वारा देता है । द 

यह विष्कम्भक शुद्ध तथा सक्लीण इस प्रकार दो तरह का होता है । 


१, नाटक के पात्रों कौ उत्तम, मध्यम-तथा अधमं इन तीन भेदों के आधार पर विभाजित 


किया जाता है । राजा, राजमन्त्री, पुरोहित आदि उत्तम पात्र है। चोर, व्याध, सेविका, सेवक, 
सिपाही आदि अधम पात्र हैं। बाकी पात्र मध्यम श्रेणी में आते हैं । मध्यम श्रेणी के शिक्षित- 
पात्र संस्कृत बोलते हैं, अशिक्षित शोरसेनी प्राकृत । 


६ द्‌० 


८ 
है; 
न. ६ 
















































































































































(ला जा रहा हैः-- 





६६ दशरूपकम्‌ 


स द्विविघः, खुद सद्जीणश्षेत्याह-- ह लैंड 
<-दकानेककूतः शुद्धः सक्षीणों नीचमध्यमः । 
एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्धों भवति, मध्यमाधमपात्रैथुगपत्प्रयोजितः 
सद्डीणे इति । पलक 
पुक अथवा अधिक ( दो ) मध्यम श्रेणी के पात्रों वाला विष्कम्भक शुद्ध कहलाता 
है, मध्यम श्रेणी के तथा अ्रधम श्रेणी के पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विष्कस्मभक सटझ्ढीर्ण (या 
मिश्र ) कहलाता है । ब 
( ध्यान रखिये विष्कम्मक में मध्यम श्रेणी. के पात्रों का होना _जरूरो है। मिश्र 
(सद्जौण ) विष्कम्मक में कम से कम एक सध्यम श्रेणी के. पात्र का डोनां इसे. विष्कम्मक 
बनाता है यदि दोनों द्वी पात्र अधम होंगे, तो वह विष्कम्भक न रहेगा, प्रवेशक नामक 
अर्थपक्षेपक हो जायगा.। ) क्‍ हम 
( यद्यपि ५९ वीं कारिका में प्रवेशक की गणना अन्त में दै, किन्तु विष्कम्भक से भेद 
बताने के कारण तथा दूसरे महत्त्वपूर्ण अर्थापक्षेपक होने के कारण, इसका वणेन चूल्कादि से 
पूर्व किया जा रहा द। ) 
शथ प्रवेशकः-“ 
तददेचाजदात्तोषत्या नीचपात्रप्रयोजितः ॥ ६० ॥ 
५ >अंबेशो 5डढ्यस्याम्तः शेषाथस्थोपसेचकः। 
के तद्गदेवेति भूतमंविष्यदर्थज्ञापकत्वमतिदिश्यते, अनुदात्तोकत्या नीचेन नीचेवा पात्रेः 
प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवादः, अडद्वयस्यान्त इति प्रथमाह्ले प्रतिषेध इंति 
... बेशक भी उसी तरह ( विष्कम्भक की तरह) अतीत और भावी कर्थांशों का 
सूचक है। इसमें प्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, ( इसकी भाषा संद्रा प्राकृत होगी, 
तथा यह प्राकृत भी शिष्ट ( शौरसेनी ) प्राकृत न होकर मागधी, शकारी आदि अशिष्ट 
प्राकृत होगी ); तथा इसमें नीच पात्रों का प्रयोग होता है। प्रवेशक की योजना सदा 
दो अझ्झों के बीच हों की जाती है, तथा यह भी शेष अर्थों ( कथांशों ).का सूचक ह्टे। 
» (यहाँ विष्कंस्भक-तथा-प्रवेशक का मैद बता देना आवश्यक. होगा, अतः इसे नीचे 


तुलनावमेद्‌ । 5) 5 
विष्क॑ंभक अवेशक “7 ) [75 
१, यह अतीतव भावी कथांशों का उत़क दै। | १. यह भी अंतीत व॑ भावी कंथांशों का 
। द “7 एव जिसके कैफ 2 अहमऊल मा 
२, इसमें एक मध्यम पात्र या दो मध्यम | २. श्सके सारे पात्र (एंक या दो ) नीच 
पात्रों का प्रयोग होता हैं। कोटि के होते हैं । 
३. इसकौ भाषा संस्कृत व :शोरसेनी | र इसको भाषा संस्कृत .. कभी नहीं होगी । 
प्राकृत होंगी । प्राकृत भी ,निम्न -कोटि की होगी यथा 


न 


- मागधी, शकारी, आभीरी; चाण्डाली, 
पेशाची आदि । 


भ्रथेसः प्रकार ६७ 
विष्कम्भर्क प्रवेशिका 
रा इसका प्रयोग नाटक ( रूपक॑ ) के प्रथम + ४. इसका प्रयोग सदा दो अंकों के बीच में 
अंक के पहले- भी हो सकता है ( जेसे होगा । रूपक के आदि में श्सका प्रयोग 
मालतीमाधव नाठक में वृद्धा तापसी को कभी भो नहीं होगा । इसका प्रथम अंक . 
उक्ति वाला विष्कंभक ), दो अंकों के बीच में कभी भी प्रयोग नहीं होगा । (अंकद्ृय- 
में भी (जेसे शाकुन्तल के चतुर्थ अंक स्यान्त शति प्रथमांके प्रतिषेध इति)। 
के पहले )। 
५. उदाहरंण--जैसे शाकुन्तल का चतुर्थ | ५. उदाहरण--जैसे शाकुन्तल के षष्ठ अंक के 
अक्ू का विष्कम्मक | पहले का प्रवेशक । 


अथ चूलिका-- 
अन्तजंवनिकासंस्थेश्चुलिकार्थस्य सूचना ॥ ६१ ॥ 
नेपथ्यपात्रेणार्थंयूचन॑ चुलिका, यथोत्तरचरिते द्वितीयाइस्यादौ--( नेपथ्ये ) 
स्वागत तपोघनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना )' इंति! नेपथ्यपात्रेण वासन्तिकया।$5च्रे- 
यीसूचनाच्चूलिका । 
यथा वा वीरचरिते चतुर्थाइस्यादौ--( नेपथ्ये ) भो भो वेमानिकाः | प्रवर्त्यन्ती 
प्रवत्यन्तां मज्ञलानि-- 
कृशाश्वान्तेवासी जयति भगवान्कौशिकमुनिः 
सहस्लांशोचशे जगति विजयि क्षत्रमधुना । 
विनेता क्षत्रारेजंगदभयदानत्रतघरः 


शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुर्विजयते ॥* 
इत्यत्र नेपथ्यपात्रेदेंवः 'रामेण परशुरामो जितः इति सूचनाच्चूंलिका । 


जहाँ अर्थ ( कथावस्तु )की सूचना यवनिका के उस ओर अन्दर बेंठे पात्रों के द्वारा 
दी जाय, वहाँ चूलिका नामक अर्थेपक्षेपक होता है। 


नेपथ्य पात्र के द्वारा अथ की रचना चूलिका कहलाती है, जैसे उत्तररामचरित के दूसरे 
अंक के शुरू में आत्रेयौ के आगमन पर वनदेवी नेपथ्यं से उसका स्वागत करती है--( नेपथ्य 
में ) तपोधना भगवती का स्वागत हो । ( तंव तपोंधना मँच पर प्रवेश करती है )।” इस प्रकार 
नेपथ्यपात्र वासन्ती के द्वारा आत्रेयी के आगमन की खत्वना दी गई है, अतः यह चूलिका है। 
अथवा जेसे भवभूति के दूसरे नाटक वीरचरित ( महावीरचरित ) के चतुर्थ अंक के आर॑म॑ 
में नेपथ्यस्थित देवता इस बात की उतना देते हैं कि दाशरथि राम ने परशुराम को जीत लिया है। 
.. &( ज्ेपथ्य से ) हे देवताओं, मंगल कार्यों का आरम्म करो, भारंम्म करो । 
क़ृशाइव के शिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वामित्र की जय हो | उये के वंश में अब भी विजयी 
क्षत्रिय (क्षत्र ) विधमान्‌ हैं, उसकी जय हो। क्षत्रियों के शत्र, परशुराम को जीतने वाले 
( ठीक करने वाके ) समस्त संसार को अभयदान देनें का जिन्होंने त्रत धारण करे लिया है 
ऐसे लोगों के शरण्य, सर्यवंश के चन्द्रमा ( भंगवान्‌ रामचन्द्र ) की ज़य हो । 


१. यज्ञप्रि मूल पाठ में पच्च में 'जयति” तथा “विजयते' पदों का वरतमाने लट का प्रयोग 
हैं, किन्तु हिन्दी अनुवाद में सुन्दरता लाने के लिए हमने यहाँ “जय हो” यह अनुवाद किया 
है, वेसे शाब्दिक अनुवाद 'जय है! होगा। ' 





द्ष दृशरूपकमू . 
अथाइ्ास्यमू-- 


अड्ञान्तपात्रेरड्ञास्यं छिन्नाडस्यार्थंलचनात्‌ । 

आड्भान्त एव पात्रमद्वान्तपात्र तेन विश्लिश्स्योत्तराइमुखस्य सूचन तद॒शेनोत्तराइ 
वतारोषड्डास्यमिति, यथा वौरचरिते द्वितीयाज्ञावतारो$झ्ास्यमिति, यथों वौरचरिते द्विती 
याड्डान्तै--( प्रविश्य ) सुमन्त्रः-भगवन्तौ वसिष्ठविश्वामित्रो भवतः सभागवानाह- 
यतः । इतरे--क्क भगवन्तो १। सुमन्त्रः-महाराजदशरथस्यान्तिके । इंतरे--तदनु- 
रोघात्तत्रेव गच्छामः” इत्यइसमाप्ती (ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वसिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः) 
इत्यत्र पूर्वा झ्ान्त एव प्रविष्टन सुमन्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथाथबिच्छेदे उत्तराइमुख- 
सूचनादद्लास्यमिति । 

जहाँ एक अंक की समाप्ति के समय उस अंक में प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी छूंटे हुए 
अथै की खजना दी जाय, वहाँ अंकास्य कहलाता दै । 

अंक-के अन्त के पात्र अंकान्तपात्र कहलाते हें, जद्लाँ श्स प्रकार के पात्र के द्वारा विश्लिष्ट 
फैथावस्तु कौ, जिसका वर्णन अगले अंक में आयगा सज़ना दी जाय वहाँ उत्तरांकावतार अंकास्य 
कहलाता है । जैसे वीरचरित के दूसरे अंक के अन्त में सुमन्त्र ( पात्र ) आकर शतानन्द तथा 
जनक की कथा को विच्छेद कर, भावी अंक के आरंभ कौ उतना देता है, अतः वहाँ 
अंक्रास्य है। जेसे-- ह 

«५ प्रवेश कर ) सुमन्त्र-पूज्य वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, आपकी भागव ( शतानन्द ) के साथ 
बुंढा रहे हैं । 

दूसरे--वे कहाँ हैं ! 

सुमन्त्र-महाराज दशरथ के पास । 

दूसरे-->उन्तके अनुरोध से वहीं चढते हैं / (अंक का अंत ) 

( इसके बाद अगला अंक--तब वशिष्ठ विश्वामित्र तथा परशुराम बैठे .हुए प्रवेश करते 
हैं-- इस प्रकार आरम्भ होता है। ) 
> अथाड्वावतार- 

अड्ञावतारस्व्वड्ञान्ते पातो 5डस्याविभागतः ॥ ६२ ॥ 

५. एश्चिः संखूचयेत्सूच्यं दृश्यमड़ेः प्रदर्शयेत्‌ 


थत्र प्रविश्पात्रेण सूचितमेव पूर्वाइ्नाविच्छिज्नाथेतयेवा्डान्तरमापतति प्रवेशकविष्क- 
भमकादिशुन्य सो 5इ्वावतारः, यथा मालविकारिनिमित्रे प्रथमाड्ान्ते विदूषकः--तैण हि दुवेवि 
देवीए पेक्खागेहं गदुअ सन्नीदोवअर॒णं करिश्र तत्थभवदो दूद बिसज्जेथ अथवा मुद्द- 
ह़सद्दो ज्जेव णं उत्थावयिल्‍्सदि ।' ( 'तेन हि द्वावपि देब्याः प्रेक्षागेह गत्वा सन्नीतकोप- 
करणं कूत्वा तत्रभवतो दूत विसजयतम्‌., अथवा शृदज्षशब्द एबेनमुत्थापयिष्यति / ) 
सत्युपक्रमे भदज्ञशब्दशवणादनन्तरं सर्वाष्येव पात्राणि अ्रथमाइश्रक्रान्तपात्रसंक्रान्तिदश ने 
द्वितीयाह्ादावारभन्त इति प्रथमाड्धार्थाविच्छेदेनेव द्वितीयाइस्यावतरणादड्डावतार इति | 
जहाँ प्रथम अह्ल की वस्तु का विच्छेद्‌ किये बिना दूसरे अइ्ड की वस्तु चले, वहाँ 
भ्रक्भाघतार होता है । सूच्य वस्तु की सूचना इन ( अथोंपक्षेपकों ) के द्वारा देनी चाहिए, 
हंश्यों ( इश्य अ्थों ) का मन्न पर अज्नों के द्वारा प्रदर्शन करे। 





प्रथम: भ्रकाश: ६& 


जब प्रथम अंक के पात्र किस्री बात की चना दें, तथा वे ही पात्र उसी अंकार्थ (कथावंस्तु ) 
को लेकर उसे बिना विच्छज्न किये ही दूसरे अंक में प्रवेश करें, तो वहाँ प्रवेशक व विष्कम्भक 
आदि नहीं होता, यह अंकावतार है। जते स्लालविकाभिमित्र में प्रथम अंक के अन्त में विदूषक 
इस वाक्य के द्वारा भावी अंक कौ वस्तु कौ सचना देता दै-- 


'ते तुम दोनों देवी के नाव्यगृद में जाकर संगीत को साज-सज्जा ठौंक कर पूज्य मित्र 
के पास दूत भेज देना, अथवा मृदंग का शब्द ही इन्हें यहाँ से उटा देगा।! 


इसके बाद मृदंग शब्द के सुनने के बाद दूसरे अंक के आरंभ में सारे ही पात्र प्रथम अंक 
में वर्णित पाओं (हरंदत्त तथा गणदास) के शिष्यशिक्षाक्रम का दशेन करते हैं । इस तरह पहले 
अंक की कथा अविचिछिन्न रूप में ही द्वितीय अंक में अवतरित हुई है, अतः अंकावतार है। 


-+-+>-श्च्लड छत एड छिके धारा काश पप्पू 5 इाउ्फएए जता) 


ककिक 2 
१, धनंजय के इस अंकावतार तथा अंकास्य के बारे में हमें उसका मत चिन्त्य॑ दिखाई देता 
है। धनिक तो क्ृत्ति में पनंजंय की ही बात कहते हैं। साथ ही दृत्ति में दिये दौनों के उदा 
हरण में हमें कोई भेद नहीं दिखाई देता। दोनों ही धनंजय की अज्ञावतार वाली परिभाषा 
में आ जाते हैं । वस्तुतः धनंजय व धनिक दोनों ने अंकास्य को स्पष्ट करने में कसर रक्‍्खी 
है। भरत के नाय्यशाजस््र में पतन्नम अर्थोपक्षेपक अंकास्य नहीं कहा गया है। वे इसे अंकमुखं 
कहते हैं । यद्यपि दोनों का अर्थ एक ही है, पर परिभाषा में भेद दै। भरत के मतानुसार 
“अंकमुख' वहाँ होता है, जहाँ किसी ञ्री या पुरुष के द्वारा अंक की कथा का संक्षेप आरम्भ में 
ही कर दिया जाय । 


“विश्लिष्टमुख मंकस्य स्त्रिया वा पुरुषेण वा। यत्र संक्षिप्यते पूर्व तदछुमुख मिष्यते॥ (ना. शा.२१ ११६) 


विश्वनाथ के साहित्यदपंण में पद्नम अर्थोपक्षेपक के रूप में पहले “अंकमुख” का दी वर्णन 
किया गया है। विश्वनाथ के मतानुसार जहाँ एक ही अंक में ( दूसरे ) अंकों की सारी कथा 
की सना हो, वह अंकमुख है। यह नाटकीय कथावस्तु के बीज का उजक है। 
थत्र स्यादकु एकस्मिन्नंगानां उतनाउखिला। 
तदड्डुमुख मित्याहु बींजार्थर्यापक॑ च तत्‌॥ ( सा. द; ६-५९ ) 
साहित्यदपंण कौ यह परिभाषा भरत पर ही आधृत होने पर भी विशेष स्पष्ट है। सा: द 
में इसका उदाहरण मारतीमाषव के प्रथम अंक का आरंम्र -दिया गया है, -जहाँ कामन्दकी व 
- अवलोकिता मालछती तथा माधव के अनुराग की यज़न्ा प्रसंगवश दे देती हैं । सा० द० का यह 
लक्षण व उदाहरण, साथ॑ ही श्से अंकमुख कददना ठीक जँचता है। 
साहिल्य॑दपणकार ने अंकास्थ की भी पनंजय व धनिक वाली परिभाषा देकर वहीं उदा- 
हरण दिया है। अंकमुख के बाद वे अर्थोपक्षेपकर का धनंजय सम्मत यह पद्चम मैद भी करते 
हैं। पर वे धनंजय के मत से सहमत नहीं दिखाई देते । ऊपर की कारिका के आंगे के दी 
कारिकाध क्षी वृत्ति में वे लिखते हैं :--एतच्च धनिकमतानुसारेणोक्तम्‌ । अन्‍्ये तु 'भक्लावतारेणै- 
बेदं गतार्थ' श्त्याहुः । विश्वनाथ को स्वयं को भी यह धनिक विरोधी मत ही पसन्द है। पर 
बे अपने मत्ये न सढ़कर “अल्ये” शंब्द का प्रयोग कर देते हैं । बस्तुतः धन्रिक वाह मत 
अवेज्ञानिक ही है। धनंजय तथा धनिक यहाँ भरत का अनुसरण करते दिखाई नहीं देते | 
अन्यथा यह त्रुटि न हो पाती । 


यहाँ यह भी संफैत कर दिया जाय कि भरत अंकमुख का वर्णन अंकावंतार के बाद करते हैं । 
टीक यही घिश्वनाथ ने किया हे | धन॑जय मे फहले अंफास्य को लिया है, बाद में अंकावतार को । 
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७५ -द्शरूंपकपू 


पुनज्निधा वस्तुविभागमाह--- - 
नाख्यथर्ममपेच्येतस्पुनचंस्तु जिधेष्यते ॥ द३॥ | 
वस्तु फिर तीन तरह की होती है | नादक ( रूपक, नाव्य ) की प्रकृति का निरीक्षण 
करके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जाती है । 
केन प्रकारेण त्रघं तदाह-+ . 757 
स्ंषां नियतस्येव भ्रावपमश्राब्यमेव चर । 
तीन प्रकार की किस तरह, इसे कहते हैं :--कुछ सबके लिए सुनने छायक ( सब्ब- 
श्राव्य ) होता है, कुछु परिमिंत छोगों (नियत छोगों ) के लिए सुनने लायक 
(नियतश्राव्य) होता है, कुछ किसी भी पात्र के|सुनने छायक नहीं ( अश्राव्य ) होता । 
तत्र-- 
_.... >सवधाव्य॑ प्रकाशं स्याद्थराव्यं स्वगंतं मतम्‌॥ ६७ ॥ 
स्वश्राध्य॑ यद्वस्तु तत्प्रकाशमित्युच्यते । यत्त स्स्याश्राव्यं तत्स्वगतमितिशब्दा- 
भमिधेयम्‌ । 
सर्वक्राव्य को प्रकाश तंथा अश्राव्य को स्वगंत कहंते हैं। _ 
सर्वश्राव्य वस्तु--सर्वश्राव्य कंथनोंपकंथन-प्रकांश कंहंलॉता है, जो संवश्राव्य ( कथनोप 


. कथन ) नहीं होता वह स्वगत कहलाता है । 


नियतंश्रोव्यमाह--- 

द्विधा न्‍न्‍्यन्नास्यधमाख्य जनान्तमंपवारितम्‌। 
अन्यत्त त्ियंतश्नान्यं द्विएकारं जनान्तिकापवारितमेदेन । ५ 
दूसरा नाव्यधर्म--नियत श्राब्य वस्तु-दो तरह का होता है जनान्त (जनान्तिक), 
तथा अपवारित |: . 

तन्न जनान्तिकमाहं--- 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम ॥ ५९५ ॥ 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम । 


यस्य न श्राब्य॑ तस्यान्तर ऊध्वसर्वाइल वक्रानामिकत्रिपताकालक्षणं करं कृत्वाइन्येन 
सह यन्मन्त््यते तजनान्तिकमिति । 


जहाँ ( मनन पर ) दूसरे पात्रों के विद्यमान होते हुए भी दो पात्र आपस में इस 
तरंह मल्त्रणा करें कि उसे दूसरों को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पात्रों की ओर 
भपन्रिपताकाकर” के द्वारा हाथ से संकेत कर ( दर्शकों को ) इस बात की सूचना 
दीं जाय कि उनका वारण किया जा रहा है, वहाँ जनान्तिक नॉमक नियतश्राब्य 
( कथ्थनोपकथन) होता है 

जिस पात्र को कोई बात नहीं सुनानी दे, उसकी ओर हाथ की सारी अंगरुलियाँ ऊची करें 
अनामिका अंगुली को ठेढ़ा रखना त्रिपताका कहलाता है; ऐसे ढंग से हाथ करना 'त्रिपतोकाकर 


का लक्षण है । इस ढंग से अन्य पांत्रों:का अपवारण केर बातचीत करना जनान्तिक है | 





प्रथमः प्रकाश: ७१ 


तर हख्यु 
६ $ <«_कन्दत 
34% 300 


श्हस्यं कथ्यते +न्‍्यस्यथ पराचृत्यापवारितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

परांवृत्यान्यस्य रहस्यकथनमपवारितमिति । गा 

जहाँ मुँह को दूसरी ओर कर कोई पात्र दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात कहता है; उसे 

अपवारित कहते हैं हि 
नाव्यवर्म के ही प्रसंग में आकाशभाष्तित का वर्णन करते.हं 4 
नाव्यघम प्रसज्ञादाकाशभाषितमाह--* 
कि ब्रवीष्येवरमित्यादिं बिना पाँत्रें त्रचीति यत्‌ । 
श्रत्वेवानुक्तेमष्येक संत॑त्स्यादंकाशभाषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्पष्ठाथ'। 39 


जहाँ कोई पात्र 'क्या कहते हो? इस तरह कहता हुआ दूसरे पात्र के बिना ही 
बातचीत करे, तथा उसके कथन के कहे बिना भी सुनकर कथनोपकथन करे, वह 
आकाशभाषित होता है। 7 7 5 ( डक 3 


( एक पात्र वाले रूपक-भाण-मैं इस आकाशमभाषित का प्रयौंग बंहुत पाया जाता है। 
आज के एकामिनय ( शे०7०--४०७४४४ ) में भी इसका अस्तित्व हैं । ) एज्ट्टड 4 


* अ न्यान्यपि नाव्यघर्माणि प्रथमकल्पादीनि केश्चिदुदाहतानि तेषामभारतीयत्वॉन्नाम- 
मालाप्रसिद्धानां केषांचिद्ेशभाषात्मकत्वान्नाग्यधमंत्वाभावाल्नक्षण नोक्तमित्युपर्ंहरति-- . 
लोगों ने प्रथम कल्प आदि और नाख्यप्र्मों को भी_ माना है,.वे. भरत-नाव्यशाञ्ष के 


गा है, था. जाम हौअसिद देशभांषा में प्रयुक्त होते 
है ओह पवन (का 3. लक्षण नहीं दिया है पग- इस नाटक की कंथावस्तु 
का उपसंहार करते हुए कहते ; कर्म है 
इत्याद्रशेषमिद् वस्तुविमेदजातं 
रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथां च। 
आसूत्रयेत्तदनु नेतृरसानुगुण्या- 


च्चन्रां कथामुचितचारुषचःप्रपश्चः ॥ द८॥ 


इति धनज्नयकृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः । 


नि चल॒-3 ९-१२, क- की: के 2-९3 बज 





१. वृत्तिकार ( अवछोककार ) धनिक 'केश्निदुदाहतानि' के द्वारा श्नके पूव॑वर्ती नाव्यक्रारों 
का उल्लेख करते हैं, जो प्रथम कल्प आदि अन्य नाव्यधर्मों को मानते हैं। यह मत भरत के 
बाद के नाव्यशाख्रियों का है, किन्तु भरत-सम्मत नहीं इसका संकेत भी यहीं मिलता है। 
“उदाह्नतानि? पद स्पष्ट बताता दै कि इस मत के प्रवर्तकों के नाव्यशास्त्र पर ग्रंथ भी रहे होंगे। 
ये कोन ये, श्नके ग्रन्थ कोन कौन से थे, ये बातें अभी अन्धकार में ही पड़ी हैं । संभवतः भरत 
के नाव्यशास््र के वृत्तिकारों में से ही किन्हीं के मत हों ।.. 








वस्तुविभेदजातम्‌-- वस्तु 5 वर्णनीयं तस्य विभेंदजात॑ नाम भेदाः । रॉमायणादि 
बृहत्कथां च गुणाब्येनिर्मितां विभाव्य आलोच्य । तदनु ८ एतदुत्तरम्‌। नेत्रिति-नेता 
वच््यमाणलक्षणः, रसाश्व तेषामानुगुण्याच्चित्राम्‌ 5 चित्ररूपां, कथाम्‌ 5 आख्यायिकाम्‌ । 
चारूणि थानि व्चांसि तेषां प्पश्नेविस्तरेरासज्येदलुग्रथयेत्‌। तत्र बृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसम्‌--- 
“ाणक्यनाम्ना तेनाथ शकठालगहे रहः । क्‍ | 
कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतों नृपः ॥ 
थोगानन्दयशःरीषे पूवेनन्दसुतस्ततः। 
चन्द्रगुप्तः कृतो राजा चाणक्येन महौजसा ॥' 
इतिं ब्ृहत्कथायां सूचितम्‌ , श्रौरामांयणोक्त॑ रामकथादि शेयम्‌ । 
॥ इति श्रीविष्णुसूनोध॑निकस्य कृतो दशरूपावलोके प्रथमः प्रकाशः समाप्तः ॥ 


>>“ फहहर हक... 


( कवि ) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदों का पर्यालोचने कर तथा रामायण 
( महाभारत, पुराण 9 आदि एवं बृहत्कथा का .अनुशीलन कर नेता. ( त्ञायक ) तथा 
रस के अनुरूप सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्दर कथनोपकथन के द्वारा निबद्ध करे। 
.._ ( नाटकादि रूपकों की रचना पौराणिक कथाओं के आधार १२ दी नहीं होतो, वे लोकिक 
कथाओं तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भी हो सकती है, श्सौलिए गुणाढ्य की बृहत्कथा 
को भी रूपक की कथा का ज्लोतोमूंठ माना है ) जैसे मुद्राराक्षस नाटक का मूल बृहत्कथा ही हैः-- 
* जकंटार के घर में छिपकर उस चाणक्य नें कृत्या ( डाकिनी ) को पैदा कर राजाकं पुत्रों 
संद्दित एक दम मार डाछा | ग्रोगानंद के कौति के शेष रह जाने पर ( मर जाने पर ); पूबनन्द 
का पुत्र, चन्द्रयुप्त उस महापराक्रमीं चाणक्य के द्वारा राजा बना दिया गया !” इस प्रकार का 
संकेत बृहत्कथा में मिलता है। रामकथा रामायण में कह गई दै। 


प्रथम: प्रकाश्न+३ 
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..... अथ द्वितीयः प्रकाश।। 
रूपकाणामन्योन्य भेदसिद्धये वस्तुमेदं प्रतिपायेदानीं नायकमेदः ग्रतिपाथते 


. शुरों दढश्व तेजस्वी शासत्रचत्तुश्न॒ घामिक+॥ २ ॥ 
नेता नायको विनयादिग्रुणसम्पन्नो भवतीति । 
तन्र विंनीतो यथा वीरचरिते-- 


“दूत्रह्मवादिभिरुपासितवन्यपादे विद्यातपोश्र॒तनिधौ तपतां वरिष्ठे 
देवात्कृतर्त्वयि मया विनयापचारस्तत्र प्रसीद भगवज्नयमशल्स्ति 0! ... 
रूपकों में ( नाटक, प्रकरण आदि वशक्ष्यमाण रूपक-मेदों में ) परस्पर भेद का कारण वस्तु 
नेता तथा रस का भेद है, ( जैसा कंहा भो गया दै--वस्तु नेता रसस्तैषां मेदकः ) अतः श्नके 
भेद बताने के लिए वस्तु, नेता तथा रस के प्रकारमेदों का निर्देश आवश्यक हो जाता है। प्रथम 
प्रकाश में वस्तुभेद का प्रतिपादन किया गया, अब नायकमेंद का प्रंतिपादन करते हैं । - . 
नायक बिनम्न, मधुर, ध्यांगी, चंतुर ( दक्ष ); प्रिय बोलने वाला ( प्रियंबद ), छोगों 
को खुश करने वाला ( रक्तकोक ), पविन्न मनवाला ( शुचि ), बांतचीत करने में कुशल 
( वाम्मी ); कुछीन वंश में उत्पन्न ( रूढवंश ), मंग आदि से स्थिर, युवक अवस्था 
वाढा होता है। घह बुद्धि; उत्साह; स्ट्रति, प्रज्ञा, कछा तथा मान से युक्त होता हैं, 
शूर, दृढ़, तेजस्वी, शाखत्नज्ञाता तथा धार्मिक होता है ॥ 
नेता अयांद्‌ नायक विनम्रता-भादि गुणों से भूषित रहता दे । ( बृत्तिकार पनिक इन्हीं 
गुर्णों को क्रमशः उदाहत करता दै।) - : 
(१ ) नायक विनत्न हो, जेसे भवभूति के मदवीरचरित में .राम्नचन्द्र विनन्न हैं। उनकी 
विनम्रता की अभिव्यक्ति इस पद्न्‌ के द्वारा हुई हैः-- 


२. भारतीय नाव्यशासत्र के अनुसार नाठक ( रूपक ) के वस्तु, नेता तथा रस ये तौन 
तस्व माने जाते हैं, इन्हीं के आधार पर किसी रूपक कौ. पर्यांठोचना कौः जाती है ॥ पाश्चात्य 
पद्धति कथावस्तु, चरित्रचित्रण, कथनोपकथन, देशकाल्‍, शेली; उद्देश्य श्न छः तत्त्वों को मानती 
है, तथा उसके साथ “रंगमंच” (अमभिनेयता ) नायक सातवें तत्त्व का सी सम्रावेश -करती है ।॥ 
भारतीय पद्धति के इन तीनों तत्त्वों में पाश्चात्त्य प्रद्धति के ये सभी तत्त्व अन्तमूंत हो जाते हैं।। 
चरित्रचित्रण का समावेश नेता के साथ किया जा सकता दै--यद्द दूसरी बात है कि भारतीय 
कार्यों व नाटकों के रसपरक होने से केवल चरित्रचत्रण या शीलवेचिज्न्य मात्र यहाँ त्ाटककार 
का लक्ष्य नहीं रह्दा है। 'नेता' शब्द में भारतीय नाव्यशास्री नायक के अतिरिक्त नायिका; पौठमद्द 
आदि सभी पात्रों. को अन्तर्भांवित करते हैं, यह स्पष्ट है। कथनोपकथन का समावेश भारतीय पद्धति 
वस्तु के दी अन्तर्गत करती है, किन्तु यह रस का व्यक्षक होने के कारण उसका भो भंग माना 
जा सकता है। देशकाछ, शेली,व उद्देश्य तीनों का समाबेश रसमें दो जाता है। भमिनेयता 
तो नाटक की खास प्रकृति है अतः उसे अछग से तंत््व मानना पुनरुक्ति दोष होगा--फिर 
वाचिक, थजे|ंगिक, आहाये तथा सालिक अमिनय के द्वारा उनका भौ उपौदान भारतीय नाव्य 
पद्धति ने क्रिया ही है । 777] क्‍ 
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७४ दशरूपकम्‌ 


ब्रह्मशों के द्वारा जिनके पवित्र चरणों की उपासना (लोगों के द्वारा ) की गई है, जो विद्या 
एवं तप के निधि हैं, तथा तंपंस्थियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे भाषके- प्रति मेने सौभाग्यतः नमस्कार 
आदि विनयापच्चार किया दै। हे भगवन्त्‌ आप प्रसन्न हों, आपको मेरा यह नमस्कार दै। 





राम राम' नयनामिरामंतामाशयस्य सहशी धर ुद्ू 






४0०७०४६०००४ १३६०५ ०३१ 
(३ ) नायक मघुर अर्थीति होना चाहिए, जैसे वहीं महावीरचरित में 


रामचन्द्र के माधुर्थ क्रो डेप॑निवन्धन किया गया है ई-. -- -- 
है सुन्दर राम, हृदय के समान, नेत्रों क़ौ अच्छी लगनेवालीं, सुन्दरता कौ धारण करनेवाले 
तुम सर्वथा मेरे हृदयक्षम हो (तुमने मेरे हृदय में स्थान/पा लिया है) तुम्दारेँ गुणों की 
तकना तथा विनर बुद्धि से परे हैं-( तुममें अनेकालेक़ गुण हैं?) अतत-ण्वःतुम सुन्दर 
(शात होते ) को 4 ४ वीड़ *.. है 
त्यागी-संरवस्वदायके ६ शंधी-+ ज्णएाकफः; पहाड़ हक्ाछ+575 ड 
ल्वचं क॒णः शिब्रिमास जीच॑ जीमूतवाहलन्ः ॥ 
७ 7 दद्दौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं म्रह्त्मनाम्‌ ॥ ,क 7४) « । 
( ३ ) नाग्रक त्यागी अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं ( यन, मन, पन ) कौ देने -वालहूं हो, 
भी सांसारिक वस्तु के अति उसको अनुचित मोह न हो-। महात्माओं की इसी त्योगशीलता 
का उदाहरण नीचे त्याम आ्ुण को स्पष्ट करने के लिए देते हैं :हू 7. 
कण जे त्वचा; :शिवित्ते माँस, ज़ीमृतवाइन-ने जीवन्नः( जीव), तथा दर्थीचि ने हंडियों 
को के-दिय़ा-॥ महात्मा :छोगों:के छिए कोई भरी चीज भदेखा नहीं । + 97 
नक्षिग्रकारी । यथा वीरचरित्रेड-+7 (; ८79 कफ क्र ज .. ल्‍#++भ चक्कर 
रामस्य त्रिपुरान्तकृदिविषदां तैजोमिरिज धनुः। 
शुण्डारः कलमैन यद्वदचले वत्सेन दोदण्डक 
स्तस्मिन्नाहित एवं गजितगुण्ण कृष्ट चे भ््त च तत ॥ 
(४) नायक दक्ष होना चाहिए । दक्ष सें तोत्पय किसी भी काये को एकदम फ्रु्ती से 
करने ( क्षिप्रकारिता )से हैं। मायक सुस्त और दौध॑यत्री न होकर क्षिप्रंकारी होना चाहिए | 
इसका उदाहरण मंहावीरेचरिति से रामचन्द्र के विषय में दिया जांतां दैः-- 
' + संभस्त देवताओं के तेज सें समिद्ध, त्रिपुर नामक देत्य का अन्त करन्रेवाढा, शित्र का 
पिन्नाक धनुष जो मोर्नों हजारों कंड़कड़ाते कठौर बज़ों से बना हुआ है-राम के सामने 
प्रकेटित-होंता है (राम के सामने पड़ा है ) | वृत्स राम ने उस अचल धनुष - पर इसी तरह 


अपना हाथ रखा, जेंसे हाथी का बच्चा दूँड रखता है, और सशब्द प्रंत्यज्ञा वाले उस धनुष को 
तथा तोड़ छाछा +।  - / 


प्रियेवदे्सप्रियमाषी । यथा तत्रेब 5 ४] 
“5 +> उलत्तिज॑मद्म्ितः स॑ भंगवान्देबः पित्ताकी बाद कफ के 
ह; वींय यत्तु न तद्विरां पथि नज्ञ व्यक्तहि तत्कमेश्लिः-॥:८ । 
त्यागः श््नसपुद्रमुद्वितमहीनिव्याजदानावधिः ' 
सत्यत्रह्मतपोनिधेभंगवतः कि वा न लोकोत्तरम्‌ ॥” 





ध्2 
कप 
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(५ ) नायंक प्रियंवद अर्थात्‌ प्रियवचनों को बोलने वाला हौता है। जैंतें बंहीं महावीर 
चरित में रामचन्द्र परशुराम से वार्तक़्रते समय अपनी प्रियक्दता का परिचय देते हैं:-- 

आपकी उत्पत्ति महर्षि जमक्रिन से है ( महृत्रि जमदरिनः जापके पिता हैं ), वे भगवान्‌ 
शिव आपके गुरु हैं । आपकी वीरता कीर्यों से; ही प्रंकटित है; उसे बाणीं के द्वारा नहीं कहा 
जा सकता ( बह वाणी के/म्ग्ग्रे-में-लढीं:आा सकती ) खातों:सझ्ुद्रों के द्वरा सोमित पृथ्वी को 
बिक्ता किसी ब्याज के. दान देना आपके त्याग का - चचक है।- सत्य, जद्य तथाः तप के निधि 
( स॒त्यनिष्ठ ,-अक्मनिष्ठ तथा. तपोनिष्ठ )-भाषकौ- ऐसी कौन वस्तु है; जो अलौकिक न- हो । 

स्तैनाग्रेब स्वामिनस्ते प्रसादा_त॥ _. -_  - . 
राजन्वन्तो रामभद्रेंण रीज्षा |. - /....॥#. 

(६ ) नायक रक्तछोक होना चांहिए अर्थात्‌ सभी लोग उससे खुंझ रहें + जैसे महावीर 
चरित में राम के आचरण से लोग-उतसे -खुझ-हैं) उनमें :अनुरक्तः हैं, शसकौ उतना श्स 
प्च के द्वारा दौ गई है। . ...... दी छठनीशनी ] 

अपने महाराज आपकी कथा से का छोग आपके इस पुत्र (रामब्न्द्र के द्वारा राजा 
वाले होकर कुशलता प्राप्त कर, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर... आनन्द से ) रद रहे हैं। 
आपका यह पुत्र तीनों वेदों की रक्षा कैरने वाल है। 


एवं शौचादिध्वप्युदाहायम्‌ । तंत्र शौच॑ नाम मनोनेमल्यादिन कामार्थनमिभ्ूतत्वमः 


4. 
है| 









यश्ा र्‌घ्नौ " फरः &73] खडे $ ५ | 9४9 बन 5] प्र | न्‍ न 
ं परिग्रहों वा कि वा मदभ्यागमकारण | & #33 ॥आयकढ़ # ड्र55 छ> 
का त्वं शुभे कस्य पंर्््रिहों वा कि पजषियक  आकीक "कर 


रपूणां व 7>छए5 #& हीकि एछहि 
(७) इसी परिपांटी सै नायक-के अन्य ग्रुणों-झौचादि-का मौ उदाहरुण दिया:जा-सेकता 
है। शौच का तात्पय मन की निर्मला है ज़िससे मन काम आदि दोषों से/खुत्त सा होःखके:॥ 
जैसे रघुवंश के षोडश सर्ग में कुश अपनी शुचिता का प्रकाशन केस्ते क्ंताः है२---छ हक 5 


जु:छ छड़े # ऋानक 





ः फ् द पक शक] तैचॉपल परशुराम मम क्षमस्व ४ हक | इक ऋडला। 
ज़िं# # जद दुंचिलसितामिं 3. ; गुरुणाम्‌ 53 उड 9 औक़ओर कड़ा छत 
इैपिलसितान युंदे मृदा ॥. ....... 
( ८ नौयक बॉतेचौत करने में कुशर्ल होनी जाहिए जैसे रामचन्द्र! निम्न्‌:इनुमज्ञाटक 
के पैथें में परेशुराम की प्रत्युत्तर दैंते हुए राम अपनी वास्मिता का परिचय 


॥ 2 


'धाह परशुराम, न तौं 2 ॥ ५३ 30005 शिवजी 
कर्मजोरो को हो। इसलिए येह गलंती हुई । अतः का कौ. क्षमा: 
कौचंपल चेष्टोए बेंड़ें लौगी की प्रसन्न ही करतीं हैं। 





३६ : इशरूपकंपू: 


रूढबंशों यथा*- > पैकिएल' 
ये चत्वारो दिनकरकुलक्षत्रसन्तानमन्ली- 

८ भालाम्लानस्तबकमधुपा जज्षिरें राजपुत्रा! । 
रामस्तेषामचरसभवस्ताडकाकालरात्रि 


क्‍ प्रत्यूषो5यं सुचरितकथाकन्द्लीमूलकन्दः ॥ 
(३ )नायक उच्च वंश्न में उत्पन्न हो, जैसे रामचन्द्र की कुलीनता का व्यजक निम्न पंच हैं:-- 
संसवंश में उत्पन्न क्षत्रिय संतानों की मांख्तीमालां (अथवा कल्पवृक्ष की कलियों' कीं माला) 
के स्तबक के अनुरागी भंवरे, जो चार राजकुमार उत्पन्न हुए, उन-चारों में सबसे बड़े रामचन्द्र 
हैं, जो ताडकारूपी कालरात्रि के प्रातःकाल हैं, तथा वह -मूलकन्द्र हैं; जिससे सुन्दर चरित्र वाली 
शगाथाओं की कन्दलियाँ पेदा हुई हैं। . .. ०... # 
एिथिरो वार््म॑नःक्रियाभिरचश्चः | यथा वीरचरिते-- 
प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेव दूषयिष्यामि श््प्रहमहाँव्रतम्‌ ॥! 
थथा चा मंतृहरिशतंके--- 
; 5 ध्रस्थ्यति न खँलु विप्नमयैन नीच 
प्रारभ्य विप्नविहता विरमन्ति मध्याः॥ 














( १० ),नायंक स्थिर;होना चाहिए अथांत्‌ वह वाणी, मन तथा शरीर से चंचकू न हो 
जेसेःमद्दावीर चरित में ही“ 7 | 
मैंने आप पूज्य लोगों का:उल्लेघन किया है, श्सल्िए मैं प्रायश्वित का आचरण कंहूँगा। 
इस तरह मैं झस्ग्रहण करने के बड़े प्रण को. दूषित नहीं कहूँग्रा । 
अथवा जैसे भतंदरिशतक में 
नीच कोटि के व्यक्ति केवल विध्तों के डर के हीं कारण कोई काम नहीं करते । मध्यमकोटि 
के व्यक्ति कांम तो शुरू करते हैं, पर वि्नों से पराभूत होकर उन्हें बन्द कर दैते हैं । तुम 
बेसें उत्तमगुण ( उत्तमंकोटि के ) व्यक्ति विन्नों से बार>बार पराभूत होने पर भी प्रारंभ किये द 
हुए काये का वहन करते रहते हैं । ट द 
युंवों प्रंसिदरः । बुंद्धिन्ञनि्म । शंदीतविशेषकरी तु प्रज्ञा । यंथा मालविकामिमित्रे-- 
अशेक्ययोगविषिय भाविकमुपदिश्यते मया तस्ये। 
तत्तद्विशेषकरणात्‌ शत्युपदिशतीव मे बाला 0". 


नायक के श्न उपयुक्त आओुर्णों का विकेन्नऩ कंस -बाकीः शुर्णों के उदाहरण देना वृत्तिकार 
आवश्यक नहीं समझता । नायक का युवक-दोना भरी: भत्यावश्य॒क गुण-है; विशेष कर खूंगार 
रस परक नांठकादि में यह सबंथा भप्रेक्षित है।...साथ ह्ली-वीस्तादि गुण भी युवावस्था में ही 
चरमरूप में विकसित पाये जाते हैं । नायक के विषय में प्रयुक्त 'युवा' विशेषण स्पष्ट ही है । 

नायक है प्रज्ञा आदि का भी अस्तित्व होना चाहिए, इसे .कारिकाकार :धन्ंजय 
बताते हैं । पर बुद्धि व॑ प्रशा का एक अर्थ समझा जाने से एंक साथ दोनों--के -प्रधोग 
बह दौष की आशंका की जा सकती है । इसका निराकरण करने के :लिए. वृक्षिकार 
के भेद को बताते हुए कहते हैं, कि बुद्धि का अथ ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान सामान्य -है। प्रज्ञा 


व ध क हर 
क# | ४७ | # 9 
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भिशेष ज्ञान की उत्पन्न करने वाली है, अर्थात्‌ किसी गृह्दीत ज्ञानःमें अपनी ओर कुछ मिलाकर 
उसे विशिष्ट रूप देने वाली अन्तः्शक्ति का नाम प्रज्ञा है। जैसे मालूविकांग्नि मित्र में 
'नृत्यकलां के प्रयोग में मैंने जो जो ढंग ( भाविक ) उसे बताये हैं, वह बाल उनको 
विशिष्ट बना बनाकर ऐसा प्रयौग करती दै मानों मुझे फिर से सिखा रद्दी दै।” और बाकी 
सब स्पष्ट हे । 


नेतृविशेषानाह>- 


ललितशास्तोदात्तोद्धतैरयम्‌ 

अथ नायकों के भेदों का वर्णन करते हैं:--यह नायक ललित, शान्त, उदात्त तथा 
उद्धत इस प्रकार के मेदों के कारण चार तरह का होता है । 

( यहाँ यह जान लेना जरूरी हैं कि भारतीय नाढकों के नायक में धीरता (पैये)का 
होना पेरमावश्यक है, प्रेत्येंक प्रकार के नायक में धीरता होनी ही चाहिए, यही कॉरण हे कि 
नायकों के सभी भेदों के साथ 'धीर” विशेषण जरूर रूगाया जाता दै। इ्स तरह नांयक-मेद 
४ तरह का माना जाता दै--धीररूलित, धौरशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोड्धत ) : 77 

यथोद्देश लक्षणमाहू---+ - 
निश्चिन्तो घीरललितः कलासक्तः सुखी मदुः ॥ ३॥ 
सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वाच्ििन्तारहितः अतएव गीतादिकलाविष्टों भोगप्रवणश्र 
3शज्ञारप्रधानत्वाच सुकुमारसत्त्वाचारों मदुरिति ललितिः । 
यथा रल्लावश्यामू--- 
राज्य निर्जितशत योग्यसचिते न्यस्तः समस्तो भर 
सम्यक्पांलनलालिताः प्रशमिताशेषोपसर्गाः भ्रजाः । 
प्रयोतस्य सुता वसन्तसमयस्त्वं चेति नाम्नाः धंति 


क्रम से इनका छक्षण नामसहित बताते हैंः--धीरछलित वह नायक है जो सर्चथा 
निश्चिन्त रहता है। वह कोमऊ स्वभाव का होता है; सुखी रहता है तथा कलाओं 


( नृत्यगीतादि ) में आसक्त रहता दे । 
धीरलूलित नायक के योगक्षेम की चिन्ता उसके मन्‍त्री भादि के द्वारा की जाती है, अतः 


१. वृत्तिकार ने नायक 2०१८०४ ३५ डदाह्वत कुरना विस्तार के भय से ठौक नहीं 
समझा दै। दो एक के उदाइरण हम 





(१) युवा जैसे :--दिमेमुक्तचन्द्ररचिर! सपञ्मकी मदयन्‌ द्विजानं जनितमीनकेतनः। 
अभंव्ग्ंसादितसुरी मंहोत्सवः प्रमंदाजनस्य॑ से चिंराय माधवः ॥| 
(२) शुर जैसे :--धधरध्वि स्थिरा भव भुजंगम धारयैनां त्वं कूमराज तदिदं द्वितयं दीया: । 





दिवकुजरीः कुरुत सम्पंति संदिधीषी देंवः करोति हरफामुक मांतज्यम्‌॥ 
(३) उत्साही जैसे :--किं कऋमिष्यति किलैषे वामनी यावदित्थ महसन्न दानवॉः ॥ 
/” तावदस्य न मो नभस्तले लंघिताकेशशिमण्डलः क्रम॥ _ 
(४) तैजस्वों जैसे :--ये संमैत्य च ललाटरेखयां विश्रतः संपदि शम्भुुविभदम । 
 अ्ण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद्विकोचनम्‌ ॥ 
इसी तरह बाकी थशुणों के उदाहरण महाकाव्यों व नाटकों से ढँढे जा सकते हैं॥। | 
«५ २: जो वेस्तु अभी तक नहीं मिली है उसको मिरूना योग; तथा मिली हुई चीज कौ रक्षां 
करना क्षेम कहलाता है--( अप्राप्तस्य प्राप्तियोंगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेमः )-- 





|| [| 
्िः 
| ॥ | 
पे 
है 
4 
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वह इस प्रकार की चिन्ताओं से रहित रहता दहै। श्स चिन्तारहिता के कारण वह गीतादिकलाओं 
का प्रेमी तेथा-मोगविलास में प्रंवण रंहता दै।॥ उसमें र॒गाररसः की प्रधानता होने ' के कारण 
बह सुकुमार आचरण॑बाली तथा कोमल स्वभाव वाल होता है ॥ जैते र॒त्नावेछी नाटिकाः को 
नायक वत्सराज उँदयन इसी धीरलहूलित कोटि का नायक है हि? 5. 
राज्य के सारे शत्रु जीते जा चुके हैं, अब कोई भी शत्रु ऐसा नहीं जो राज्य मैं विध्ते 
उपस्थित करे। राज्य-शासन का सारा भार सुयोग्य मंत्री यौगंधरायण-कोउसौंप्र दियो दे । 
प्रजाओं को अच्छी तरह से लाछित--ब-फालित क्रिया: -गढ़ा-है;उन॒के-सारे दुःख-उपसग-- 
(अकाल आदि. ईतियाँ-) आांत-दो-खुके,दैं.. मेरे हृदय को-असज्न /करने:के- किए. प्रद्योत को 
पुत्री वासवदत्ता मौजुद है, और तुम: मौजूद हो-। सन ऊव-ब्स्खुओं,के नाम से ही काम (छब्छा) 
जैये को प्राप्त हो । अथवा इन सब बस्तुओं के विश्यम्नान-डोने प्र -काम्रदेव मज़े से आये, मैं तो 
यह समझता हूँ, कि. मेरे लिए, यद्‌ बढुढ़ बड़े उत्सव.का- अवसर उपस्थित इुवा-है-॥; 


मैं; कामदेव 
* 


के-उत्सव का स्वागत करने को प्रस्तुत हू. #6फ़ी परीए जाछ के ऐैए 6 के किलो 
भ्रथ शान्त-++ऊ> 3 एक +।। वाह के ४ हू 
सामान्‍्यगणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिक 


विनयादिनेतृसामान्यगुणयोंगी धीरशान्तो द्विंजांदिक इंतिं विग्रवणिक्सचिवादीनां 
प्रकरणनैतृणामुपलक्षणं, विवक्षित चैतत्‌ ,. तैन नेशविन्त्यादिगुणसंभवेजपि_ विप्रादीनां 
शान्ततेव, न छालित्यं, यथा मालतीमाधव -अच्छकेटिकादों २ दत्तादि:.। 
घ्वत उदयमिरेस्विक छ्त्र #5एऋंन एट ह | 
$ भार भी रुफुस्तिमुणयत्िसुन्दुर+ कल्ावान्‌ । 
इंह जमति मद्दोत्सब्रस्य- हेतु: 
नंयनेव्तामुद्याय- बाल़चन्द्रः॥- 
इत्यादि #यथाः बात 77 छा ह धाऋर ऊ़ज्जीछाशार ण्क्क ककड़ 9 हक 
छछक 85 '्खशतप रिंपूर्त गोन्रमुद्धासित यँत्‌ ; के | े 
सदसि निबिडवचेत्यत्रह्मघोष पुरेस्तातू। + | 








का आदि 
व्रिन॒य आदि बायकट्ु्णो का सामान जिसमें प्राया... जाय, जो बाह्मण, 
आदि .( दिज़ादिक:) दो वहु।घीरशान्त नाग्रक कुदलादा हैं, ! धीरशाब्तता-प्रकरण ( रूपक का 
एक मेंद ) के चार्यक का लक्षण दै ५ यह कातू, कदना आवश्यक: है. कि प्रकरण: रूपक के 'चायक 
मा टी पह थात े रह मे आला गाली ह ऐश कण :( जिनका ससवैश..चौरड॒ित की. परिभाषा में किया गया है ) 
पाये जायें, फिर भ्ी-बरह्मणाद्ि जाति के नायकों, में छ्तता माकत्ी दी दोमी:॥सुर्रापि 









१, यहां यहासंकेत्त-करज़ों अचुचिक नः होंगा कि नादिकी के कायक सभी घीरलूलित होते 
है। वैसे मार्लविक्राग्निमि््र आदि कुछ त़रार्टको! के: नावकःमी: इस कोर्दिं/ में: आः :सकेते हैं । 
उ्कें कुछ लोग घीरीदीत्त मानना पसन्द फरेंगे+ विक्रेमोंवशीगः काः पुससवःबीरोदात्त ही 
माना जाना चाहिए-[ :एा0 णूफ।ए ए5ः तिए फ़ाज़एक )-नक फ़ाकछ पर 











ह्वितीयः अकाशः हट 


के नायक निश्चिन्त कलाप्रिय आदि होते हें, फ़िर भी के ःललिता-कोठिंके नहीं माने जाने 
चाहिए, उन्हें शांत ही मानना होगा, क्‍योंकि ज्ाह्मणादि की प्रकृति ही शान्त होती है। 
मालतीमाधव का माधव, मृच्छकटिक, चारुदत्त आदि (यथा मेरे मन्दारवतीत्रह्मदत्त प्रकरण 
का ब्रह्मदत्त ) ये सभी शान्त कोटि के हैं । इसकी अभिव्यंजत्ा इन पद्चों से द्ोती है :-- 
( भगवती मांधव का परिचय देते हुए कहती है ) 
नेत्रवाले लोगों को प्रसन्न करने वाला, कलाप्रूण, कान्ति से युक्त बेलिंचन्द्रमा जिस तरह 
उदयगिंरि से उंदित होता हैं, उसी तरह देदीप्यमान गुर्णों की क्ान्ति से मंनोहर, कछोओं में 
पारंगत यह अकेला माधव, संसार के त्ेत्रधारियों के लिए महान्‌ उत्सव (असन्नता)काकारण 
बनकर उस “3७० हुवा हा ४ 
(खूच्छाकटिक़ में चारुदत्त स्वयं अप्रना परिचग्र देता हैं:-- ) जो-मेरा 
सभाओं में चैत्यों के सघन वेदघोषों से ध्वनित होता था तथा>सेकड़ों .इृवन यज्ञों के व 
पवित्र रहता था, वही आज मेरी सृत्यु के समीप होने .पर ऐसे .नीच मनुष्यों ( चाण्डाल्लों ) 
के द्वारा घीषणा में घोषित किया जारहा है । 


अथ धीरोदात्तः-- हे 5तिगस्भीर । ष् €ः “- ज्ञाावानविक ह गज ; ँ हु जरा प क्‍ *- क्‍ ट ह 
। 5 -महाखत्तों करो गम बम व ल्यन॥ है । फ्री 





का 


$-/ कप 0 3 


३ की. 






महासत्वः-शोककोधायनभिभूतान्तःसत्त्व, -अविक़त्थनः-्अनात्मश्छाघनः, विगूढा- 
हड्डारः--विनयच्छन्नावलेपः, इृत्वतः-अड्जीकृततिर्वाहक: धीरोदात्तःन्यथा नागानन्दे-- 






“जीमूतवाहनः-- 
शिरामुखः स्यन्दत एवं रुक्तमग्राप्रि देहे मम का मांसम॒स्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तब, तबेब्‌ ता्वत्कि भक्षणात्त्व॑ विरंतो गर॒त्मन्‌ ॥' 
यथा च राम प्रतित्तवी% ५ अं: अत लत 
आहूतस्याशभिषेकाय विस्ृश्स्य वनाय चर 4. 


-ज्ञ-मया लक्षितस्त॒स्य स्व॒ल्पोडप्याकारविश्रमः ॥-. ह 
. अरच्च केप्ांचित्स्थे्यादीनां सामान्यगुणानामप्रि विशेष॒लक्षणे क्चित्संकीतन तत्तेषां 
तत्राधिक्यप्रतिपादनाथम्‌ । ।॥ 
जनु च कर्थ ज्जीमूतवाहंनादिनांगानन्दादाबुद्ात्त इत्युच्यते ! औदार्य हि माम 
सर्वोत्कर्षण वृत्तिः, तत्च विजिगीषुत्व .एकोपपद्मयते जीमूतवाहनंस्तु निर्जिगीषतयेव कव्िन्ां: 
अंतिपादितः। यथां-- . * / 
'तिष्ठन्भाति पित॒ः घुरो भुवि यथा सिंहासने कि तथा# . _ अहम" 
य्त्संबराहयतः सुख हि चर॒ुणौ .तातस्य कि राज़्यत:॥ 55) 5; 6 
बेदान्‌ केचिच्र्तकगग्रथनजैटिलितान्‌ न्यायबन्धांश्वंकैचित्‌ू. बी. 
केचित्‌ सांख्यं च वेदान्त मिह च गणितं, पाणिनीयं पठन्तः । 3 अर 
साहित्यं चूतजम्बूमथुरसमधुरं केचिदास्वादयन्त 


स्तिष्ठन्त्यस्मदुगृहेष्वत्र विमलमतयो बालशिष्या॥ सुंखेन ॥ ( प्रथम अंक) 7-75: 








। 0 दशरूपकम्‌ । 
। (कि भुक्ते भुवनत्रये धतिरसौ भुक्तोज्मितें या युरो के 
द ॥ द | रायांसः खलु राज्यमुज्मितगुरोस्तत्रास्ति कश्चितृणः ॥! ः 
। ॥ इस्यनेन । क्‍ 
|] 'पिन्रोविधातुं शुभ्रूषां त्यक्त्वेश्वयँ क्रमागतम्‌ । 
है| | : बने याम्यहमप्येष यथा जीमूतवाहनः ॥ 

॥ 





इत्यनेन च। अतोउस्यात्यन्तशमग्रधानत्वात्परमकारुणिकत्वाच्च वीतरागवच्छान्तता । 


३... #+ + >> की क्र क् 
+त+-करननन न ण नी जाओ 
दा 4१-७७ 
७-० निज 
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अन्यचात्रायुक्त यत्तथाभूलं राज्यसुखादो निरमिलार्ष नायकमुपादायान्तरा तथाभूतमल 
यवत्यनुरागोपवर्णनम्‌ । यच्चोक्तम--सामान्यगुणयोगी द्विजादिध्धीरेशान्त” इंति । तदपि 
पारिभाषिकत्वादवास्तवमित्यमेदकम्‌ । अतो वंस्तुस्थित्या बुद्ध-युधिष्टिर-जीमूतवाहना 
दिव्याहाराः शान्ततामाविर्भावयन्ति । 0४&०३- द 
: . श्रत्रोच्यते--थत्तावदुक्त सवोत्कर्षण इत्तिशेदात््यमिति न तज्जीमूतवाहनादौ परिही- ... 
यते । न होकरूपैव विजिगौषुता यः केनापि शौयत्यागदयादिनाअन्यानतिशेते स विजि- 
गौषुः, न यः परापकारेणाथरप्रद्वादिप्रवृत्त/ तथात्वे च मागदूषकादेरपि धीरोदात्तत्व- ह 
प्रसक्तिः । रामादेंरपिं जंगत्पांडनीयमितिं दुध्निप्नद्दे प्रवृत्तल्य नान्तरीयंकत्वेन भूम्यादि 
लाभः । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणेरपिः पराथंसम्पादनाहिश्वमप्यतिशेत इत्युदात्ततमः । 
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बारात नाक सा लतन०॥_#ग्न्ग्ब्ल्ललल>नान्‍ः 
का - - ना लक मम + 


| यचोक्तम-- तिष्ठन्भाति' इत्यादिनां विषयस्ुखपराब्मुखतेति तत्‌ संस्यम-कार्पण्यदेतुषु 
। स्वसुखंतृष्णासु निरभिलाषा एव जिगीषवः, तदुक्तमु- हि 
। : स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे छोकहेतो ह 
॥॥ प्रतिद्विनमंथवा ते बंत्तिरेवंविधव क्‍ 
॥ अलुभवति हि मूर्ष्ना पादपस्तीत्रमुष्ण कि । 
| !$ शमयति परिताप॑ छाययोपाश्नितानाम्‌ ॥” इत्यादिनि।.. ( 
| || मलयवत्यनुरागोपवणन त्वशान्तरसाश्रय शान्तनायकरता भ्रत्युत निषेधति । शान्त्ब॑ 


चानहंकृतत्वं, तत्च॒विप्रावेरौचित्यप्राप्तमिति वस्तुस्थित्या विश्रादेः शाम्तता न स्वपरि- 

भाषामात्रेण । बुद्धजीमूतवाहनयोस्‍्तु कारुणिकत्वाविशेषेपि सकामनिष्कामकरुणत्वादिघम- 

त्वाद्भेदः | अतो जीमूतवाहनादेर्धीरोदात्तत्वमिति । | 
धीरोंदात्त कोटि को नायक महासर्व, अत्यन्त गंभीर, कुमाशीझ, अविकत्थन, 

स्थिर ( अचंचल मन वाछा ), निगृढ़ अहंकार वाढ्ा, तथा दृढबत होता है। नो द 
मद्दासत्त्व का अथे यह है, कि धीरोदात्त नायक का अन्तःकरण (अन्तःसस्व ) क्रो शोक... 

आदि विकारों से अभिभूत नहीं द्ोना चाहिए । अविकत्थन का अर्थ यह दे कि वह अपनी दी 

प्रशंसा करने वाला न द्वो' । निगूढाहंक्ार का तात्पय॑ यह है कि उसमें अहंकार व स्वाभिमान 

भवश्य हो, किन्तु बढ विनंत्रता के द्वारा दबाया हुवा तथा छिपाया हुवा हो। इढजत से 

तात्पय यह है, कि उसने जिस बात का प्रण कर डिया है, उसका अन्त तक निर्वाह करने वाला 

हो। धीरोदात्त नायक का उदाहरण हम नागानन्द. के नायक जीमूतवाहन के रूप में के 

सकते हैं :-- 


१, ध्यान रखिये विकत्थन होना जढाँ भीरोदात्त के लिए दोष है ( शुण नहीं ), वहाँ 
धीरौद्धत नायक के लिए दोष नहीं दे । 


- 
स्क्र्द्राय्च्न्त्त््प्याग 
धऊे अं. बन 
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द्वितीयः प्रकाश: घर 


हे गरुड, अभी भी मेरी नसों के किनारों से खून टपक रहा है, अभौ भी मेरे शरीर 
में मांस बचा हुवा है, तुम भी अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मेरा अन्दाजा है। फ़िर क्‍या 
कारण है कि तुम ( मुझे ) खाने से रुक गये हो ।” अथबा जेसे राम के विषय में ( उनकी 
धीरोदात्तता के विषय में ) यह उक्ति है :-- 

जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया तब और जब उन्हें वन के लिए बिदा दी गई तब, 
दोनों वक्त मैंने उनके ( राम ) चेहरे पर कोई भी ( थोडा सा भी ) विकार नहीं देखा । 

“नायक के स्थैये, दृढ़ता आदि ग्रु्णों का वर्णन नायक के सामान्य लक्षण में किया जा चुका है, 
अतः उनका धीरोदात्त के लक्षण में पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोष है? इस शंका का समाधान करते 
हुए कहते हैं कि धीरोदात्त में ये सामान्य ग्युण विशिष्ट रूप में पाये जाने चाहिए, श्सः अवधारण 
के लिए इनकी फिर से गणना की गई है । इसका खास कारण धीरोदात्त में इन गुर्णों की 
अधिकता बताने के लिए है । 

धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप में ऊपर विश्वाधरराज के पुत्र जीमूतवाहन प्रप्तिद्ध 
तव्यागशीलों तथा दानियों में से एक है, तथा उसमें विषयादि के प्रति सांसारिक जीव की भाँति 
निष्ठा न होकर, विरक्ति का भाव पाया जाता है। नागानंद के रचयिता हृषंवर्धन ने भी 
“जीमूतवाहन का चित्रण विषय विरक्त के रूप में किया है । इन बातों को देखकर पूर्व॑पक्षी को 
जीमूतवाहन के धोरोदात्तत्त के विषय में शंका हो उठती है। इसी का संकेत यहाँ वृत्तिकार 
ने किया दै। . ; 

नागानन्द आदि ना&कों में' जीमूतवाइन आदि नाटकों को धीरोदात्त क्यों . कहा जाता 

है ! धीरोदात्त नायक में उद्यात्तता प्रधान गुण है। जदात्तता का तात्पय॑ बस बृत्ति से है जो 
सबसे बढ़कर उत्कृष्टता प्रकंट करती है अर्थात्‌ अन्य लोगों से उत्कृष्ट होना ही उदात्तता है। 
यह उदात्तता तभी हो सकती है, जब नायक में दूसरों को जीतने की ( उनसे उत्कृष्ट होने की ) 
इच्छा विद्यमान हो | किन्तु जीमूतवाहन में यह विजिगीषा नहीं पाई जाती । हृष॑वर्धन 
ने उसका चित्रण निजिंगीषुरूप में किया है । श्सका प्रमाण जीमूतवाहन की यह उक्ति दी 
जा सकती है-- 

पिता के सामने जमीन पर बैठने से जो शोभा थी, क्या वैसी सिंहासन पर बेठने से है; पिता 
के चरणों की सेवा से जो सुख था, क्या वह राज्यप्राप्ति से हो सकता है? तीनों लोकों के भोग 
से भी कया वह यैय ( सन्‍्तोष) मिल सकता दै, जो पिता के जूठन (भरुक्तोज्झिंत ) से ! पिता से 
बिमुक्त मेरे लिए राज्य भी बोझा ( भारस्ररूप ) हो गया है, इसमें भी कोई गुण ही है।? 


क्रमागत ( वंश परम्परा प्राप्त ) ऐश्व्य को छोड़कर माता-पिता की सेवा करने के लिए 

मैं वन में वेसे ही जारह्ा हूँ, जेसे जीमूतवाहन गया था ।! 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जीमूतवॉहन में विरक्तता और शांति की प्रधानता पाई 
जाती है, साथ दो वह परमदयारु भी है अतः उसे रागहीन ( वोतराग ) की भांति शास्त 
मानकर धीरप्रशान्त कोटि का नायक मानना ठौक होगा । इसके अतिरिक्त हृषवर्धन की 
नाथकीय कथावस्तु में कुछ दोष भी मजर भाता है। इस तरह के शान्त तथा विकारददीन प्रकृति 
वाले नायक को लेकर, जो राज्यसुख आदि से सवंथा उदासीन है, आगे जाकर मल्यवती के 
स्राथ उसके अनुराग का वर्णन करना अनुचित प्रतीत होता है। श्सके साथ ही धीरज्ञान्त कौ 
परिभाषा--सामान्यगु्णों से युक्त ब्राह्मणादि धीरप्रशांत कोटि का नायक है?--भी मिथ्या है । 
क्योंकि सामान्‍य ग्रुण--शौयै, दक्षता, उत्साह कलावित्ता आदि श्ञान्त तथा नीराग व्यक्ति में 


१, आदि झब्द से भर्तहरिनिवेद, आदि नाटकों का भी समावेश किया जा सकता है । 
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नहीं पाये जा संकते | अतः यह परिभाषा ठौक तरह से धीरंप्रशान्त की विशेषता को व्यक्त नहीं 
कर पाती, तथा उस्ते अन्य धीरोदात्तादि से अलग करने में समर्थ नहीं जान पड़ती है। असल में 
वास्तविक स्थिति यह है कि बुद्ध, युधिष्ठिर, जीमूतवाहन आदि के नाम तथा श्नके वृत्तान्त 
शानन्‍्त रस का आ।विर्भाव करते हैं । अतः इन्हें शान्त्र कोटि में ही मानने ठीक॑ होगा। 


ह ( समाधान ) ' हु 
इस शांका का उत्तर देते हैं :--उदात्तता का तात्पये तुम सर्वोत्कष वृत्ति मानते हो, ठौक है । 
सब लौगों से उत्कृष्ट होने कौ इस वृत्ति का जीमूृतवाहन आदि में अभाव नहीं है । जहाँ तक 
दूसरों को जीतने की श्चछा के होने का प्रइन्न है, विजिगीषुता एक ही तरह की तो होती 
नहीं | विजिंगीषु उसे माना जाता है, जो शौये, त्याग, दया आदि गुणों से दूसरों को जीत 
लेता है; उनसे बढ़ जाता है। विजिगीषु हम उसे नहीं मान सकते, जो दूसरों का “नुकसान 
करने या धन छोनने में प्रवृत्त है। ऐसा मानने पर तो डाकुरओं को धीरोदात्त मानने का दोष 
उपस्थित होगा । यह ठीक नहीं । राम आदि धौरोदात्त नायकों में संसार के पाडन करने का 
गुण पाया जाता है, क्योंकि वे दुष्टों को दण्ड देने में प्रवृत्त हैं। वेसे प्रसंगवश उन्हें राज्य 
आदि का भी लाभ हो जाता हैं। जब दुष्टों का संहार कर संसार का पालन करने वाले राम 
उदात्त हैं, तो जीमूतवाहन तो प्रा्ों को देकर भी परोपकार में व्यस्त रहता है, वह 
सारे संसार को अपने परोपकार से जीत लेता है, अतः वंह उदात्त ही नहीं, उदाक्ततम है । 
पूवपक्षी ने ऊपर के दो पत्मों ( तिष्ठन्‌ू भाति० ) को देकर जीमूतवाहन की विषयपरांछूमुखता 
प्रकट की है, वह ठौक हैं। असल में संसार को अपने कार्यों से जीतने की इच्छावाले उदात्त 
नायक कुपणतां कौ उत्पन्न करनेवाली अपने सुख की इच्छाओं से उदांसीन तथा विरक्त 
( निरभिलाष ) ही रहते हैं, जैसा कि शाकुन्तल के नायक दुष्यन्त के लिए कहा गया है:-- 
अपने सुंझों के प्रति निरभिलाष होते हुए भी तुम प्रजा के लिए तकलौफ सहा करते हो | 
अथवां यह तो तुम्हारी दैनिक क्रिया-प्रक्रिया ही हे । वृक्ष अपने सिर से तीत्र आतंप को 
सहत। है, किन्तु शरण में आये लोगों के तांप को छाया द्वारा शान्त कर देता है।... 
पूव॑पक्षी ने जीमूतवाहन तथा मलयवती के अनुराग के निवन्धन को दोष माना हे । 





इसका उत्तर देते हुए वृत्तिकार ( सिद्धान्ती ) कहते हैं कि मंठयवती के अनुराग का वर्णनजो 


शान्तरस के उपयुक्त नहीं है, इस बात का द्योतक है कि नायक शान्त नहीं है, बल्कि वह 
जीमूतवाहन की धीरशान्तता का निषेध करता द्दे। शान्त का जो पारिभाषिक अर्थ हम छोग 
लेते हैं, वह है अहंकार का न होना, यह ब्राह्मणादि में उचित दै। श्सलिए वास्तविक दृष्टि से 
ब्राह्मणादि में झान्तंता पाई जाती है, यही नहीं क्रि कोरी परिभाषा से दी वे धौरशान्ते मान 
लिये गये हों १ हि 
: बुद्ध की करुणा तथा जीमूतवाहन कौ करुणा में भी भेद है, एक की करुणा निष्कांम है, 
दूसरे की संकाम | अतः उन दोनों में भेद है। इसलिए जीमूतंवाहनादि धीरोदात्त हौ हैं । 


१. धीरशान्त नायक के ऊपर के दो उदाहरण ( साधव व चारुदत्त ) #ज्ञार रस वाले हैं । 
यहाँ मेरे 'दधीचिस्तव' से धीरप्रशान्त नायक का परोपकार वाला रूप दिया जा सकता है, 
जौ जीमूतवाहन व दधीचि के क्रमशः थीरोदात्तत्व व धीरप्रशान्तत्व को स्पष्ट कर देगा । 

अस्त शिररछेदं भूभृद्धिदा कृत मश्िना, 
वनय दमलं मार्ग सबच्चौ विदा स्फुरदुल्कया । 
स्व मल्मकरोद्‌ देहं धौमान्‌ मुखेन च वाजिनों 
बर मथ भवान्‌ प्रापच्छंओः पंरा््पद्ध तः॥ 


द्वितीयः प्रकाश: पर 
अथ धीरोद्धतः--- कि 
दर्षमात्सयभूयिष्ठो मायाच्छुझपरायणः ॥ ५॥ 
धीरोद्धतस्व्वहज्लारी चलभ्धण्डो विकत्थनः । 
दरपः - शौर्यादिमदः, मात्सयम्‌ - असहनता, मन्त्रबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशनं 
माया, छुप् 5 वच्चनामात्रम्‌ू , चलः > अनवस्थितः/ चण्डः ८ रौद्रः, स्वगुणशंसी 
विकत्थनो धीरोद्धतो भवति, यथा जामदग्न्यः-केल्ासोद्धारसारत्रिभुवनविजय-? 
इत्यादि । यथा च रावणः-“त्रेलोक्येश्वयलूच्मीहठहरणसंहा बाहवो रांवणस्य ! इत्यादि । 
घीरललिंतादिशब्दाश्व॒ यथोक्तगुणसमारोपितावस्थामिधायिंनः, वत्सबष॑भमहोक्षा- 
दिवन्न जात्या कश्चिंद्वस्थितरूपों ललितादिरिस्ति, तदा हि महांकविश्रबन्धेषु विरुद्धानेक- 
रूपाभिधानमसह्नतमेव स्यात्‌ -जातेरनपायित्वात्‌, तथा च भवभूतिनैक एवं जामदग्न्यः--+ 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेंव भूतये । 
जामदस्न्यश्व वो मित्रमन्‍्यथा दुमनायते ॥! 
इत्यादिना रावण प्रति धीरोदात्तत्वेन 'केलासोद्धारसार-? इत्यादिभिश्व रामादीन्य्रतिं 
प्रथम धीरोद्धतत्वेन, पुनः-(पुण्या ब्राह्मंणजाति? इत्यादिभिश्व॒धीरशान्तत्वेनोषवर्णितः, 
ने चावस्थान्तराभिधानमनुचितम्‌ , अज्ञभूंतनायकानां नायकान्तंरापेक्षया महासत्त्वादेरव्य- 
वस्थितत्वात । अन्लिनस्तु रामादेरेकप्रबन्धोपात्तान्‌ प्रत्येकरूपत्वादारम्भोपात्तावस्थातोंड्व- 
स्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्ततव्वाभिमतस्य रामस्य छुम्ननों वालिवधादमहांसत्त्वतया 
स्वावस्थाप रित्याग इति । 
वचयमाणं च दृक्षिणाद्रवस्थांनांम्‌ 'पूव्वां अ्रत्यन्ययाहतः इति नित्यसापेक्षत्वेनाविं- 
भावाडुपात्तावस्थातो3वस्थान्तराभिधानमज्ञ ब्विनोर॒प्यविरुद्धम्‌ू |. 
धीरोद्धत नायक घमण्ड ( द॒प ) और ईर्ष्या ( मात्सयय ) से भरा हुआ, मांया ओर 
कपट से युक्त, घमण्डी, चब्बछ, क्रोधी तथा आत्मश्छाघी होता है 
दर्प का तात्पय शौर्य आदि का घमण्ड है, मात्स्थ का ताप्पयं दूसरों कौ असहनता है। 
मन्त्र बल से झूठी वस्तुओं को प्रकट करना माया कहलाता है, दूसरों को ठंगना छल 
कहलाता है । चन्नरू से मतरूब है, जो स्थिर न हो | श्न गुणों के अलावा धीरोड्ंत क्रोधी 
और अपनी खुद की डींग मारने वाला होता है। जेसे वीरचरिंत के परशुराम जो अपने 
आपको 'केैलाश के उठाने तथा तौनों लोकों के जीतने में” समर्थ मानते हैं, तथा रावण 
“जिसकी अुजाएँ तीनों छोकों के ऐश्व्य कौ लक्ष्मी को हठ से अपहृत करने में समर हैं ।”. 
नायक के धीरललित, धीरप्रशान्त, धौरोदात्त तथा धीरोडत कोटि के होने के विषय में 
एक आन्ति हो सकती है कि नायक का पूरा जीवन-चित्रण एक ही कोटि का होगा.। इस तरह 
तो दुष्यन्तादि धीरोदात्त नायकों में जो कलाप्रियता तथा रागमयता बताई गई है, तथा जो 
धीरललित का ग्रुण दै--ठीक नहीं बैठेगी । वस्तुतः ऐसा मानना ठीक नहीं । इसी बात को: 
स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार बताता है कि धीरललित आदि पारिभाषिक शब्द तत्तत्मकरण में 
बर्णित ग्रुणों से समारोपित अवस्था के अभिधायक हैं । श्स तरह एक ही नायक में कभी 
छलित वाली अवस्था, कभी शान्त वाली अवस्था, कभी उदात्त वाली अवस्था: और कभी उद्धत 
वाली अवस्था पाई जा सकती दहै। ( यह दूसरी बात हे कि 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्सति! 
इस न्याय के आधार पर उसकी धौरललितादि संज्ञा किसी एक ग्रुण कौ विशिष्टता के . कारण 
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की जाती है। ) जैसे बैल ( गौः ) को हम विभिन्न अवस्थाओं में बछड़ा, बेल और साँड श्स 
नामों से पुफारते हैं, ठौक उसी तरह नायक के विषय में भी कहा जा सकता है। उदात्त 
ललित आदि जाति ( उदात्तत्व या लल्तित्व ) के रूप में नायक में स्थित नहीं दै। जिस तरह 
गौ में वत्सत्वादि जाति न होकर गोत्व जांति है, वत्सं, वृषध, महोंक्ष केवल बैल के शुण हैं 
बैसे ही नायक में नायकत्व जाति है, उदात्त, ललित आदि उसके गुण हैं । अगर छलित 
भादि को छलितत्वादि जाति मानकर तत्ञत्कोटि के नायक में अविनाभावेन स्थित माना जाय, 
तो फिर एक दी नायक में अनेक तरह के रूपों ( छलित, उदात्त आदि ) को निरूपण अनुचित 
होगा । महाकवियों ने अपने काब्यों व ल्यट्कों में एक ही नायक को कई रूपों से युक्त निरूपित 
किया, जो परस्पर विरुद्ध दै--किन्तु यद्ट विरोधि-समागम असन्नत इसलिए नहीं छगता कि 
ललितादि गुण हैं, तथा एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयों ( भवस्थाओं ) पर विभिन्न गुणों 


: की स्थिति पाई जा सकती द । लेकिन अ्गर ललित आदि को जाति मान लिया जाय, तो जाति 


अविनांशी है, अतः जहाँ ललितत्व जाति का अस्तित्व है, वहाँ उदात्तत्व जाति कैसे पाई जायगी । 
( जब कि गुण विनाशी तथा क्षणिक हैं अतः परस्पर विरोधी ग्रुणों का भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
में एक द्वी नायक में पाया जांता अनुचित तथा असन्ञत नहीं है । ) 

उदाहरण के लिए भवभूति के महावीरचरित से परशुराम के पात्र को के लीजिये। 
भवशभूत्रि के परशुराम में कई ग्रुणों का समावेश पाया जाता है । एक ओर रावण के प्रति निम्न 
संदेश भेजते हुए परशुराम का धीरोदाक्तत्व प्रकट किया हे :-- ब्राक्षणों के अपमान को छोड़ 
देना तुम्दारे ह्वी कल्याण के लिए है। परशुराम वैसे तुम्हारा मित्र है, लेकिन ( बाह्मणों का 
अपमान करने पर॑ ) वह क्रुद्ध होता हैं ।! दूसरी ओर राम के प्रति 'कैलासोद्धारसार--'आदि 
उक्ति का प्रयोग करते उप्तका धोरोहुत-रूप प्रंकंट किया गया है। तीसरी और फिर 
'ब्राह्मणजाति पवित्र है” इस प्रकार धीरशांत के रूप में उनका चित्रण हुआ हैं।' इस तरह 
अंकग अलूम अवस्थाओं में परशुराम का चित्रण अनुचित नहीं है | यहाँ परशुराम प्रधान 
नायक न होकर महावीरचरित के अ्रंधान नायक राम के अन्नभूत नायक हैं। अन्नभूत नायकों 
में महासत्त्वादि ग्रुण प्रधाननॉयक की अपेक्षा न्यूंन तथा अव्यंवस्थितं ही होते हैं । अतः ऐसे 
अज्ञभूत नायकों का भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का चित्रण सवंथां उचित जान पड़ता हैं। लेकिन 
जहाँ तक प्रधान नायक का प्रश्न है, उसके बारे में ऐसा करंना ठोक नहीं होगा | जैसे मान 
लीजिये किसी प्रबन्ध ( काव्य या नाटंक ) में रामादि को प्रधान नायक निंबद्ध किया गया। ऐसे 
स्थल पर प्रबन्ध के अन्य पात्रों के प्रति प्रधानं नायक की जो अवस्था आरम्म में कवि ने 
ग्ृंहीत की है, उस्ती का निर्वाह अन्त तक होने ठौक हैं, दूसरी अवस्था का ग्रहण वहाँ ठीक 





१. वृक्तिकार कां भाव यह है कि घड़े से घठत्वः जाति पृथक्‌ नहीं की जा सकतीं, क्योंकि 
व्यक्ति तथा जाति का अविनाभाव सम्बन्ध है। किन्तु शुण के विषय में ऐसा नहीं है घड़ा, 
काला, छाल, नींछा कई तरह का हो सकता है । घड़े में ऋष्णत्व, रक्तत्व आंदि जाति मानना 
ठीक नहीं होगा मद्मभाष्यकार भी ग्रुण को जाति नहीं मानतै-चतुष्टयी शब्दानों प्रवृत्ति: । 
गौश्शुकृश्चलोडित्थ शति । नायक में अविनाभाव सम्बन्ध से नायकत्व की ही स्थिति है ललितादि 
ग्रुर्णो की नहीं। अतः ललितादि गुण तो केवल तत्तंदवस्था के रूपक हैं । 

( अय॑ भावः यथा घटादोधठत्वादिजा तिः वस्तुस्थित्याइविनाभावेन तिष्ठतिं, किन्तु शुक्लादि- 
शुणस्तु अबस्थाविशिष्ट एव, तथेव नायके नायकत्वजाति रविनाभाबेन तिष्ठतिं, ललितादियुणास्तु 
अवस्थानिरूपका एवेति दिक्‌। ) 

77 7२, बैसे परशुराम नाव्यशास्त्र की वृष्टि से धीरप्रशांत पांत्र हैं| 
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द्वितीयः अ्रकांश: प्र 


नहीं जँचेगा । जेसे राम जेसे धीरोदात्त नायक के प्रवन्ध में कप्ठ से बालि का-वध-करत्ा 
उनके महासत्त्व में दोष उत्पन्न कर देगा और वे अपनी अवस्था छोड़ देंगे ( क्‍योंकि छलादि 
का आश्रय धीरोद्धत नायक का ग्ुण है ); ( अतः ऐसे अवसरों पर कुशल कवि प्रबन्ध में उचित 
हेर फेर कर छेते स्थल को नायक की धीरौदात्त प्रकृति के अनुरूप बना छेते हैं ।)' 
लेकिन आगे वर्णित दक्षिण, शठ, धृष्ट न नायक भेदों का एक ही नायक में भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं में चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वह नायक प्रधान नायक हो या अज्ञभूत नायक 
हो। इस प्रकार के भेदों का आश्रय एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था के लिए लियां ज. 
सकता है, इसका कारण यह है कि ये अवस्थादँ एक दूसरी की अपेक्षा रखती हैं, पररुपर सा पेक्षिक 
हैं । जते एक ही नायक पहुछे ज्येष्ठा नायिका के प्रति सहृदय रहता है, अत# दक्षिण नायक 
हृता है । वही कभी छिप्र्रुछिप कर कनिष्ठा से. /वज्ञार चेश करता है, अतः शठ हो जाता 
है । बाद में जब उसकी चालाकी साफ तोर पर ज्येष्ठा के द्वारा पकड़ी जाती दै, तो वह धृष्ठ 
नायक की कोटि में आ जाता ददै। अतः दाक्षिण्य आदि गुणों का अवस्थामेद से प्रधान नायक में 
भी समावेश्ञ करना अनुचित तथा विरुद्ध नहीं है । 


अथ श्वज्ञारनेत्रवस्थाः--- 
स दक्षिणः शठों घृष्ठः पूचो प्रत्यन्यया हतः ॥ ५ ॥ 

नायकप्रकरणात्पूवों नायिकां प्रत्यन्यया5पूवनायिकया5पहतचित्तरूतयवस्थी वच््यमं- 
ण॑भेदेंन स चतुरवस्थः । तदेव॑ पूर्वोक्तानां चतुर्णा प्रत्येक चतु रचस्थत्वेन षोडशघा नायकः । 
जब नायक किसी नवीन ( कनिष्ठा ) नायिका के द्वारा हतचित्त हो जाता है, तो 

वह पूर्वा ( ज्येष्ठा ) नायिका के प्रति दुक्षिण, शठ या धष्ट ( प्रकृति का ) होता है । 
यहाँ नायक के प्रकरण में मूल कारिका में प्रयुक्त 'पूर्वा' तथा “अन्यया'” इन _विश्वेषणों से 
इनके विशेष्य “नायिका” का अध्याह्वार कर छेना पड़ेगा । यह नायक जब किसी नवीन नायिका 
के प्रेम में फँस जाता है, तो पहली नायिका के प्रति श्सका व्यवहार कई प्रकार का हो सकता 
है । श्सी व्यवहार के आधार पर अंगारी नायक के दक्षिण, शठ तथा धृष्ट ये भेद किये गये हैं । 
कुछ ऐसे भी नायक ( अनुकूल ) होते हैं, जो एक द्वी नांयिका के प्रति आसक्त रहते हैं ( जेसे 
उत्तरामचरित के रामचन्द्र ), श्स भेद का वर्णन भी आगे किया जा रहें। है। इस पर 
नायिका के प्रति व्यवहार की इष्टि से नायक को चार तरइ का माना जा सकता दे । ऊपर 


घीर लऊछितादि चार प्रकार के नायकों के भेद बताये । . प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, - 


धृष्ट या अनुकूल हो सकता दे, इस तरह (४> ४८ १६) नायक के भेद १६ तरह के हो जाते हैं। 


वृक्तिणोंइस्यां सहृदय+ 


..._,_ प्रतिनायक ( अज्ञभूत नायक )का चित्रण भिन्न-भिन्न अवस्था में करेंना उक्तित है 


इसका स्पष्टीकरण मेरे 'शुम्भ्रवधम्‌? महाकाध्य से दिया-जा सकता है: 


(१) धीरोदात्त :-यस्य प्रयाणसमये प्रतिभूभ्ृतां तत्‌ कौतिप्रकाण्डमतुरू हिमररिमिगौरम्‌ प्र 


अइबेः खलीनपरिघषंणजातलालाव्याजान्निणोद्रदरीममिनीयते सम ॥ 
(२) धीरछ॒लितः--रम्भापि :तंद्भवन॑निष्कुट्मैत्य सद्यो रोमांचितात्र कुचयनयु छुच्छकम्पे: । 
किम्पाणिपरुलवविलासभरे रिभेस्य वांमुष्य नो दितिसुतस्य जहार चेतः ॥ 
(१) धीरोद्धतः--भौतो यदीयखरखंबंकशामिघाता दातानवं वपुषिकान्तिपुषि स्थृशन्तों। 
तम्मरुराबंगणसैवनतत्परो कि जातौं न देव॑भिषजावषि देववन्धौ ॥ 





+-- सह फरक 
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फ. द्शरूपकंम्‌ 


योज्स्यां ज्येष्ठायां हदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः | यथा ममेव--- 
“प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रमगुरवों 
रतिक्रीडाः की5पि प्रतिदिनमपूर्वोचर्य विनयः । 
सविश्रम्भः कश्चित्कथयति च किश्वित्परिजनों 
न चाह प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विक्ृतिम्‌ ॥! 
यथा वा--- 
“उचितः प्रणयो वर विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवों हि दृशाः । 
उपचारविधिमनस्विनीनां ननु पूर्वाभ्यधिको5पि भावशुल्यः ॥” 
दक्षिण नायक वह है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिका के 
प्रति अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं आने देता, तथा उसे इस बात का अनुभव 
नहीं होने देता, कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया है। संक्षेप में वह पूर्वा नायिका 
के प्रति सहदय रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करता है। 
दक्षिण नायक के उदाहरण के रूप में वृत्तिकार धनिक अपने ही बनाये हुए पद्च को 
रखते हैं । सखियाँ किसी नायक की अन्याशक्ति के बारे में बार बार आ आकर अ्वेष्ठा 
नायिका को चेतावनी दे जाती हैं । इ्धर नायक का व्यवहार ज्येष्ठा के प्रति श्तना सहृदयता* 
पूर्ण है कि उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी अब किसी दूसरी 
नायिका के प्रति आसक्त हो गया है। श्सी बांत को नायिका स्वयं अपनी एक सखी से कह रही है। 
वह मुझे देखते ही खुश हो जाता है, तथा नाना प्रकार से (क्‍या क्‍या ) रतिक्रीडाएँ 
किया करता है, जो प्रेम से भरी रहती हैं । उसकी विनम्रता प्रतिदिन अपूर्व रूप छेकर आती 
है। हर रौज वह एक नये प्रेम, नई खुशी, नई तहजीब के साथ मुझसे मिलता है। लेकिन 
दूसरी ओर मेरे विश्वासपात्र कोई सेवक ( सखियाँ भो ) कुछ दूसरी ही बात कहते हैं। 
विश्वासपात्र सेवकों से मुझे यह पता चला है कि अब वे कहीं दूसरी जंगद आसक्त हो गये 
हैं। चूँकि सेवक विश्वासपांत्र हैं, इसलिये मैं ऐसा भी नहीं मौन सकती कि वे झूठ बोलते हैं । 
और इधर हे सखि, मैं स्वयं उसके विकार तथा परिवत्तंन का विश्वास नहीं कर पाती हूं । 
अथवा, 
प्रेम को मजें से खत्म किया जा सकता है। एक से प्रेम हौने पर किसी दूसरी प्रेयसी के 
प्रेम कौ खत्म करना उचित है | इस तरह प्रेम की समाप्ति के, प्रेम के खण्डन के, कई कारण 
हम लोगों ने देखे दैं। लेकिन कुछ कुशल लोग ऐसा न कर पहले की प्रेयसी के प्रति पहले 
से भी ज्यादा प्रेम दिखाते हैं । मानिनी प्रेयसियों के लिए नायक कीं यह उपचारविधि, नायक 
का यह व्यवहार, चाहे पहले से ज्यादा हो, फिर भी भाव तथा प्रेम से शुज््य होता है । 


जझथ श्ः* 


द “--गूढविप्रियकच्छछः॥ | 
दक्षिणस्यापि नायिकान्तंरापहत॑चित्ततया विप्रियंकारित्वाविशेषेषपि सहदयत्वेन 
शठाद्विशेषः, यंथा-- 
“शठाध्न्यस्याःकाश्वीमणिरणितमाकण्यसंहसा 
यदाश्िष्यन्नेव प्रशिथिल्भुजभ्रन्थिरभवः । 
तदेतत्काचक्षे घ्रतमधुमयत्वहहुवचो- 
(ली विषेणाधूणन्ती किमंपि न सखी मे गणयति ॥* 
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शठ नायक वह है, जो ज्येष्टा नायिका का बुरा तो करता है किन्तु छिप-छिप 
कर करता है। नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर शठकोटि का नायक पहली नायिका 
से डर डर कर छिपी श्ंगारचेशएँ किया करता है। 

प्रथम नायिका की अप्रियं बात तो शठ और दक्षिण दोनों तरह के नॉयक समान 
रूप से करते हैं । प्रथम नायिका इस बात को पसन्द नहीं करेगी कि उसका नॉयक किसी 
दूसरी नायिका से प्रेम करे, चाहे उसका व्यवहार संहृदयतापूर्ण ही क्‍यों न हों। श्स तरह 
दोनों में विप्रियकारित्व समान रूप से पाया जाता हैं, फिर भी दक्षिण में सहृदयत्व पाया जाता 
है, वह हृदय से ज्येष्ठा नायिका का दिल दुखाना नहीं चाहता, जब कि शठ चाहे बाहर से 
मीठी मीठी बातें भले ही कर छेता हो, दिल से साफ नहीं होता | इस प्रकार दक्षिण व शठ 
नायक में परस्पर भेद पाया जाता है। 

: शठ नायक का उदाहरण यह दिया जा सकता है। नायक बड़ा चालछाक है। ज्येष्ठा का 
आलिंगन करते समय ही वह कनिष्ठा की करधनी कौ आवाज सुनकर उधर उन्मुख होने के 
कारण आलिंगन को शिथिल कर देता है। पर कहीं ज्येष्टा इस बात को नत [ड़ जाय, इसलिये 
वह मीठो-मीठी बातों में उसे उल्झा देता है । ज्येष्ठा की एक सखी श्स बात को ताड़ जाती है, 
और किसी दूसरे मौके पर वह नायक की चालाकी का पर्दाफाश करती नायक से कद्द रही है। 

अरे दुष्ट, तू मेरी सखी के सामने अनुकूल नायक बनने का ढोंग रचा करता है, लेकिन 
असल में तू शठ हे । उस दिन एकदम दूसरी नायिका की करधनी की - मणियों की आवाज 
सुनकर मैरी सखी का आलिंगन करते करते ही तूने अपने बाहुपाश कौ ढीला कर लिया। मैं 
इन बातों को क्‍या कहूँ ॥ तू बड़ा धू्त है, तेरे स्नेह और मिठास मरे वचन जैसे घी और शहृद 
का मिश्रण है । जिस तरह घी और शहद को मिलाकर चाटने पर व्यक्ति धूर्णित होने लगता 
है, क्योंकि उचित मात्रा में न छेने पर उनका मिश्रण विष हो जाता है और चाटने वाले 
व्यक्ति को निश्चेतन बना देता है, पेसे ही तेरे ( झूठे ) स्नेह तथा प्रेम के मिश्रण का. अस्वाद 
कर मेरी सखी मदमस्त हो जाती है, और उस मस्ती में शतनी बदहोश हो जाती है कि तेरी 
इन चालाकियों के बारे में भी कुछ नहीं जान पाती । 


अथ धृष्ठः--- क्र 
व्यक्त घृशे-- 
यथा5मरुशतके--- 


लाक्षालक्ष्म ललाटपट्टममितः केयूरमुद्रा गले 
वकत्रे कल्नलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागो5परः । 
दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातशथ्चिरं प्रेयसो 
. लौलातामरसोदरे मृगहशः श्वासाः समाप्ति गताः ॥! 
कभी नायक छिप-छिप कर कनिष्ठा नायिका के साथ शद्गगरचेश्ाएँ करता है, और 
उसकी इन चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर लगा रहता है। ज्येष्ठा नायिका 
सामने जब उसके ये अज्ञविकार प्रकट हो जाते हैं और उसे नायक की छिप कर की गई 
“ सारी चेष्टाओं का भान हो जाता है, तो नायक छष्ट कहलाता है ।(एृष्ट नायक इतना डीठ 
दे कि वह इस तरह अक्ञविकारयुक्त होकर भी ज्येष्टा के सामने जाने से नहीं हिचकिचाता ।) 
धृष्ट नायक का उदाहरण अमरुकशतक से दिया गया है। कनिष्ठा के साथ रतिक्रौडा कर 
क्रौडा के चिह्बों से शोमित हो, नायक ज्येष्टा के समौप आया है। उसे देखकर रात में कौ गई 
नायक की सारी हरकर्ते ज्येष्ठा को मालूम हो गई है। ज्येष्ठा के मन में इसे देखकर क्या 





भाव उठते हैं;उनकी अभिव्यअंना इस पद्च में ज्येष्ठा के अँनुभावों तंथाः सात्तिक भावों के 
द्वारा की गई है ।- -7- 

रात को रतिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिका के रूँठने परा नायक ने उसके चरणों 
पर सिर रखकर उसे मनाया था, इसलिए उसके ललाटत& पर नायिका के चरणों के अलक्तक 
का निशान हो गया था। रतिक्रीडा के समय नायिका के बाजूं पर गछा रखकर वह सोया 
था इसलिए ड़सके गले में अज्लद ( बाजूबन्द ) का चिह्न हो गया था | उसने नायिका के नेत्रों 
का चुम्बन किया था, इसलिए मुख में कज्जल की कालिमा लगी हुई थी और उसके नेत्रों का 
चुम्बन नायिका ने किया था, इसलिये उसके नेत्रों पर ताम्बूल की ललाई लगी थी । सुबह 
जब नायक कनिष्ठा के पास से ज्येष्ठा नायिका के पास छोटा तो वह ऐसी साज्ञ-सज्जा से 
विभूषित था जो ज्ये४ को क्रुद्ध कर देने वाली थी । प्रिय के इस मण्डत् को देखकर छ्विरन के 
समान चन्नल नेत्र वाली नायिका के श्वास छीछा कमक तक जाकर रुक गये, अथवाःनायिका 
के श्वास लीछाकमर के समान मुख के अन्दर ही अन्दर समाप्त द्वो गये; वह पूरी तरद साँस 
भी न-ले सकी + 
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--5नुकूलस्त्वेकनायिकः ॥ ७॥ 
यथा--- 
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“द्वत॑ सुखदुःखबोरनुगतं सर्वास्ववस्थासु यदू- - 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा थस्मिन्नहायों रस्रः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्ज्रेहसारे -स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमेप्येक हि तत्पाप्यते ॥? 
किमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिनाटिकानायकः स्यात्‌ ? इत्युच्यते-पूवमनुपजातना- 
यिकान्तरानुरागोष्नुकूलः, परतस्तु दक्षिणः । ननु चः गूढविप्रियक्रारित्वाद्रथक्ततरविग्रि- 
यत्वाच्च शाव्यधाश्थेंपपि कस्मान्न भदतः, न तथाविधविग्रियत्वेषपि वत्सराजादैराप्रबन्ध- 
समाप्तेज्येष्ां. नायिकां प्रति सहृदयत्वाइक्षिणतंव, न चोभयोज्यष्ठाकनिष्ठयोर्नायकस्य 
ल्लेहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌ , अविरोधात्‌ । महांकविप्रबन्धेषु च--- 


ज्ञाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसता वारोषज्नराजस्वसु-. 
द्ुते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसायाद्य च । 
इत्यन्तःपुरसन्दरीः प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते .. 
देवेनाश्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्राः स्थितं नाडिकाः ॥! 
इत्यादावपक्षपातेन स्नायिकासु प्रतिपत्त्युपनिबन्धनात । 
तथा च भरतः-- 
मधुरत्यागी राग न याति मदनस्य नापि वशमेति । 
अबमानितश्व नार्या विरज्येत सं तु भवेज्ज्येष्ट: ॥ 
. इत्यत्र न राग याति न मदनस्य वशमेंति” इत्यनेनासाधारण एक्स्यां सनेहों निषिद्धो 
दक्षिणस्येति, अंतो वत्सराजादेराप्रबन्धसमाप्ति स्थितं दाक्षिण्यमिति । षोडशानामपि 
प्रत्येक ज़्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाशचत्वारिजन्नायकमेदा भवन्ति । 
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जो नायक एक ही नायिका के प्रेति आसक्त रहता है; ( स्वप्न में भी दूसरी नायिका 
के प्रेम की बात नहीं सोचता ), वह अनुकूल नायक है । 

जैसे उत्तररामचरित के रामचेन्द्र अनुकूल कोटि के नायक हैं । इसका उदाहरण 
उत्तररामचरित का यह पद्च दियां जा सकता हैः--सीता को प्रेम सुख तथा दुश्ख दोनों'ही 
अवस्थाओं में एक-सा है, उसमें कोई भौ फेक नहीं आया; वह हर दशा में एक-सा 5 रहा हैं।' 
सीता का वह प्रेम हृदय कौ शान्ति देने वाला है, तथा प्रौद्ावस्था (वृद्धांवस्थां ) के- आने परे 
भी उसकी सरसता में कमी नहीं पड़ी है| अच्छे व्यक्ति का ऐसा अच्छे कंस्याणंकारी प्रेम, 
समय के व्यतीत होने पर, परिपक्क स्नेह में स्थित है, क्योंकि समय ने बीच के- प्र्देकी इंठा 

दिया है, किसी तरह ही प्राप्ततकियाँज़ां सकता हैद। 77: 

श्रृज्ञरी नायकों होतजाले पर यह-प्रश्न उपस्थित छो--सकता है कि 

नादिका ( उपछपक-) के नायक बल्सराज उदयत आदि को किस कोटि का मानना . दोगा ? 
( वत्सराज में कभो , कभी शठत्व और कभी 'धृष्त्व पाया जाता है, इसलिए एक ही 
नायक में भिन्न अवस्थाओं के पाये जाने से कोटिनिर्धारंण के विषय में श्री उप॑स्थितं होना 
सम्भव है। ), इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धंनिक कहँता है । | 


:. रंज्ञावडीनाटिका आदि के नॉयक वत्सराज आदि का जब तक किसौं दूसरी नॉविंका 
से प्रेम नहीं हो पाता तब तक उसे अनुकूल ही मानना होगा--( जैसे कार्मदेवपूजा तक 
वत्सराज, अनुकूछ कोटि का नायक है ); उसके बाद दूसरी नायिका से प्रेम हो जनि परः वह 
दक्षिण बन जांता है। इस पर पृव॑पक्षी यद शक्ल कर सकती है, कि वत्सराज छिप-छिप कर 
वासंवदत्ता का विप्रिय करती है, तंथां इसका पता वासवंदत्ता को चल जाता है, वंत्सराज कौ 
चालाकौ प्रकट हो ही जातौ है,.इसलिए वह शंठ तथा धृष्ट क्‍यों नहों हे? शसौका उत्तर देते 
हुए वृत्तिकार कहता हैं कि वत्सराज को शठ या धृष्ट नहीं माना जा सकता । यद्यपि वत्सराज 
रज्ञावली ( सागरिका ) से प्रेम करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिर भी सम्पूर्ण नाटिकों 
में वत्सराज का व्यवहार अपनी ज्येष्ठा नायिका वासवदत्ता के प्रति सहृदयतापुर्ण ही रहा है. 
इसलिए वह दक्षिण कोटि का ही नायक है। यदि इस विषय में पूवपक्षी को यह्ः आपत्ति हो 
कि ज्येष्ठा और कनिष्ठा दोनों” के प्रति नायक़ः का स्नेह होना[ठीक: नहीं,-:(क्योंकि नायक का 
वास्तविक खेद एक से ही हो सकता है ); तो ऐसा, कहना ठीक नहीं हे । क्योंकि दोनों से 
स्नेह करने: में कोश विरोध नहीं दिखाई देता; साथ ही _महाकवियों ने अपने काव्यों में सभी 
नायिकाओं के साथ दक्षिण नायक के एक-से पक्षपातश्ुन्य प्रेम का चित्रण कियां है।. इसका 
उदाहरण यह पद्म दिया जा सकता हैः-- 

किसी रोजा के अन्तःपुरःका कँचुकी राजा से आकर अन्तशपुर की रानियों की स्थिति वर्णन 
करता है, तथा राजा किस रॉनी के यहाँ रात बिंतायँगे, श्स विषय में आदेश चाहता है। 
रांजा नौंचें की बात सुन कर दो तीन घड़ी तक!किसी बात॑ का निर्णय नहीं कर पाता, / क्योंकि 
वह दक्षिण प्रकृति का हैं, तंथा उसंका बताँव सभी रानियोँ के साथ सहृदयतापू्ण है। 77 5 - 
.. कन्तरेश्वर कौ पुत्री. रजोंदशन के बाद भांज शुद्ध हुईं है, अतः राजा का वहाँ जाना 
धर्मानुकूछ दै। अज्ञरांज कीं बंहिंन की ऑज बारी है कि आप उसके यहाँ रात्रि बितायें। 
कमला ने आज की रात जुएँ में जीत ली है और अप्रेसन्न महारानी (देंवी ) कौ भी आज खुश 
करना हैं। जब जनने की सारी बातें जानकर मैंने अन्तःपुर की रानियों के विषय में राजों 
से यद्द अज किया तो वे किंकत॑व्यविमूढ से हौकर दो तीन घड़ी तक चुप से बेठे रहे । 

नाव्याचायमरत ने भी ज्यैड ( दक्षिण ) नायक की परिभाषा थो निबद्ध की है--“ज्येष् 
नायक मधुर तथा त्यागी दोता है, वह राग ( विषय ) में आसक्त नहीं हौतां, न कामदेव के 


१९ दृ० 

















६9. दशरूपकम्‌ 


वशीभूत ही होता है और-अपमान< तिरस्कार ) करने प्र वह नारी ( ज्येष्ठा त्ञायिका ) से 
विरक्त हो जाता है 


० इस परिभाषा में 'वह राग में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वश में-ही दोता है! 
श्सके द्वारा एक नायिका में दक्षिण नायक का अख्राधारण स्नेह का द्योना निषिद्ध किया 
गया है-। इसलिये वत्सराज उदयन पूरे काव्य ( रत्नावली ) में दक्षिण कोटि का नायक है । 
नायक पहले सोलह तरदद के बताये गये । ये फिर ज्येष्ठ ( उत्तम ), मध्यम्र-तथा अषस कोदि 
के भी हो सकते हैं अतश इनके ४८ भेद हो जाते हें । 

सहायानोह-# 
पताकानायक स्त्वन्यः पीठमर्दों चिचक्तणः । 

तस्येचानुचरो भक्तः किथिदूनश्व तदूगुणेः ॥ ८॥ 
प्रागुक्तप्रासब्िकेतिबृत्तविशेषः पताका तज्नायकः पौठमदः प्रधानेतिबेत्तनायकस्य_ 
सहायः, यथा मालतीमाथवे मकरन्दः, रामायणो' सुग्रीवः । ' 
काब्य में नायक के कई साथी व सहायक उपनिबद्ध किये जाते हैं। इनमें प्रधान 
पताकानायक होता है। इसे पीठमर्द भी कहते हैं । पताकानायक चतुर तथा बुद्धिमान 
होता है तथा प्रधात नायक का अनुचर तथा भक्त होता है। वह प्रधानत्ायक की 
अपेक्षा कुछ ही गुणों में कम दो ता दे 
कथावस्तु के भेद का वर्णन करते समय आधिकारिक तथा प्रासन्निक दो तरह 
की वस्तु बताई गई है। इसमें आधिकारिक का नायक प्रधान नायक होता है। प्रासक्लिक के 
दो भेद द्ैैं--पताका ब प्रकरी । श्सी पताका नामक प्रासक्निक कथावस्तु का नायक पौठमर्द 
कहलाता दै तथा वह. प्रधान नायक का सद्दायक होता दे। जेसे माछततौंमाधव का मक़रन्द 
तथा रामायप का सुम्रीव; जो क्रमशः-माघव व राम के सहायक हैं, तथा उनसे गुणों की दृष्टि 
से कुछ ही कम.हैं. |. - भा 7 ३७0०3 आांकं 9 
सहायान्तरमाह 
एकवियों विठ्श्यान्यो, हास्यकुच्च चिदूषकः। शतक 7 
गीतादिविद्यानां नायकोपयोगिनीनामेकस्या विद्यायां वेदिता विठः, हास्यकारी 
विदृषकः, अस्य विक्ृताकारवेषादित्व॑ हास्यकारित्वेनव लम्यते | यथा शेखरको नागानन्दे 
विट2:, विदृषकः प्रसिद्ध एव । 
नायक के दूसरे भी सहायक होते हैं, इनमें विट वह है, जो किसी एक विद्या में 
निषुण होता है, और विदूषक नाटक का मजाकिया पातन्न होता है 
नायक के लिए उपयोगी गीत, नृत्य आदि विद्याओं में से किसी एक विद्या का जानने वाला 
विट तथा हास्यकारी पात्र विदूषक होता है । विदूषक के अजीब तरह के आकार व वेशभूषा 
हास्य के पैदा करने वाले हैं । नागानन्द नाटक का शेखरक वि है, विदूधक तो प्रसिद्ध हे हो । 





म्च्छकटिक में शकार का साथी विट है ( जो वस्तुतः शकार के खिलाफ वसन्तसेना की 
सहायता करता है ), तथा चारुदत्त का साथी मैत्रेय विदूषक है.। अंथवा जसे मेरे मन्दारवती 
ब्रह्मदत्त में विदूषक :-- कह हं ण वेंज्जराओ । कहिदं क्खु मए-- 
सुण्ठमलौचिजुदं णं छोणं अम्हा्ण सब्वरोआण । 
नासअभक्खअपअइं गच्छश वअणणं क्खु वेज्जराअस्स ॥ 





द्वितीयः प्रकाश: ६१ 
अथ प्रतिनायकः--- 


लुब्धों धीरोचतः स्तंब्धः पापकृत्यसनी रिपु। ॥ ६ ॥ 
तस्य नायकस्येत्य॑मूतः प्रतिपक्षनायकी भवति, यथा रामयुधिष्ठिरयो रावणदुर्योधनौ । 
नायक की फलप्रांस्ि में विन्न करने वाछा, नायक का शत्रु प्रंतिनांयंक होंठो हैं। 
यह प्रतिनायक लोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता है । ढ 
उस नायक का शंु प्रतिनायक श्न विशेषताओं से युक्त द्ोता दै। जैसे राम तथा 
युधिष्ठिर के शन्रु क्रमशः रावण तथा दुर्यंधिन हैं । 
अथ सांत्त्विकों नॉयकंगुणा 
शोभा विलासो माघुय गाम्भीय 'स्थेयंतेजली । . ... 
ललितोदायमित्यछी सार्चिकाः पोरुषा गुणाः ॥ १० ॥ 
नायक में पुरुषत्वयुक्त आठ सारिविक गुणों का होना आवश्यक है। ये आठ सात्तिक 
गुण हैं:--शोभा, विलास, माधुय॑, गाम्भीय, स्थेयं, तेज, छलित तथा औदाय । 
तत्र ( शोभा यथा )-- 
' नीचे घुणाधिके स्पर्धा शोभायां शोयदत्तते । 
नीचे घरुणां यथा वीरचरिते--- 
“त्ताल्ताडकोत्पातदशने5प्यप्रकम्पितः । 
नियुक्तस्तत्ममाथाय ज्ेगोन विचिकित्सति ॥ 


गुणाधिकेः रुपर्धा यथा-- 
एतां पश्य पुरः स्थलीमिह किंल क्रीडाकिरातो हंरः 


कोदण्डेन किरीदिना सरभसं चूंडाल्तरे ताडितः । .... :-« ए5 
7 काम मन्द मेन्दमकारि येन निजयोदोर्दण्डयेमण्डलम्‌ ॥ 5 
शौयशोंभा यथा ममेवे--- ! हफ़क ] 
अन्त्रेः स्वेरपि संन्यताग्रचरंणों मूच्छाविरामक्षणौ 
स्वाधीनत्रणिताज्नशन्ननिचितो रोमोदरम वंमयन्‌ । 
भप्तानुदलयन्निजान्परभटान्सन्तजयब्निष्ठुरं द 
धन्यो धाम जंयश्रियः प्रथुरणस्तम्भे पताकायते ॥/ 
दक्षशोभा यथा वीरचरिते-- 
: स्फू्जदज्नसहस्लनिर्मितमिव गआरादुभवत्यभ्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तकृहिविषदां तेजोमिरिद्धं धनुः । 
१. [ जैसे प्रतिनांयक शुम्भ देत्य ( मेरे "शुम्भवर्धभ्‌” मह्ंकांन्य में ) इंसी अ्रकार की 


विशेषताओं से युक्त है :-- 
प्राकप्रत्ययुत्तरदिशा मथदक्षिणस्या “>उज़्छाने छाप 





5? । ; अत नूँ:जियाय:सर्मरे स महेन्द्रशघुए१ (7 5 75 
चक्रे कुचौघकुभ्तः करजैश्व घाते 
रापादितानू पद्धवरः सुरते व तासांम्‌ ॥ ] 


(२ ) 'घेय” इलि पालन्तरम्‌। ( ३ ) 'सत्वजाः इति पाहंम्तरम । 








धर | 


शुण्डारः कंलभेन यद्वदचले वत्सेन दोदंण्डक-.. -..:+ 7] 6 एड 

| । 3 स्तस्मिन्नाहित: एच्र गजितग्रुणं:क्ृष्ट च-अम्े-न्ः तत ॥; 
| | शोभा नाम्रक सात्तिक गुण वहाँ होता है, जहाँ नायक में शौर्य तथा दक्षता पाई 
जावे तथा नीच व्यक्ति के प्रति घृणा एवं स्वयं से अधिक व़्यक्तिके अति स्पर्धा 
पाई जाती हो | | : [& 5 छः क्‍ के 

जैसे; महांवीर चरितु के नायक रामचन्द्र-में त्नीच के प्रति च्ुणा पाई-जाती है। 

ताड़ के पेड़ के समान ऊँची ताड़का'के, उत्पात को देखकर भी- रामचन्द्र कम्पित। 
भयभीत न हुए । फिर भी उसे मारने के लिए नियुक्त होने पर. ताड़का के-ख्री-होने-के कारण 
वे कुछ विचार करने ढगे हैं । 2: 

दूसरे के अधिक गुणों को देखकर उसके प्रति स्पर्धा हौना भी नायक का शोभा नामक 
सात्त्विक गुण है। उदाहरण के रूप में यहाँ महादेव के, अंजुन के शुर्णों सै प्रभावित होकर 
उससे स्पर्धा करने से सम्बद्ध निम्न पथ दिया जा सकता है । हक 

इस सामने की स्थली को जरा गौर से देखो । यही वह जगह है, जहाँ अर्जुन ( किरीटी ) 
ने धनुष के द्वारा लीला से भील बने हुए महादेव के. सिर को तेजी से चोट पहुँचांई थी । 
हिमारूय में इस प्रकार कौ-सुभद्रा के पति अजन की अद्भुत कथों सुनकर जिंन महादेव ने 
अपनी दोनों भुजाओं को धीरे-धीरे मण्डलाकार करके सहलाया--( उनकी जय हो ) | 

जहाँ नायक में अतिशय वीरंतां पाई जाये वहाँ शौंय॑शोभा होगी. जैसे वृत्तिकार धनिक 
का स्वयं का यह पद्म । नायक रणस्थल॑ में बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा दे तथा मूच्छित 
हो गया है। किन्तु मूच्छा के समाप्त होते दी वह फिर से रणस्थलू में आ जाता है, इसी विषय 
का पद है । 

यच्पि उप वीर के पैरों के अग्रमांग अपनी ही अँतड़ियों से बँध गये हैं, फिर भी मूरच्छा 
के समाप्त होते ही वह उठ खड़ा होंता दै। उसका शरौरें घावों से तंथां उनमें छगे शरस्त्रों से 
परिपूर्ण है। वीरता का सन्नार दौने'के कारण उसके रोगठें: खड़े हो गये हैं, जैसे उसने रोमों 
का कवच धारण कर लिया है। हारे हुए अपने सेनिकों को वह फिर से जोश - दिला: रंदां हे 
तथा शजञ्नु-सैनिकों को निष्ठुरतापूवेक -फ़य्कार्‌ . रहा दै। वह ज़यलक्ष्मी.का निवासस्थान 
( अथवा जयलक्ष्मी का तेजःस्वरूप 2 उत्कृष्ट वीर धन्य है, जो उस महान्‌ युद्धस्थल के स्तम्भ 
पर पताका के समान फदरों रहा है।' ४ 

नायक में चतुरता का पाया, जाना भी एक सात्तिक ग्रुण हे तथा इंसका समावेश भी 
शौभा में ही होता है। दक्षशोमा जैसे वीरचरिंत के राम में-- 

समस्त देवताओं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक देत्य को अन्त करने वीली शिव का 
पिनाक थनुष--जो मानों हजारों कड़कंड़ीते कंझोर वेज्ों से बनो हुआ दहै-+राम के सामने 
प्रकटित होता दे ( राम के सामने पड़ा हैं ).:बत्स राम ने उसे अचल धनुष पर श्सी तरह 





अपना हाथ रखा, जेसे हाथी का बच्चों उड़ रखता दे, और सशब्द प्रत्यज्ना वाले उस धनुष को . 


खैचा तथा तोड़ डाला । 
अथ घिलास+-- 
गतिः सघेयां अष्स्थध चिलासे सस्मितं बचः ॥ ११॥ 


के  ] 
र्न्नी 





१, दशरूपककार धनजय वे उनके भाई“वात्तिकार धनिक दोनों ः घाराधीश मुज्ञ के सभा- 
पण्डित थे । सम्भवत्तः ५ निक के इस प्रश्न में मुझ की ही वीरता का|वर्णनः किया हो । : 





भधां| कही फ गः ह्लोफ । 5 फफी 5 #छ5 क़रज्ाणरलर्नीः फ्रिज हिंह 0घाए 
“दृश्स्तिणीकृतजगत्रयसत््वसारा. : 77 छा, फहफफ 
घीरोद्धता नमयतीव गतिघस्त्रीम॥ + 8 हक फह़त 
कौमारकेडपि गिरिवदूगुरुतां दधानो 7 ह 8 | छाछछ १7 
वीरों रसः किमयमेत्युत दप एच ।॥! #« ५82८८: 


नायक का दूसरा सास्विक गुण विलास है। विलांस नांमक सात्विक गुण वह है, 
जब नायक में घेय॑युक्त दृष्टि तथा धर्ययुक्त गति,पाई जाय, एवं उसकीं -चॉणी स्मिति 


से युक्त हो 8 # 97 + 498७ 5/83॥5>995%& 
उतररामचरित में चन्द्रकेतु लव को देखकर उसको गति तथा दृष्टि केटपब्रिषय में -वणन 
करता कहता है:-- ६ - 


जब यह देखता है तो ऐसा जान पड़ता है जैसे इसकी नजर.ने- तौनों छोकों की वीरता 
की तुच्छ.समश रक्‍्खा है.। इसकी धौर और उद्धत चॉल जैसे . पृथ्वी को भी झुका ,देती है । 
वैसे तो यह कुमारावस्था में ही, है, फिर भी.पहाड़ के समान गुरुत्व धारण किये हुए हैं । इसे 
देख कर ऐसा सन्देह हौंता है कि यह स्वयं वीर रस हीं आ रहा है, यो स्वयं मूतिमान्‌ दप हीं। 
अथ माधुयम- दर 
#चणो विकारो माधुय संक्षोमे सुमहत्यपि। 
महत्यपि विकारहेती मधुरो विकारों माधुयम्‌ । यथा-- 
“कपोले: ज़ानक्याः करिकलभदन्तयुतिसुषि - 
स्मरस्मेरं गण्डोद्द्गुमरपुलक वकत्रकमलम्‌ | - 
मुहुः पश्यञ्च्छण्वन्रंजनिचरसेनोकलकल ४. 
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रंघृणां परिबृंढः ॥? 
:>जॉयक को तीसरी सार्िविक गुण माधुय है। जब बहुत कड़े ज्षोत्र के होने पर भी 
मामूली सा विकार नायक में पाया जाय, तो वह माधुर्य कहलाता है । 9 फिर 
जेसे नीचे के 'पथ्च॒ में खरदूषण के युद्धाथ उपस्थित होने पर भी: रामच॑न्द में 
बहुत ज्यादा विकार नहीं पाया जाता। उनमें बहुत थोड़ा विकार हुआ है, यह इस पथ के 
द्वारा ध्वनित होता है । +-ए5डीक एड 
रघुकुल के नायक रामचन्द्र हाथी क्रेज़॑च्चे के उकोमछः दांत की; क्ान्तिल़ाले, जानकी के 
कपौल में, मुसकराते हुए-तथा-ोमरांचित्‌ गण्डस्थ्रकू-बाले अपने -सुखक़मुक : के) बार. बार 
देखते हुए तथा राक्षसों की सेना के कोलाइल को सुनते हुए; अपनी जटाओं के जूडे को दृढ़ 







अ्थ गाम्भीयेम-- वव्यमाह किफकी रोपलाहयर 
गासभीय यव्यभ बल्लच्यते ॥ १२ ॥ 
शदुविकारोपलम्भाड़िकाराजुपलब्धिरन्येति / माधु्य दन्‍्यद्वाम्भीयम्‌ 
लह्लछगाक्रा5 ॥ छ छिए- कमाआइम कह ह । # कफ 55 


'आद्रतस्याभिषेकाय विसष्टस्य वनाय जे ॥-. --_ 
+ न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोष्प्याकारविश्रमः ॥ 

शाम्भीय नायक का वह सात्विक गुण है, जब बिकार के महान: हेतु के होने पर भी - 
उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, जब कुछ भी विकार दिखाई नहीं पडढ़ता। ; £ 


काम्याछ 





की : देशेरूँपकैम॑ 

माधुय॑ तथा गाम्भीय॑ दोनों गुण एक दूसरे से मिन्‍न है। माधुये ग्रुण में विकार अवरेय॑ 
पाया जाता है, यह दूसरी बात है कि वह बड़ा कोमल होता है गाम्भीय गुण में विकार का 
सर्वथा अभाव होता है । गाम्भीये गुण के उदाइरण के रूप में रामचन्द्र के विषय में कहा गया 


यह इलोक दिया जा सकता है। 
जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया गया तब और जब उन्हें वन के लिए विदा किया गया 


तंब, दोनों वक्त मैंने उनके ( राम के ) चेहरे पर कोई भी (थोड़ा सा भी) विकार नहीं देखा । 


श्र्थ 
व्यवसायादचलन  स्थेय विप्नकुलादूपि । 
यथा वौरचैरिते-- 
प्रायश्वित्त चरिष्यामि पृज्यानां वो ब्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेच॑ दूषयिष्यामि शद्रग्रहमहात्रतम्‌ ॥ 
स्थैंय वह सारिविक गुण है, जब नायक अनेकों विध्नों के होने पर भी उनसे चब्बछ 
नहीं होता हो, वह अपने व्यवसाय ( मार्ग ) से कभी भी विचलित नहीं होता हो । 
जैसे महावीर चरित का यह पद्म स्थैय॑ का व्यजञक है। मैंने आप जेसे पूज्य छोगों को 
अवहेलना कौ है, अतः में प्रायश्चित करूंगा । मैं शज्ञग्रहण के बड़े व्रत को श्स तरह दूषित 
नहीं करूंगा । २८८ 
अथ तेजः-- 


अधिलेपाद्यसहन तेज प्राणात्ययेष्वंपि ॥ १३ ॥ 


यथा 
ब्रुत नूतनकूष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी- 
अह्लुलीदशनागेन न जीवन्ति मनस्विनः #! 
| अका सात्विकः गुण वह है, जबं॑ नायक तिरस्कार भादि को मरते-दुस-तंक 
नहीं सहे। क्‍ 
जैसे. बताओ तो सही कितने लोग ऐसे हैं, जो नये कुम्हड़े के फलों की तरह हैं । मनस्वी 
व्यक्ति दूसरे लोगों के अंगुलीदशन आदि इशारों पर नहीं जीते हैं । 


स्वांभविकः *इज्ञारो मदुः, तथाविधां श्वज्ञारचेंश व ललितम्‌ । 
यथा म॑मव-- 


“छावण्यमन्मथविलासविजुम्भितेन 
स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । 
किंवा ममेंव संखि योजपि ममोपदेश 
ि तंस्येव कि न॑ विषम विदेधीत तोपमें 
भाविक कोमलता से ' श्रृज्ारपरक चेष्टाओं का नायक में पाया जाना, ऊंलित 


नायक सात्तिक गुण कहलाता 
स्वाभाविक श्रज्ञार कोमल होता हैं, स्वाभाविक अज्ञारी चेश हीं ललित नामक सात्तिक 


गुण हैं। जैसे वृत्तिकारं का स्वय॑ का निम्नोक्त पंथ नायक के ललित नामक शुर्ण का अंभि 
व्यअक है । 





द्वितीयः प्रकाश: ६४ 


है सखि, सुन्दरता तथा कामविलास से युक्त, स्वाभाविक सुकुमौरता -तथा मनोहरता वाले 
उस नायक के द्वारा मेरे ही क्या -मुझे उपदेश देने वाले.के भी हृदय में विषम ताप नहीं किया 
जा सकता है क्‍या ? अर्थात्‌ उसका लावण्य, सुकुमारता तथा मनोहरता ऐसी है, कि वह मेरे दी 
कामजन्य ताप उत्पन्न नहीं करता, बल्कि किसी भी देखने वाली र॑मणी के श्सौ प्रकार का ताप 
कर सकता है । -.हए फिल्क४ जी 
दशशबी किन ॥ 2७७७७ / के 
प्रियोकत्या 55जीविताहानमौदाय -सदुपग्रह+ ॥ १७ ॥ 
प्रियवचनेन सहा5घजीविताबधेदानमौदाय सतांमुप्नहश्च । यथा न्ागानन्दे--- 
'शिरामुखेः स्यन्दत एव रक्तमद्मापि देहे म्रम मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तब तावत्कि भक्षणात्त्वं विरतों गरुत्मन्‌ ॥! 


सदुपग्रहो यया-- 
एते वयमंमी दाराः कन्येय॑ कुलजीवितंम््‌ । 
ब्रूत येनात्र वः कांयमनास्था बाह्यवेस्तुषु ॥! द 

जहां नायक प्रिय 'वचत्तों के द्वारा प्रांण तक देने को प्रस्तुत हो, तथा सज्जन 
६3८ को अपने आचरण से अनुकूल बना ले, वहां उसमें ओदाय सास्तिक गुण माना 
जाता है। 

इसका उदाहरण नागानन्द नाटक से जौमूतवाहन के रूप में दिया जा सकता है। जौमूत- 
वाहन के ओदाये की व्यक्षना इस पद्य से हो रही हैं -- 

“है गरुड, अभी भी मैरी नसों के किनारों से खून ट्पक ही रहा है, अभी भी मेरे शरौर 
में मांस बचा हुआ है, तुम भी अभी तृप्त त्ञद्दीं हुए हो, ऐसा मेरा अज़्दाजा हे । फिर क्या 
कारण है कि तुम ( मुझे ) खाने से रुक ग़ये हो. ।' 

सज्जनों के अपने अनुकूल बनाने का ( सदुपग्रद का ) उदाहरण यों दिया जा सकता है। 

थे हम, यह हमारी पत्नो और हमारे कुल का प्राण यह लड़की, हम सभी बाह्य बल्तुओं 
के प्रति विरक्त हैं ( बाह्य वस्तुओं में कोई आस्था नहीं रखते )। जिस किसी से तुम्हारा काम 
हो, वह कही। 

नायक के वर्णन के साथ ही साथ नायिका का वर्णन भी प्रंसंगोपात्त है; अतः लउंसका:- 
विवेचन करते हैं :-- 

अथ नायिका-- 
स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्‌ग॒ुणा नायिका त्रिधा | 
तदूगुणो ति | यथोक्तसस्मवे -नायकसामान्यगुणयोगिनी नायिकेति, स्वृस्नी परस्नी 


साधारणब्लनीत्यनेन विभागेन त्रिधा 

नायिका नायक के ही सामान्य गुणों से युक्त होती है। यह तीच तरह की द्ोती 
है--स्वकोया, अन्या ( परकीया ), तथा साधारण स्त्री । 

( स्त्रीया जैसे उत्तररामचरित की सीता; साधारण स्त्री जेसे मुच्छकटिक कौ- वसल्तसेना 
परकीया का वर्णन काब्यों व नाटकों! में अंगोरस के; आलम्बन के रूप में नहीं किया जाता। 
वैसे संस्कृत के कई मुक्तक पद्मों में इसका चित्रण पाया जाता है। जेसे 

वानीरकुज्ोड्डीनशकुनिकौलाइलं शृण्वन्त्या: । 
गृहकर्मव्यापृतायाः बध्वाः सीदन्ति अंगानि ॥ ) 











ध्द् 
तंत्र स्वीयाया विभागगर्भ सांमान्यलक्षणमाह>- क्‍ 
_ झुग्धा मध्यां प्रगल्‍्मेति स्वीया शीलाॉजवादियुक्‌ | १५॥ 


क्र 








शोलस्सब्तम्‌ ; पतितता$कुटिला ल्बावतो -प॒क्षोपचारलिपुंणा स्वीया नायिका... 
तत्र शीलवती यथा--- ।$ ॥5#छ 
। कुलबालिआए पेच्छुह जोव्वणलाअण्णविब्भभविलासा।._ 7 मऊ हए 
| शि पंवर्सान्त व्वपेसिए एन्तिःव्व पिये घर एसे॥? 777 77: 
। | ( “कुंछबालिकायों: प्रेक्षेघ्व॑ औवनलावषण्यविश्रेमचिलांसाः कुछ फॉगयिफाएए! 
॥ .. प्रवसन्तौव प्रंवंसितें आंगच्छन्तीव प्रिये शहमाग्रतेः॥7 ) 77 

| द हसिअमविआरमुद्ध भमिअ्ं विरहिअविलाससुच्छाअम्‌ । “7७ | कशछफ 


न कक न--नन- कि +नआ«»न----+++43333»-+८3+++ «मम ननन-_न--न-न-न-+-+मन-+-+-> 
ढर 


+सममका:७००७१२९७ की बूछ, ८२७२ * अमरतगकंक ता कै कक कप -पासयलटाडिकानो वात 
-- जा कम. अअन+-3५ ५ 


| | भणिअं सहावसरले धण्णाण धरें कलत्ताणम्‌ ॥! 
का] ( हसितमविचारंमुग्ध अमित बिरहितविलाससुच्छायम । 
बे #75७ ।०जणितं स्वभोवेसरलं धन्यानों शेहे कंलत्रीणाम्‌ ॥!-) कगार 5 


| लज्ञावती यथा-- #टयतता 2 ताज पद 
' “छज्जापज्तत्तपसाहणाईं प्रतित्तिणिप्पिवासाई | ....... ..... | 
अविणअदुम्मेहाईं धण्णाण घरे कछत्ताई.॥ ,-७-- 7० फैफत- 5 
। ४5७ 5: ॥+  “लब्जपर्याप्प्रंसाधनानि: परतृप्तिनिष्पिप्रासानि 8४ (ह 75 ,उता # के 
५ | ४ 777 ।* आविनियदुर्मधांसिं पन्यानांः शेहे कलत्रांणि ॥ह . ँ 
है।। सा. चेब॑विधा स्वीया .मु्धामध्याअगल्माभैदात्रिविधा। कर हट थे 
१ « अब स्वीया के विभाग के साथ ही-साथ उसका -सासान्य छक्षण भी बताते हैं; 
॥ स्वीया नायिका शील, लज्जी आदि से युक्त है। वह-सच्चरित्र, पतिब्रता, _ अकुटिक्,- 
क्‍ | छज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है। यह स्वीया सुरधा; 
80 मध्या तथा: प्रगढंभा इस प्रकार तीने तरह की होती है 
द द । । स्वीया नायिका के शील, आजंव तथा छज्जा के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं.शीलवती जे, 
| 4 द क्‍ कुलवती बालिकाओं के यौवन. छावण्य तथा श्वज्ञार चेशएँ प्रिय के प्रव!स में चक्े जाने प्र 
5 5] चली जाती हैं, तथा इसके-घर प्रए/छोट झाज़े पर वापश् लौट ४४५24 जे बव्लनकक 
| आजंब आदि युर्णो- से युक्त जसे ्‌ 
॥ * अन्य व्यक्तियों के घर की स्वियाँ बिना विचार के ही मुग्ध हँसी हँसती है, उनकी चाल 
| ढाल नज़ाकत से भरी नहीं दोती, फिर भी सुन्दर होती हैं,” उनका बोलना-चालना स्वभाव 






ज्श्प्प्डः 


| ॥ हों सरल हौता है न &आंड 4 एछमफ़ाछ 39 के का 
है| | लज्जावती जेसे, 78.6 कर / । 

५ (हो धन्ये व्यक्तियों कै धर की खिया ल्जां के पर्याप्त प्रसाधन से युक्त होती हैं; अर्थात्‌ विशेष 
| 8] लज्जा वाली होती हैं, वे दूंसरे पुरुषों से तृप्ति की इंच्छों नहीं रखती, तथा अरविनय का उनमे 
$| 


। अभाव रहता है, अथांत्‌ बड़ी विनयशील होतीं हैं। ४ 
द इस प्रकार शी, आज तथा छणज्जां से युक्त स्वीया के मुग्धामध्या तथा प्रगल्भा ये 


तीन भेद होते हैं।. 








द्वितीय प्रकाश: ' &क 


१४ आया 
मुग्धा नववय/कामा रतो वामा स्दुः क्रथि । 
प्रथमावतीणतारुण्यमन्मथा रमणे वामशीला सुखोपायप्रसादना मुग्धनायिका । 
सुग्धानायिका अवस्था तथा कामवासना दोनों में नई रहती है, रति से वह वाम 
रहती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा नायक से मानादि में क्रोध करने में भी 
कोमछ होती है 

मुग्धानायिका वह है जिसमें यौवन तथा काम दौनों का पहुला आविभ्भाव पाया जाता है 

जो सुरतक्रौड़ा से डरती है तथा बड़े सरल ढज्ञ से खुश की जा सकतो हे । 
तत्र वयोमुग्धा यथा-- _ 
“विस्तारी स्तनभार एव गमितों न स्वोचितामुन्नर्ति 
रेखोद्भासिक्रर्त वलित्रयमिदं न स्पेष्टनिप्नोन्नतम्‌ । 
मध्येषस्या ऋज्ञुरायताधकपिशा रोमावली निर्मिता 
रम्यं यौवनशेशवव्यतिकरोन्सिश्रं वयो वर्तते 0” 

वयोमुग्धा का उदाहरण यों दिया जा सकता है। नायिका वयः सन्धि की अवस्था में दै। 
इसी वयःसन्धि का वर्णन- करते हुए कवि कहता दे कि नायिका की यौवन तथा शैशव के 
परस्पर मिश्रण से उत्पन्न अबस्था बड़ी सुन्दर दै। इसका स्तन्नभार बढ़ रहा है, किन्तु अभी 
अपनी उचित उन्नति कौ नहीं प्राप्त हुआ है । रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नौन्नत ये तौन 
रेखाएँ ( त्रिवलि ) अभी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही हैं । इसके मध्यमाग में लम्बी तथा आधी 
भूरी कोमल रोमवाली बन गझे दै। इन सब बातों से स्पष्ट है कि न|यिका श्स॒ समय 
वयःसन्धि में वर्तमान है । 

यथा च ममेव-- 
। 
अपमयाप्तमुसे बृद्धेः्श सत्यस्याः स्तनद्वयम्र्‌ ॥* 

बयोमुग्धा का दूसरा उदाहरण कृक्तिकार धर्निक स्वयं अपना पद्य देता है-- 

“इस नायिका के स्तनों की प्रान्तरेख गोलाई के फूलने से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, तथा 
वे कली के समान भरे हुए एंवं बंधे हुए हैं । स्तनों की यदह्द अपर्याप्त अवस्था श्स नायिका की 
उरःस्थल वृद्धि की उचना देती है । ट 

काममुग्धा यथा-- 
“दृष्टि: सालसतां बिभर्ति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे ग्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि । 
पुंसामड्डमपेतश छुमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावश्भ्यमाना शनेः ॥ 


( कामसुस्धा ) 
मुग्धा नायिका कामवासना एवं कामसम्बन्धी विचारों के विषय में भी मुग्ध (अनभिज्ञ-सी, 
भोली ) रहती है। जैसे निम्न पद्म में नायिका धीरे-धीरे योवन में पदापंण कर रहीं है । अब 
वह बचपन की चेष्टाओं को छोड़ रही है।नायिका की श्स वयः संन्धिजन्य अवस्था में होने वाले 
मनोविकारों का कवि ने बंड़ा सुन्दर वर्णन किया है । 
इसकी नजर पहले बड़ी चन्नछ थी, लेकिन अब वह अलसाई-सी नजर आती है ( उसकी 
१४ दृ० 








ध्प बे दशरूपकम्‌ 


दृष्टि ने अलसता धारण कर रक्‍्खी है )। पहले बचपन में, वह छोटे बच्चों के खेलों से आनन्द 
प्राप्त करती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों के खेली में बह कोई. दिलचस्पी . नहीं...लेती । वयस्क 
ख्रियों कौ बातः सुनने में पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब_ अपनी सखियों को 
सम्भोग की बात करते ख़ुन कर वह अपने कान उन बार्तों की और लगाती हैं। सम्भोग की 
बातों को सुनने में अव॑ उसे कुछ-कुछ दिल वस्पी होने लग गई है। बच्चौ.होने पर वह बिना 
किसी ह्विचक के पुरुषों की गोद में बेठ जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों 
की गौद में नहीं बैठती ।. निःसन्देह यह वाला धीरे-धीरे नवीन यौवन के आविभौव से 
हो रही है। 
रतवामा यथा-- 

व्याहृता प्रतिवचों न सन्दधे गन्तुमच्छुद्वलम्बितांशुकों । 

सेवते सम शयनं. पराब्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ।! 
(रतवामा ). : 

मुग्धा नायिका सुरतक्रौड़ा से बड़ी .डरती हैं | यहौ कारण है कि.वद सुरंत के समय सदा 
बामबृज्ति का आचरण करती है। इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने कुमारसम्भव के अष्टम 


झे 


. सग्र सें, शइरपावेती सम्भोग वर्णन से दिया है । 


जब शुहूवर उससे कुछ कहते थे, तो पावती कोई भी जवाब नहीं देती थीं। जब वे उसे 
बिंठाने को या आलिज्ञन करनें कों उसका वस्त्र पकड़ छेते थे, तो वह जाने की _ कोशिश 
करतौ थी । शंकर के साथ एक ही शब्या पर सोने पर भी वह दस और मँह करके सौंती 
थी। इस प्रकार वामबृत्ति का आचरण करने पर भी पांवती शंकर कौ अच्छी हो लगती थी 
तथा उनमें रति कौ वृद्धि ही करती थी । 


मदुः कोपे यथा-- 


'कितवचरितेनासज्याडे विनम्रभुजेव सा । 
चिबुकमलिक चोज्नम्योचरक्ृत्रिमविशभ्रमा 


नयनसलिलस्यन्दिन्योण्े रुदन्त्यपि चुम्बितां ॥! 
( कोपरुदु ) 

मुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर भी उस पर गुस्सा करना नहीं _ जानती और 
अगर कहीं वह गुस्सा करती भो है, तो उसका गुस्सा बड़ा .हलका होता है, उस्ते आसानी से 
खुश किया जा सकता है। म॒ग्धा की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए निम्न॑ उदाहरण दिया 
जा सकता दै-- 

नायक ने किसी दूसरी नायिका के पास जाकर अप्रराध किया है।।: अपराध करके वह 
प्रथम नायिका के थास आांग्रा है;जोः मुग्धा नायिका है | इस वक्त इस. नायिका को नायक 
पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन इस गुह्से के पहले प्रहल आने के कारण वह यह नहीं 
जानती, किइस गुस्से की किन विकारों से प्रकट किया जाय । यह नायिका इतनी भोली है, 
कि कलह तथा मान के अस्तों का प्रयोग करना उसने अभी सीखा ही नहीं है। श्थर नायक 
को इतना तो पता चल गया है, कि नायिका ने उसको उन हरकतों को बुरा समझा है, उसके 
दिल में कुछ कुछ गुस्सा भी है । इस गुस्से को खतम करने के लिए बह धूते नायक, बड़ा नम्र: 
होकर उसे गोढ़ में बेठा छेता है, तथा उसकी उठड्ठी और बाहों को ऊँचा करः छेतां है और 


>क्र # 9 





द्वितीयः प्रकाशः ६६ 


उस स्वाभाविक विलास वालौ रोतीं हुई नायिका के आंसुओं से भीगे हुए अधर ओए्ठ को 
चूम लेता है। - 
एवमन्ये5पि लज्जासंबतानुरागनिबन्धना मुग्धाव्यवहारा निबन्धनोयाः, यथा्तर रा 
न मध्ये संस्कार कुसममपि बाला विषहते हि कीफऋछ हैफ 
न निःश्वासः सुश्रुजनयति तरज्ञव्यतिकरम्‌ । जल लि 
नवोढा पश्यन्ती लिखितमिंव भतुः प्रतिमुखे . .- 
प्ररोहद्रोमाध्वा न पिबति न पात्र चलयति ॥! . 
..- श्सके अछावा मुग्धा की दूसरी खज्नारी चेष्टाएँ, जो उसके लज्जा से ढेके हुए. अनुराग की 
द्योतक हैं, कवियों के द्वारा वर्णित की जानी चाहिए । 
यहाँ लज्जा के कारण आंबृत अनुराग की अभिव्यञज्ञना मुग्धा नायिका के द्वारा--किस 
तरह की जा रही है, इसका वर्णन एक कवि ने किया है । नायिका न॒वोढ़ा है; अभी: भी 
विवाह के बाद नायक के घर आई है । एक ओर वह राग के कारण पति को देखना ्इक़ी 
है, दूसरी ओर लज्जा के कारण अपनी उत्सुकता को छिपाती है । इसीका वृणन यहाँ किया 
गया है । नायिका किसी पात्र से पानी पी रही है, ( अथवा शोधुपान कर. रही है ), समोपस्थित 
नायक के मुख की परछाईं उस पात्र पर पड़ रही है तंथा पेय पदार्थ में उसका प्रतिबिम्ब 
दिखाई दे रहा है । नायिका उसे एंकंटक देखती है। उधर नायक भी नायिका के समीपस्थ 
होने के कारण अनुरागवश स्तन हो रहा है, अत उसको प्रेतिबिम्ब ऐसा प्रतोत होता है जेसे 
चित्रित को भाँति चशन्नलतोहीन हो । नायिका में राग की भावना उद्‌बुद्ध होने के कारण 
उसके रोमाज्न खड़े हो गये हैं, तथा नायक के प्रतिबिम्ब को देखने में वह:इतनो तललीन है कि बीच 
में फूछ जेसी छोटी सौ वस्तु के विध्न को भो बर्दाश्त नहीं कर सकती | उसके साँस. .रुक़ गये 
हैं, वह निःश्वासों के द्वारा लद्दरों की शोभा की सृष्टि भी नहीं कर प्राती है, क्योंकि नायिका 
में स्तम्भ नामक सात्त्विक भाव की उर्त्पत्तिह्ों गई हे । पेय पदार्थ के पीने या; पानप्राञ्न-के 
दिलाने डुलाने से नायक के मुख के प्रतिबिंब का ओझल हो जाना जरूरी है, इसलिए वह न 
तो पीती ही है, न पाज्न को ही हिलाती है. 
अथ मध्या 
मध्योद्यय्योचनानज्ञ मोहान्तसुरतक्षमा ॥ १६॥ 
सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या । 
यऔवनचती यथा-- 
आालापान्श्रविलासों विसलयति लसह्वाहुविश्षिप्तियात॑ | 
नीवीग्रन्थि प्रथिम्ना प्रतनयति मनाड्मध्यनिम्नी नितम्बः । 
उत्पुष्पत्पाश्वमूच्छेत्कुचवशिखरमुरों नूनमन्तः स्मरेण 
स्प््ा कोदण्डकोव्या हरिणशिशुद्शो दृश्यते यौवन्श्री:॥? .... 
स्वीया नायिका का दूसरा भेद मध्या है। मध्या में यौवन हमवास़ना प्राप्त हो 
चुकी होती है, वह यौवन व क्रामवासना दोनों की दृष्टि से पूर्ण रहती है; तथा सुरतक्रोडा 
को वह मोह के अन्त तक सहन कर सकती हैं । हैदर 
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हि 


कि ) 


राम फो रूप निदारति जानकि कबन्ननके नंग की परंछाहीं।_. . 
या ते सबै सुधि भूलि गई कर ठेकि रह्दी पल टोरत नाहीं ॥ ह 





१०० दुशरूपकमू 


(योवंनबत्ती मध्या ) 
द कामदेव ने सचमुच ही अपने धनुष के किनारे से श्स हिरन के बच्चे के समान आँख 
द वाली नायिका के यौवन कौ कान्ति को छू दिया है, ऐसा मालमं पढ़ता है। पहले यह बड़ी 
| बातें बनाती थी, पर अब इसकी बातें कम हो गई है, जेसे इसके भौहों के विछास ने इसके 
द आलाप-प्रछाप को कम कर दिया है । जब यद्द चलती है, तो श्सकी चाल सुन्दर ढंग से हाथ 
के मठकाने से सुशोभित रहती दे । इसकी कमर ( मंध्यभाग ) बड़ी पतली दै और श्सके पुट॒टे 
। ( नितम्ब ) बड़े भारी । ये नितम्ब अपने भारीपन कै कॉरण नौवीकौ ग्रन्थि को बड़ा पतला बना 
द देते हैं । श्सके मोटे भारी नितमम्बों के आगे नीवी की ग्रन्थि बड़ी पतली नजर आती है। 
श्सके वक्षःस्थल के दोनों किनारे ( दिन व दिन ) पुष्पित होते जा रहे, अर्थात्‌ इसका उरः 
द स्थल दोनों ओर से बढ़ता जा रहा हे, तथा उसमें कुचों की अभिवृद्धि हो रही है। नायिका 
| कौ इस दशा कौ देखकर ऐसा ज्ञान पड़ता है कि कामदेव ने अपने धसुष से श्संकी यौवन श्री 
| क्‍ कौ छू दिया है । इससे यह भी व्यंग्य प्रकटित होता है, कि नायिका को देखते ही कामोद्दीपन 
| हो जाता है। 
! | कामवती यथां-- 
| '_मरनवनदीपूरेणोढाः पुनगुरुसैतु भि- 
| यदपि विध्वतास्तिष्ठन्त्यारादपूणमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रख्यरह्: परसुपेरमुन्मुखा द 
नयननंलिनीनांलाकृष्ट पिबन्ति रस॑ प्रियाः ॥ । 
( कामवती मध्यां ) द 
यौवनवती मध्य नायिकाओं में कामसम्बन्धी विभिन्न प्रेकार के मनोरथ उत्पन्न हो रहे 
हैं। ये अपूर्ण मनोरथ कामदेव को नवीन नदी के चढ़ाव आने के कारण उस चढ़ाव के द्वारा 
डूबते उतराते दृष्टिगोंचर होते हैं ॥ नायिका लज्जा आदि कई प्रकार के बड़े बड़े सेतुओं के द्वारा 
ह कामदेव की नदी के प्रवाह को रौक कर श्न मनोरथों कौ बाँध के द्वारा नियमित कर देती हैं । 
इस प्रकार नियमित किये जाने पर भी ये मनोरथ नहीं मानते, और मध्या नायिका की 
क्‍ चैष्टाओं में श्सकी व्यजना हो ही जाती है, कि वे कामवासना से युक्त हैं। ये ऋयिकाएँ बैसे 
| । लज्जादि के द्वारा ममोरथों को नियमित कर देती हों, फिर भी स्तब्ध (चित्रलिखित-से ) 
क्‍ अपने अज्ञों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्झुख होकर (नायक का दर्शन करती हुई ) मायक- 
दशेनरूप रस का पान श्सी तरह करती है, मानो नेत्ररूपी कमल के ब्लल्ये से उसके रस को 
खींचकर पी रही है । 
| ( हंसिनी नलिनीचाल के रस का पान किया करती है, मध्य नायिकाएँ नजरों से प्रीतम 
| के दशेन रूपी रस का पान करती है, इस प्रकार यहाँ हँसिनी व नायिकाओं का उपमानोपमैय 
| भाव भी व्यंग्य है ।) 
॥ 7 मध्यासम्भोगो यथा-- 
द ॥00 ._ताव चिंझ रइसमए महिल्श्ण विब्भमा विराअन्ति । 
जांव ण कुवल्यदलसच्छुहाईं मउलेन्ति णअणाईं ॥! 
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|| ( 'तावदेव रतिसमये महिलानां विभ्रमा विराजन्ते । 

द | ._याव् कुवल्यद्ल्स्वच्छाभानि मुकुल्यन्ति नयनानि ।! ) 
॥ एवं धीरायामधीरायां धीराधीरायामप्युदाहायम्‌ । 

4 








ह्वितीयः प्रकाश: १०१ 


( मोहान्तसुरतक्षमा मध्या ) 
रुति के समय स्त्रियों की शज्ञारचेशएँ तभी तक खुशोमित होती हैं, जब तक कि कमलों 
के समाने स्वच्छ कान्ति वाले उनके नेत्र मुकुलित नहीं हो पाते । 
इसी तरह मध्या के कोप सम्बन्धी उदाहरण दिये जा सकते हैं । कोप के समय मध्या के 
धीरा, अधीरां तथा धीराधीरा ये तीन रूप पाये जाते हें । ( ध्यान रखिये 'कोपेमृदुः तथा 'खुखों- 
पायप्रसादना' होने के कारण मुग्धा नायिका में श्स ढह्ञ के कोई भेद नहीं पाये जाते । ) 
अथास्या मानबृत्तिः--- 
धीरा सोत्पासचक्रोक्त्या, मध्या साभथ्र॒ कृतागसम्‌ । 
खेद्येदयितं कोपादधीरा परुषाक्षरम ॥ १७॥ 
नाथक के अपराध करने पर ( अन्य नायिका से प्रेम करने पर ) घीरा मध्या ताने 
सुनाकर उसका दिल दुखाती है, घीराधीरा मध्या रोती भी है, साथ ही तानें भी सुनाती 
है। तीसरी कोटि की अधीरा मध्या रोती है तथा नायक को कड़े बचन सुनाती है। 
मध्याधीरा क्ृतापराध॑ प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ , यंथा माघै-- 
न खलु चयममुष्य दानयोग्याः 
पिबतिं च॑ पाति च यासकौ रहस्त्वाम्‌ । 
ब्रज विटपममुं ददस्व तस्ये 
भवतु यतः संदशोश्विसाय योगः ॥! 
( मध्याधीरा ) 
मध्यांधीरो कृतापराध प्रिय कोतानें मारती है। जेसे शिशुपालवध के सातवें स्का निम्न पद्य। 
किसी नायक ने अन्य नायिका से ग्रेम करके तथा उसके पास रात्रियापन करके अपराध 
किया है| वहाँ से लोटने पर ज्येष्ठा नायिका के पास आकर वह उसे खुश करने के लिए 
परह्तव ( किसी वृक्ष का कोमल पत्ता ) उसके प्रसाथनार्थ देना चाहता है। नायिका उसे ताना 
मारती हुई कहती हैः--माफ कीजिये, हम इस पछवदान के उपयुक्त पात्र नहीं हैं। जो कोई 
तुम्हारी प्रिया हो, जो णकान्त में तुम्हारा पान ( चुम्बन ) करती हो, तथा ( प्रेम करके ) 
तुम्हारी रक्षा करतो हो, जाश्ये, उसे ही यह पछव ( विटप ), अथवा यह आज्ञारी रसिक जो 
विटों की रक्षा करता है-सौंपिये । ताकि कम से कम दोनों समान गुण वॉलों का योग हमेशाके 
लिए दो जाय-। वह तुम्हारी प्रिया तुम जेसे बिटों का पान करती है तथा रक्षा करती है, इसलिए 
(वेटप! है, और इधर यह प्रल्लव भी “विटप? है तो क्यों न दौनों विटर्पों का यौग करा देते हो। 
( यहाँ 'विटप” शब्द में इलेष है--जिसका अथे पछव, तथा कामी रसिक व्यक्ति ( छैछा ) 
दोनों होता है । ) 
धीराधीरा साश्रु सोत्पासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌ , यथा5मरुशतके--- 
वाले नाथ चिसुश्ञ मानिनि रुष रोषान्मया कि कृत॑ 
खेदो5समासु न मे5पराध्यति भवान्सव5पराघा मयि । 
त्त्कि रोदिषि गद्देन वचसा कस्याग्रतों रुकते 
नम्वेतन्मेंम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुदते ॥! 
( धीराधीरा मध्या ) े 
धीराधीरा .मध्या एक ओर रोती है, साथ ह्वी नायक के दिल को तानें सुनाकर भी 
दुखाती है। जेसे अमरुकशतक का यह प्रसिद्ध पद्च-- 





१०५ .. देशरूपकर्म 


नायक अन्य नायिका से प्रेम करने के कारंण अपराधी सिद्ध हो चुका है। जब॑ वह धंर 
पर आता है तो ज्येष्ठा नायिका कौ मान व रोष से युक्त पाता है। उसे मनाने के लिये वह 
कुछ कहना चाहता है इसलिण उसे केवर सम्बोधित करता है 'बाले?। इसके पहले कि वह 


कुछ कह पाये नांयिका--क्या कहना चाहते हैं--इस बात की ब्यञ्ञनां कराते हुए केवल 
्ञाथ' इस प्रकार जबांव देती है। यहाँ यह भी व्यंग्य है कि अब आप मुझसे प्यार नहीं 


करते हैं इसलिए में ओपको “प्रिय! कहते कुछ हिचकिचा रही हूँ । हाँ में आपकी दासी हूँ 
और आप मेरे स्वामी । इस पर नायक कहता है--'मानिनि, रोष को छोड़े दो? रोष करके 
मैंने क्या किया है--व्यंग्य है इससे तुम्हारा क्या बिगंडा है।? तुम्हारे -रोष करने से हमें 
दुःख हो रहा है।” “आपने मैरा कोई अपराध -नहीं किया है, सारे अपराध मैंने ही तो 
हैं?! अब नायक कुछ उत्तर नहीं दे पाता, तो. कहता: है-- तो. फ़िर - तुम ग्रद्वद.वचनों 
से क्‍यों रोती दो ।' मैं किसके आगे रो रहो हूँ”. 'यह मेरे सामने रो. रही- होना! 
मैं तुम्द्यारी क्या हूँ । (प्रिया! 'नहीं, मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ । इसीलिए तो-रो रही हूँ।! 
अधीरा साश्रु परुषाक्षरम्‌ , यथा--- क्‍ हैः 
यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुश्च मुघ्च सखि मादरं कृथा:। - 
खण्डिताधरकलझ्डितं प्रियं शक्नुमी न नयननिरीक्षितुम्‌ ॥! 


( अधीरा मध्या ) घड़ी 
अधीरा मध्या एक ओर रोती है; दूसरी ओर अपराधी नायक को कट्टक्ति भी सुनाती है। 
जेसे निम्न पद्म में-- 
। 5 ज्ञायक अपराध करके नायिका के पास लौटा है औरं आक्वर नायिका को प्रकुपित देखते है । 
उसे मनाने के लिए बड़ी कोशिश करता है, पर वह प्रसन्न नहीं होती । अन्त में, छाचार होकर 


बहँ वापस: छोट रहा है.ै। श्धर नायिका की सखियाँ दोनों में समझौता कराना चाहती हैं। 


वे लौटते हुई नायक से रुकने के लिए मिन्नतें करती हैं । नायिका ऐसे मौके पर सखियों) से कह 
रही है | इसे जाने दो | श्सके ठददरने से क्या फायदा है। हे सखि इसे छोड़ क्यों नहीं देती । 
इससे ज्यादा मिन्नर्ते मत करो | जो प्रिय दूसरी नायिका के दन्‍्तक्षत अथरसे  कंलक्लित 
चुका है; उसे-हम आँखों से देखने में असम है--उसे हम देख भी नहीं सकती, प्रेमालाप 
ब रतिक्रोड़ा करना तो दूर रहा । 
एवमपरे5पि व्रीडानुपहिताः स्ववमनभियोंगकारिणो मध्याव्यवहारा भवन्ति, यथा-- 
'स्वेदाम्भःकणिकाश्चितेडपि वदने जातेडपि' रोमोदमे 
विश्रम्भेषपि गुरौ पयोधरभरोत्कम्पे5पि बृद्धि गते । 
दुर्वारस्मरनिभ रेषपि हृदये नवाभियुक्तः प्रिय- र्। 
स्तन्वज्ञया हठकेशकर्षणघनाछेषारुते लुब्धया॥ 5... 
स्वतो5नभियोजकत्व॑ हठकेशकषणघनाश्ठेषारते लुब्धयेबेत्युटरेक्षाप्रतीतेः । 
मध्या नायिका के इस तरह के कई व्यवहार काव्य में उपसिवंद्ध होते हैं। ये व्यवहार 
लज्जा आदि से छिपे नहीं रहते ( क्योंकि यह बात मुग्धा में पाई जाती है ); तथा श्नके द्वारा 


नायिका स्वयं नायक को अपनी ओर अबृत्त करती है । 


0. २ स्वयमंनभियोंगकारंणः  सुरतेस्वकीय-( मध्या ) प्रवृत्त्यप्रयोजकाः, प्रिय: स्वयमैव सुरते 
प्रवतैतेति समीहते मध्येति भावः | ( सुदश्शनाचार्यः प्रभां थौकां ) 
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मध्या नायिका के इन व्यवहारों में से एक चित्र उपस्थित किया जाता है। नायिका के 
सम्मुख नायक मौजूद है। नायक के समीपस्थ होने के कारण कामवासना तीत्र रूप से उसे 
सता रही है । पर वह यह चाहती है, कि नायक स्वयं रतिक्रौड़ा में प्रवृत्त हों। इसलिये स्वयं 
प्रिय के प्रति कोई खज्ञारी चेष्टा नहीं करती । कामोद्दीपन के कारण नायिका के सुख परे पसौनें 
की बूँदें झलक भाई हैं, तथा उसके रोग खड़े हो गये हैं । उसे बहुत ज्यादा स्तम्भ हो रहा है, 
तथा उसके स्तनों की कैपक्पी और बढ़ गई है। नायिका के हृदय में कार्म का वेग इतना बढ़ 
गया है, कि अब रोके भी नहीं रुक पाता । इतन। सब द्ौने पर भी तन्वज्ञी नायिका ने प्रिय 
कौ इसलिए आलिज्लित न किया, कि वह उस आनन्द की इच्छुक थी, जोः नायक के द्वारा 
हृठपूवैक बालों को पकड़ने और जोर से आइलेष करने से मिल सक्रता था। कवि कल्पना 
( उत्प्रेक्षा ) करता है मानों वह हृठ-केशकर्षण तथा घनाइ्लेष रूपी अमृत की अत्यधिक इच्छुक 
(छनब्धा ) थी इस उत्प्रेक्षा के द्वारा नायिका का स्वयं क्रीड़ा में प्रवृत्त न हौना व्यज्ञित है। . 
योवनान्था स्मरोन्मत्ता प्रगल्मा द्यिताडुकें । 
विलीयमानेवानन्दादताय्से धप्यचेतना ॥ १८॥ 
प्रगल्भा नायिका में योवन का इतना प्रवाह होता है, कि वह मानों अन्धी सी हो 
जाती है। कामसम्बन्धी भाव भी उसमें इतने अधिक रहते हैं, कि जेसे वह उनमें ही 
पागल हो गई हो। वह बड़ो डीढ ( प्रगल्भ )--छजारहित होती है। रतिक्रीड़ा के 
समय वह प्रिय के अक्ञ में ऐसी चिपकती है, जेसे उसमें विलीन हो जायगी, और 
रतिक्रीड़ा में उसे इतना आनन्द आता है; कि सुरतक्रीड़ा की आरम्भिक अवस्था में ही 
वह अचेतन-सी हो जाती है 
(इसी नायिका को अव्य अलझ्षारशाजी व नाव्यशाल्री प्रौद्ा भी कहते हैं। ) 
ग्रोढयौवना यथा ममेव-- लक कक 
... .- अअभ्युन्नतस्तनमुरों नयने च दी 
चक़े अ्रवावतितरां वचन ततोड$पि । 
मध्यो5घिक तनुरतीब गुरुनितम्बों 
मन्दा गतिः किमपि चाड्भतयौवनायाः ॥! 
( गाढ़ंयौवना या यौवनान्धा प्रौढ़ां ) 
इसका उदाहरण वृत्तिकार धनिक ने स्वयं अपनो ही पद्य दिया है । 
इस नायिका के उरःस्थल में स्तन बहुत ज्यादा उठ़ें छुए हैं, नेत्र कानों तक फैले हुए 
(लम्बे) व टेढ़े हैं; इसकी: भोंढे बड़ी टेढ़ी है, ओर श्सके वचन उससे भी ज्यादा टेढ़े (व्यंग्ययुक्त) 
हैं। इसकी कमर बड़ी पतली दे, तथा नितम्ब बहुत ज्यादा भारी हैं । इस अद्भुत यौवन वाली 
नायिका कौ चाल कुछ भौमी ( मन्थर ) दिखाई देती है। 
यथा च-- 
स्तनतटमिदसमुत्तुज्ञ निम्नो मध्यः समुन्नतं जघनम्‌ । 
विषमे मग्रशावाक्ष्या वपुषिःनवे क हव न स्खलंति ॥! 
नायिका के यौवनान्धत्व॒ का दूसरा उदाहरण यह भी दिया जा सकता है। इस नोयिका - 
के/स्तन्न ऊँचे हैं, कमर नीची ( पेतली ) हैं, और जधनस्थल फिर उठा हुआ है। इस तरंह 
इसका शरौर विषम्र--ऊँचा नीचा है। हिरन के समान नेत्रवाली इस नायिका के इस विषम 








५०४ दशरूपकम्‌ 
तथा नवीन शरीर में कौन नहीं फिसलता है । अर्थात्‌ जो भौ इसे देखता है वही कामासक्त हो 
जाता है । विपषमस्थली में कोई भी व्यक्ति चलतें समय फिसल सकता है, इसकी भी व्यंग्य रूप 
में प्रतीति हो रही है । 
भावप्रगल्भा यथा--- 
“न जाने सम्मुखायाते प्रियाणि ब॒दति प्रिये । 
सर्वाण्यज्ञानि कि यान्ति नेत्नताम्त कणताम्‌ ॥! 
( भावप्रगढ्भा या स्मरोन्‍्मत्ता प्रोढ़ा ) 
नायक के समीपस्थित होने या उस्तकी याद आने पर प्रोढ़ा अत्यधिक भावमन्न पाई 
जाती है । इसका उदाहरण यह है-- 
कोई प्रौढ्ा नायिका अपने नायक के समीपस्थ होने के विषय में सखियों को बताते 
हुए कहती दै--जब प्रिय मेरे सम्मुख आकर प्यारी बातें कहा करते हैं, तो मुझे: उन्हें 
देखने और उनकी बातें सुनने के अलावा कुछ नहीं उझता । क्या मैरे सारे दी अक्ल उस समय 
आँखें या नेत्र हो जाते हैं ६ - 
रतप्रगल्भा यथा-- 
। कान्‍्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धना- 
द्वासः प्रकूथमेखलागुणधघृतं किश्वि न्नितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि वेशि केवल तस्याइसज्ञे पुनः ने 
को5सो कास्मि रतं नु कि कथपम्रिति स्व॒ल्पापि मे न स्घृतिः ४९ 
( रतप्रगढ्भा, जेसे: ) 
किसी प्रौढ़ा नायिका से उसकी सखियाँ नायक के साथ उसकी सुस्तक्रीढ़ा- के बारे में 
पूछती हैं । नायिका उसका उत्तर देते हुए कह ती-दे । दे सखि क्‍या बताऊँ,- जब प्रिय शय्या 
सुरतक्रीड़ा के लिये आते हैं, तो मेरी नीवी का बन्धन अपने आप ही खुल जाता है। 
मेरा अधोवस्त्र किसी तरह कुम्हलाई करधनी के ड़ोरे से रुक कर नितम्त्र में ठहर जांता है । 
हे सखि, बस मैं इतना भर जानती हूँ । उसके बाद तो मैं उसके अ्लों के स्पर्श से आनन्द में 
इतनी विभोर हो जाती हूँ, कि मैं कौन हूँ, वह कौन है, सुरतंक्रीड़ा क्या है, कैसी है, इन 
सारी बातों का जरा सा भी खयाल मुझे नहीं रहता । 
एवमन्येडपि परित्यक्तहीयन्त्रणा बेदरथ्येग्राया प्रंगल्भाव्यवहारा वेद्तिव्याः। यथा-- 
क्चित्ताम्बूलाक्त: कवचिदगरुपझ्लाइसलिनर 
कचिच्चू्णोह्ारी क्रिदपि च॑ं सालक्तकपदः। 
वलीभज्ञाभोगेरछकप तिते शीर्णकुसुमेः 
ज्लियाः सर्वावस्थं कथयति रत त्च्छुद्पटः 
. प्रगल्मा के ये व्यवहार' लज्जा से सवंथा रहित होते हैं, तथा उनमें अत्यधिक चतुरता 
( विदग्धता ) पाई जाती दै। इ्स तरह के प्रोढ़ा व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। जेसे-- 
किसी नायिका ने, रात्रि में, नायक ४ साथ विभिन्न प्रकार की कामशाल्रोक्त विधियों 
( आसनादि ) से रतिक्रीड़ा की दहै। प्रातः कारू उसकी शप्यां के चआाछूर को देखने से इन 
सारी विधियों का पता छग जाता दै। श्सी विषय में कबि कहता है, कि शब्या का चादर 
( प्रच्छदपट) स्त्री ( नायिका ) के विभिन्न प्रकार के सुरत की उज़ना दे रहा है । चादर पर 
कद्दीं तो ताम्बूल का निश्ञान बना है, तो वह कहीं अगुरु के भज्ञराग-पहु (जो स्तनों पर 
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लगाया जाता है ) से मलिनि हो रह्या है। कहीं उस पर नायिका के छल्लाटत॒ठ पर हूगाया 
हुआ चूण बिखर गया है, तो कहीं महावर का पेर चिह्नित है। दूसरी जगह चादर पर नायिका 
की त्रिवली के कारण सिल्वटें पड़ी हैं और कहीं उसके बालों से गिरे हुए हुए फूल पड़े हैं । श्स 
तरह ये सारे चिह्न नायिका की नाना प्रकार की सुरतक्रीड़ा कौ व्यज्नना कर रहे हैं । 

( इस पद्म में वात्स्यायनोक्त विभिन्न रतिविधियों-घैनुक, विपरीत आंदि--की व्यअ्ञना 
करा कर नायिका का प्रौढ़त्व प्रकठित किया गया है । मुग्धा या मंध्या सुरत में इस प्रकार 
का सहयोग नहीं दे सकती, यह सहृदयः जानते ही होंगें। ) | 

अथास्याः कोपचेष्टा-- 
साचहित्थादरोदास्ते रतो, धीरेतरा क्रधा । ; 
सन्‍्तज्य ताडयेत्‌ , सध्यां मध्याधीरेच त॑ घदेतु ॥ १६॥ 


सहावहित्येन -- आकारसंवरणेनादरेण च- उपचाराधिक्येन- व॒तते .- सा--सावहि 
त्थादरा; रताबुदासीना क्रद्धा-कोपेन भव॒ति । 


नायक के अपराध करने पर प्रौढ़ा या प्रगल्भा नायिका जिस प्रकार से कोप करती 
है, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीन भेंद्‌ कियेः्जा 
सकते हैं । धीरा प्रगह्भा अपना कोष दो तरह से--प्रकटित कर सकती है;; या-तो वह 
नायक का जरूरत से ज्यादा आदर कर, उसे; छज़ित करे, या फिर सुरत के प्रति 
उदासीनता दिखा कर रतिक्रीड़ा में नायक को सहयोग न-दे। -अधीरा प्रगढ्भा गुस्से 
में होकर नायक को पीटती है तथा झिड़कती है, धीराधीरा प्रगह्भा का व्यवहार मध्या 
जसा ही होता है, अर्थात्‌ वह तानें मार कर नायक को फटकारती है 


सावहित्थादरा थौरा प्रगल्भा वह नायिका है,जो कोप की दशा में अपनी स्थिति कौ छिपा 
कर नायक के प्रति और आदर दिखाती हैं; दूसरे प्रकार की थीरा रति में उदासीन रहती है। 
सावहित्यादरा यथाप्मरशतक - 
'एकत्रासनसंस्थितिः परिहता  प्रत्युद्रसाददूरत- . .. 
स्ताम्बूलाहरणच्छलेन रश्नसएछेषो$पि संविध्लितः । 
 आलापो$पि न मिश्रितः परिजन व्याप्रारयन्त्याइन्तिके ८. 
कान्‍्तं प्रत्युपचारतश्वतुर॒या कोपः कृतार्थीकृतः ॥ 
( सावहित्थादरा ) जेसे अमरुकशतक के निम्न पद्च में-- 
नायक अपराध कर कै नायिका के पास लौटा है। नायिका अपने कोप को इस चतुरंता से 
बताती है, कि नायक को पता तो रूग जाय, पर कीप साफ तौर से नजर ने|आवे । जब नायक 
आया, तो उसे दूर से ही देखकर वहआदर करने केःलिए उठ खड़ी डुई, और इस तरदइ नायक 
के साथ एक ही आसन पर बैठने ज्लै-उसने अपने .आप्र को बचा. लिया। नायक के साथ एक 
साथ न बेठ कर वह कोप की व्यञ्षत्ञा कर- रही है, पर उठने के .आदर के बहाने वह उसे 
छिपा भी रही दै। नायक उसे आलिऊक्नन करना चाहता है, लेकिन एंक दम ताम्बूल छाने के 
बहाने से कतरा कर, उसने आलिझ्नने में भी विश्चन डाल दिया। नायक के सेवा-शुभ्रुषा के 
लिए वह बार-बार नौकरों को पास में बुलाती हौ रही, और इस तरह उसने नायक से 
बातचीत भी न की । इस प्रकार नाना प्रकार से नायक की शुश्रुषा आदि करके चतुर नायिका 
ने अपने कोप को सफल बना दिया। 


१७ द्‌० 
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१०६ दशरूपकम्‌ 
रतावुदासीना यथा-- 
आयेस्ता कलह पुरेव कुरते न स्ंसने वाससों 
भम्नश्रुगतिखण्ब्यमानमधरं धत्ते न केशप्रहे । 
अज्ञान्यपेयति स्वयं भवति नो वामा हठालिज्ञने 
तन्व्या शिक्षित एप सम्ञ्ति कुतः कोपप्रकारों5परः ॥! 
( रति में उदासीन-रताबुदासीन ) जेसे निम्न पद्च में-- 
अपराधी नायक घर आकर नायिका को प्रसन्न करने के लिए रतिक्रीड़ा में प्रवृत्त होता है। 
पर नायिका कोप के कारण झुरतक्रौड़ा में नायक का सहयोग न देकर उदांसीन वृत्ति से स्थित 
रद्दती दै। पहले रतिक्रीड़ा के लिए नायक के पकड़ने पर तथा वस्त्र को ढीला करने पर कलूह 
करती थी, पर अब वह उस तरह से कलह नहीं करती है। जब नायक रतिक्रीड़ा के समय 
केशग्रद करता था, तो वह भौंहे टेढ़ी करके उसके अथर को दाँतों से काटा करती थी, पर अब 
ऐसा भी नहीं करती | अब नायक के द्वारा हठ से आलिज्ञन करने पर वह अपने अक्नों को स्वयं 
नायक को सौंप देती हे, पहले की तरह उसका विरोध नहीं करती । इस तन्‍्वी नायिका से यह 
नये ढक्न का कोप, पता नहीं, कहाँ से सीख लिया है। 
इतरा त्वधीरप्रगल्भां कुपितां सती सन्तंज्य ताडयतिं। यथा$मरुशतंके-- 
'कोपात्कोीमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्धा ह॒ढं 
नीत्वां केलिनिकेतन दुयितया साय॑ सखीनां पुरः । 
भूयो5प्येवमिति स्खलत्कलंगिरा संसूच्य दुश्वेश्ति 
धन्यो हन्यत एष निहतिपरः प्रेयान्सद्न्त्या हसन्‌ ॥' 


( अधीरा प्रगढ्भा ) 


अधीरा प्रगल्मा अपराधी नायक को गुस्से से फटकारती है भौर पीग्ती है। जेसे हि 


अमरुकशतक में-- 
अपराधी नायक के घर पर आने पर शाम के वक्त नायिका उसे कोमल व चब्नल बाहुओं 
की रूताओं के पाश से, गुस्से के कारण मजबूती से बाँधकर क्रीडांगृंह में छे जाती दै। वहाँ 
पर सखियों के सामने स्खंलित वाणी के द्वारा उसंसे कहती दै--ऐसेा फिर करोगे”, और इस 
तरह उसके अपराध को सचित करती दै। रोती हुई नायिका के द्वारा छज्जित तथा इँसता 
हुआ यह धन्य नायक पोटा जा रहा है । 
धीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरेव तं बदति सोत्प्रासवक्रोक्त्या । यथा तत्रेव-- 
“कोपो यत्र भ्रकुटिरचना निश्नहो यत्र मौन 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयों दृश्पातः प्रसादः । 
तस्य प्रेम्णस्तद्दिमधुना बेशर्स पश्य जात॑ 
त्वं पादान्ते लुठसिं न च॑ में मन्युमीक्षः खलायाः ॥ 
( धीराधीरा प्रगह्भा ) 
धीराधीरा प्रगल्मभा उसे मध्या धीराधीरा कौ तरद् तानें मारती है। जेसे अमरुकशंतक का 
ही निम्न पद्य-- 
अपराधी नायक नायिका को प्रसन्न करने के लिए बड़ी मिन्नतें करता है। उसी का उत्तर 
देते हुए नायिका कहती है--दे नाथ, देखों, अब उस प्रेम का अन्त हो चुका है, जिस प्रेम में 
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कौप, भौदों को टेढ़ा करना, निग्नह तथा मौन का व्यवहार होता था, तथा वह कोप एक दूसरे 
की ओर हँसकर अनुनय करने व देखने भर से समाप्त हो जाता था। अब तौ वह प्रेम दी 
समाप्त हो चुका है, ( फलतः ) तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए पैरों में छोट रहे हो, और मुझ 
दुष्ट का गुस्सा शान्त हीं नहीं होता । 


पुनथ्व हि 
द्वेधा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुग्धा द्ादशोदिताः । 
मध्याप्रगल्भाभेदानां प्रत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठात्मभेदेन द्वादश भेदा भवन्ति। मुग्धां 
स्वेकरूपेव । ज्येपष्ठाकनिष्टे यथा$मरुशतके-- 
“्ृवेकासनसंस्थिते श्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्ीडानुबन्धच्छुलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोज्लसन्मानसा- 
सनन्‍्तहांसलसत्कपोलफलकां धूर्तोडपरां चुम्बति ॥! 

न चानयोद क्षिण्यप्रेमभ्यामेव व्यवहारः, अपि तु ग्रेम्णापि यथा चेतत्तथोक्तं दक्षिणं- 
लक्षणावसरे । एपां व धीरमध्या-अधीरमध्या-धीराधीरमध्या-धीरप्रगल्भा-अधीर- 
प्रगल्भा-धीराधीरप्रगल्भाभेदानां अत्येक ज्येष्ठाकनिष्ठाभेदाद्द्वादशानां वासवदत्ता-रलाव- 
लीवत्प्रबन्धनायिकानामुदाहरणानि महाकविप्रबन्धेष्वनुसतंव्यानि । 

सुग्धा के -अछावा दूसरी नायिकाएँ-तीन तरह की मध्या तथा तीन तरह की 
प्रगह्भा--ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा इस प्रकार दो तरह की होती है--इस तरह सब मिलाकर 
ये १२ प्रकार की होती है । 

(ध्यान रखिये ये भेद मुग्धा के नहीं होते, वह केवछ एक ही तरह की होती है । ) 

-ज्येष्ठा तथा कन्तिष्ठा का उदाहरण अमरुकशतक का यह प्रश्न दिया जा सकता है-- 

नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर बैठी 
हैं । इसलिए वह आदर के साथ ( कुछ भय से ) धीरे धीरे पीछे से वहाँ पहुँचता दे । वहाँ 
जाकर वह क्रीडा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका के नेत्रों को दोनों द्वा्थों से -बन्द कर देता 
है। इसके बाद वह धूत॑ नायक अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमाशख्वित होकर डस कनिष्ठा 
नायिका को चूम छेता है, जिसका मन श्रेम के कारण उल्छसित हो रहा है, तथा जिसके कपोल- 
फलक आन्तरिक हँसी के कारण सुशोभित हो रहे हैं । 

नायक का ज्येष्ठा के प्रति केवल दाक्षिण्य व्यवहार ( सहृदयतापूर्ण व्यवद्वार ) पाया जाता 
हो और प्रेम कनिष्ठा के प्रति ही हो, ऐसा मानना ठौक नहीं दे न ऐसा होता ही है ॥ वस्तुतः 
नायक का ज्येष्ठा के प्रति भी प्रेम पाया जाता दे । क्योंकि दक्षिण नायक के लक्षण के सम्रय 
यह स्पष्ट बताया गया दे कि उसकां प्रेम सभी से दो सकता दे ।' इस प्रकार धीरमध्या, 
अधी रमध्या, धीराधीरमध्या, धौरप्रगल्भा, अधीरप्रगल्‍््मा, थीराधीरप्रगह्भा इन छ& प्रकार की 
नायिकाओं के पुनः ज़्येष्ठा व कनिष्ठा इन दो भेदों के .अनुसार बाद भेद ढोते दें । इन 
१२ भेदों के उदाहरण मद्दाकवियों की रचनाओं में वासवदत्ता र॒त्तावडो भादि के रूप में 
पाये जा सकते हैं । 





: १, देखिये--“स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोन्नराजस्वसुः श्त्यादि उदाह्त पद्म 
का प्रकरण । 





>*्देशरूपकेंम 


' आधथान्यखस्री-- 

अन्यस्री कन्यकोढ। च नान्योदा 5ब्ञिरसे कचित्‌ ॥ २० ॥ 

कन्यातुरागमिच्छातः कुर्यादड्ा ज्ञिसंश्रयम । 

नायिका का दूसरा भेद्‌ अन्य स्री ( परकीया ) होता है। यह अन्य ख्री दो तरह 
की हो सकती हैं-किसी की अविवाहित पुत्री ( कन्या ) तथा किसी दूसरे व्यक्ति की 
परिणीता स्री। नाटंकादि में अड्ी (प्रधान ) रस के आलम्बन के रूप में अन्योदा 
(अन्य परिणीता ) परकीया का वर्णन कभी भी नहीं करना चॉहिएं। कन्या के प्रति 
अनुराग अज्ञीरस का भी अज्ज हो सकता है, अंज़्रस का! भी । अतः कन्या के अनुराग 
वर्णन में कोई दोष नहीं है । | 


नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा-- ३3।..६ 
“दृष्टि हे अ्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्गहे दास्यंसि 
प्रांयेणास्यं शिशोः पिता न बिरसाः कौपीरपः पास्यंति । 
एकाकिन्यपि यामि तद्वरमितः ख्लोतर्तमालाकुल 
 नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ॥' 
( नायकान्तर सम्बन्धिनी परकीया ) 


( कभी कोई परिणीतां स्रौं भौ किसी उपनायक सें प्रेम करने लगतौं है।लौकिक व शाख्रीय 
अयादां की दृष्टि सें येह अनुचित भले ही हो, पर ऐसा लोक में देखा अंवश्य जांता है, श्स 
/ लिए रसं-शाल्न में श्सका दृष्टान्त देना जरूरो हो जाता है। संस्कृत के कर मुक्तोक प्य श्न 
परकीयाओं की चेथ्टाओं पर मिल सकते हैं । हाँ अश्लीरस में इनका निबन्धन इसलिए अनुचित 
माना गया।हैकि/ इस प्रकार का प्रेम नतिकता के विरुद्ध है ।) यहाँ इसी का एक उदाहरण देते हैं: -- 
कोई परकीयाः नायिका उपपति के साथ रतिक्रीडा करने के लिए सह्ेट की ओर जा रही 
है । अपनी वास्तविकता को छिपाने के लिए बह दूर के झरने से पानी छानें का बहाना बना 
रही दै। अपनी बात/कों पक्का करनें के लिए वह पहले से ही एक पड़ोसिन से: श्स तरह से 
। कहती है, कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कथन के वांच्यार्थ पर विश्वास कर छे । हे पड़ोसिन, जरा 
हमारे इस घर पर भी नेंजर:डालती रहना । इस लड़के के पिता प्रायः कुएँ का खारा पानी 
'नहींःपीते हैं ( खारा पानी नहीं पीयेंगें। ) इसलिये में अकेली हीं दूर के उस झरने से पानी 
लाने जा रही हूं, जो तमाल के पेड़ों से आबृत दे। पर्वाह नहीं; एक दूसरे से घने सटे हुए पुराने 
सल की पग्रन्थियाँ मेरे शरीर को खरोंच डाले । + 
यहाँ परंकीयां की इस उक्ति से यह प्रंकंटितं होता दे कि नायिका उपनायक से की जाने 
7 बाली रतिक्रीडा के समय के दशनक्षत व नखक्षत को छिपाने के लिए पहले से ही अपनी 
+ पृष्ठभूमि तैयार कर रही दै। साथह्टी अपने परिणेता पति के लिए किये गये 'अस्य शिशोः पिता? इस 
प्रयोग से कोई कोई संहृदय यह भाव भी प्रकटित होता मानते हैं. कि वह मेरा “प्रिय” नहीं है । 
._ इये त्वन्निनि प्रंधोने रसे नं कचिन्रिबन्धनीयेति ने प्रपश्चिता । कन्यका तु पित्राया- 
यत्तत्वादपरिणीताप्यन्यज्लीत्युच्यते, तस्यां पित्रांदिभ्यो5लम्यमानायां सुलभायामपि 
परोपरोधस्वकान्ताभयात्प्च्छन्न॑ कामित्व॑ प्रवतते, यथा मालत्यां माधचस्य सागरिकायां 

> च च॒त्सराजस्येति । तंदनुरागश्व स्वेच्छुया प्रधानाग्रधानरससमाश्रयों निबन्धनीयः । यथा 
रज्मावलीनागानन्दयोः सागरिका-मलयवत्यनुराग इति । 
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इस परकीया नायिका का प्रधान रस में निबंन्धन करनों उचित नहीं, इसलिए विस्तार 
से वर्णन नहीं किया गया है।* 
कन्यका को अन्य सत्री ( परकीया ) इसलिये कहा जाता है कि वह शादी न होने के पहले 
पिता आदि के आधीन होती है । उस कन्या को पिता आदि के द्वारा निग्ृहीत- होने के कारण 
यद्यपि प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी वह सुलूम है, फरूतः नायक छिप छिप कर उससे 
प्रेम करता है, क्योंकि वह नायिका दूसरे छोगों के वश में होती है, या फिर नायक अपनी 
ज्येष्ठा नायिका ( स्वकान्ता ) से डरता है + जेते एक ढंग का छिपा प्रेम मालतीमाधव में माधव 
का मालती के प्रति है, दूसरे ढंग का र॒त्नावछो नाठिका में सागरिका के प्रति व॒त्सराज उदयन 
का दै। एक स्थान पर “परोपरोध” तथा दूसरे स्थान पर 'स्वकान्ताभय? छिपे प्रेम के कारण 
हैं। कवि इस प्रकार के प्रेम को अपनी इच्छा से प्रधान या अप्रधान दोनों प्रकार के रों में 
निवद्ध कर सकता है। जैसे र॒त्नावली व नागानन्द में क्रमशः सागरिका -तेथा मलहूयवती का 
प्रेम) रत्मावलीं नांटिका में सांगेरिका का प्रेम प्रधान रस में निंवद्ध है, जब कि नांगानन्द में 
मलयवंती व जोमूतवाइन का प्रेम प्रधान रस में निबद नहीं हुआ है, क्‍योंकि वहाँ प्रधान रस 
जीमूतवाहन की देयावीरता का अभिव्यञक वीर रस है । 
साधाणणख्री गणिका कलाप्रागरंभ्यधोत्ययुक्‌ ॥ २१॥ 
तीसरी श्रेणीकी नायिका साधारण सत्री है, यह गणिका होती है, जो कलाचतुर,; प्रगह्भा 
-तथा घूते होती है । 
तद्यवहारों विस्तरतः शात्नान्तरें निदर्शितः | द्ड्मात्रं तु-- 
छुन्नकामसुखाथाश्स्वतन्त्राहंयुपण्डकान । 
रक्तेव रज्येदात्याज्षिःस्वान्मात्रा विधांसयेत्‌ ॥ २५॥ 
इसका व्यवहार दूसरे शात््र ( वात्स्यायनादि ) में विस्तार से दिखाया “गया है । यहाँ 
उसका संझ्लेत भर दिया जाता है।... 
जो छोग छिपकर कासतृप्ति करना चांहते हैं, जिनसे बढ़ी सरछता से पंसा ऐँटा 
जा सकता है, जो बेवकूफ ( मूर्ख ) हैं, आजाद हैं, घमण्डी हैं, या: नपुंसक हैं, ऐसे 
लोगों से गणिका ठोक इसो तरह व्यवहार करती हैं, जेसे वह उन्हें सचमुच प्रेम करती 
हो, किन्तु उसी वक्त, तक जब॑ तक कि उनके पास पेसा है । जब वह देख लेती है, 
गरीब (निःस्व) हो गये हैं, तो वह उन्हें अपनी मा के द्वारा घर से निकलवा देती है। 
छन्नं ये कामयन्ते ते छेन्नकामाः श्रोत्रियवणिग्लिब्निप्रद्ृतयः, सुखोथः अंप्रयासावा- 
प्घनः सुखप्रयोजनो वा, अज्ञो मूखः रुवतन्त्रो निरक्कुशः, अहंयुरहइ्डुतः, पण्डकों वातपण्डादिः, 


२. बाद के एक मंक्तिवादी रसशास््री रूपगोस्वामी ने कृष्णभक्तिरूप मांधुयरस में अंज्ञीरस 

में ही परकीयां का उपादान उच्चित॑ माना है; पर वह गोपिका व कृष्ण के प्रेम तक ही सीमित है;- 
“नष्ट यंदक्निनि रसे कविश्रिः परोढा, तद्टोंकुलांबुजदूशां कुलमन्तरेण । 
आशंसया रतिविधे रवतारितानां कंसारिणां रसिकमण्डलशेखरेण ॥ 

( उज्ज्वलनील्मणि में:उद्धत, ए. ९९ ) 

३. प्रभां के निबड्धां सुंदशनाचाय का इस सम्बन्ध में मलवत्यनुरागंश्वा5प्रधानरस-(-श्वज्ञार) 

समाश्रयः जी मूतवॉहनस्य तत्रत्यनायकस्य प्राधान्येन शॉन्तरसंनायकत्वादिति विवेकः--यह 

5 कहना चिन्त्य है । क्योंकि धनज्षय व धनिक दोनों के मत के यह विरुद्ध पढ़ता है, जो शान्तरस 

कौ नवाँ रस नहीं मानते । ( दे० प्रकाश ४, का. १५ ) वे नागानन्द का रस “वीर मानते हैं:-- 

अतो दयावीरोत्साइ स्यैव तत्र स्थायित॑ं तत्रेव शज्वरेस्याब्त्वेन पक्रवर्तित्ववाध्ैश्व फलत्वेनाविरोधात्‌ । 





११०  दृशरूपकप्‌ 


एतान्बहुवित्तान रक्तेव रज़येदर्थाथम्‌-तत्प्रधानत्वात्तदूशतेः, ग्रहीतार्थान्कुट्टिन्यादिना 
निष्कासयेत्‌ पुनः प्रतिसन्धानाय । इद तासामौत्सगिक रूपम्‌ । 

जो लोग छिप छिप कर कामतृप्ति करते हैँ या प्रेम करते हैं, जेसे बेदपाठी श्रोत्रिय, बनिये, 
संन्‍्यासी या दूसरे लोग; जिनसे सुख से बिना किसी प्रयास के धन प्राप्त हो सकता है; जो 
मूखे हैं, स्व॒तन्त्र अथांत्‌ निरड्डूश हैं, अहंयु अर्थात्‌ अह्जारी हैं, पण्डक अर्थात्‌ वातपण्डादि रौंगों 
से पीडित ( नपुंसक ) हैं, श्नके पास बहुत पेसा होने पर गणिका उनके प्रति भनुरक्त-सी 
होकर उन्हें प्रसन्न करती रहती है। जब उनसे सारा पैसा ऐंठ लिया जाता है, तो वह उन्हें मा 
( कुट्टिनी ) के द्वारा घर से निकलवा देती है। यह उनका सामान्य ( औत्सगिक ) लक्षण है । 


रूपकेषु तु-- 
(१)रक्तेव त्वप्रहसने, नेषा दिव्यन॒पाभ्ये। 

प्रहसनवर्जिते प्रकरणादो रक्तेवषा विधेया | यथा भृच्छुकटिक्रायां चसस्तसेना 
चारद्त्तस्य । प्रहसने त्वरक्तापि हास्यहेतुत्वात्‌। नाटकादौ तु दिव्यनृपनायके नेव विधेयां। 

प्रहसन से भिन्न रूपक में गणिकाको नायकके प्रति अनुरक्त रूप में ही चित्रित करना 
चाहिए ( चाहे प्रहसन में उसका अननुरागी रूप हो सकता है )। नायक के दिव्य कोटि 
के होने पर या राजा होने पर रूपक में गणिका का निबन्ध नहों होना चाहिए। 

प्रहसन से भिन्न प्रकरण आदि रूपकों में इसका अनुरागी रूप ही निबद्ध किया जाना 
चाहिए। जेसे मृच्छकटिक में वसन्तसेनो गणिकां चांरुदत के श्रति अनुरक्त है। प्रहसन में 
इसको अननुरक्त भी बनाया जा सकता है, - क्योंकि वहाँ- वह हास्यरस का अवलूम्बन है । 
दिव्यनायक तथा नृपनत्नायक वाले नाठकादि में इसका सभावेश उचित नहीं । 

अथ भेदान्तराणि-- 
आसामष्टाववस्थाः स्युः स्वाधीनपतिकादिकाः ॥ २३ ॥ 

स्वाधीनपतिका वासकसजा विरहोत्कण्ठिता खण्डिता कल्हान्तरिता 
प्रोषितप्रिया अभिसारिकेत्यष्टी स्वश्लौप्रश्वतीनामवस्थाः । नायिकाप्रभतीनामप्यवस्थारूपत्वे 
सत्यवस्थान्तराभिधान पूर्वासां धर्मित्वप्रतिपादनाय । अशविति न्‍्यूनाधिकव्यवच्छेदः । 

ये सभी तरह-की नायिकाएँ अवस्था भेद से आठ ही तरह की होती हैं 
स्वाधीनपतिका, वासकसज्ा, विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, करूहान्तरिता, विप्ररूब्धा, 
प्रोषितप्रिया, तथा अभिसारिका । 

वेसे तो नायिकाओं में नायिकात्व आदि (आदि से मुग्धा, मध्या आदि का समावेश 
होगा ) भी उनकी अवस्था के बद्योतक दी नहीं देँ, फिर भी इन दूसरे ढक्ल की अवस्थाओं का 
प्रतिपादन श्सलिये किया गया है, कि पहली अवस्थाओं को धर्मी माना गया है, श्न अवस्थाओं 
को धर्म । जिस प्रकार धर्मी व धर्म, ग्रुणी व गुण, विशेष्य व विशेषण दो भिन्न भावों का 
प्रतिपादन करते है, वैसे ही सुग्धादि अवस्थाएँ विशेष्य हैं; स्वाधीनमतृकादि अवस्थाएँ 
विशेषण।. ये अवस्थाएँ आठ हो हैं, न ज्यादा, न कम इस पर जोर देने के लिए “अष्टावेव” 
इस अवधारण का प्रयोग हुवा है। श्सी को आगे स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्थाएँ आठ से कम 
नहीं हो सकती, क्योंकि श्नमें से किसी का भी एक दूसरे में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 





न च वासकसजादेः स्वाधीनपतिकांदावन्तर्भावः, अनासन्नप्रियत्वाद्यसकसज्जायां न॑ 


( १ ) 'हूपके त्वन्ुरक्तेव कार्या प्रहसनेतरे” इति पाठान्तरम्‌ । 





ढवितीयः प्रकाशः १११ 


स्वाधीनपतिफात्वम्‌ । यदि चेष्यस्प्रियापि स्वाधीनपंतिका ओ्रोषितप्रियापि न प्थग्वाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌। न चाविदितंग्रियव्यलीकायांः खण्डि 
तात्वम्‌। नापि ग्रवृत्तरतिभोगेच्छायाः प्रोषितप्रियात्वम्‌ । स्वयमगमनाज्ञायक प्रत्यप्रयोज 
कत्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ । एव्मुत्कण्ठिताप्यन्येव पूर्वाभ्यः । औचित्यप्राप्तश्रियागमनसमया 
तिबृत्तिविधुरा न वासकसज्बा, तथा विग्नलब्धापि वासकसज्जावदन्यव पूवभ्यः/-:उक्त्या 
नायात इति प्रतारणाधिक्यात्व वासकसन्जोत्केण्ठितयोंः एथंक्‌ । कलंहान्तरिता तु यद्यपि 
विद्तिव्यलीका तथाप्यग्हीतप्रियानुनया पश्चात्तापप्रकाशितग्रसादा परथगेव खण्डितायाः । 
तत्‌ स्थितमेतद्शवचस्था इति । 


वासकसज्जादि न!यरिका-कौटि का अस्तर्भाव स्वाधीनपतिकादि दूसरी कोटि में नहीं किया 
जा सकता | वासकसज्जा और स्वाधीनपतिका एक नहीं मानी जा सकती ( स्वाधीनपतिकात्व 
की स्थिति वासकसज्जा में नहीं पाई जा सकती ), क्योंकि स्वाधीनपतिका का पति उसके 
समीपस्थ होता है, जब कि वासकसज्जा का पति (प्रिय ) आसन्न या नायिका के समींपस्थ 
नहीं होता । वासकसंज्ञा नायिका का वह भेद है, जब कि नायक आने वाला है और उसकी 
प्रतीक्षा में वद साज-सज्जा से विभूषित हो रही है, श्स प्रकार वासकसच्जा एष्यत्रया 
( जिसका पति आने वाला है ) है । अगर इस एश्यत्प्रिया को भी स्वाधीनपतिका मान लिया 
जायगा, तो फिर प्रोषितप्रिया को भो अलग से मानने कौ क्या जरूरत है। देखा जाय तो 
एष्यत्प्रियत्व उसमें भी पाया जाता है। यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, कि वासकसज्जा 
तथा उसके प्रिय के बीच का देशकाल का व्यवधान कम है, तथा प्रोषितप्रिया तथा उसके प्रिय 
के बीच का देशकाल का व्यवधान हूम्बा है, तो हम इस व्यवधान कौ कोई निश्चित सीमा नहीं 
बता सके कि यहाँ तक समीपता (आसत्ति ) मानी जायगी ओर इसके बाद दूरी। 
हमारे पास व्यवधान के कोटिनिर्धारण की कोई तराजू तो नहीं है। साथ ही:खण्डिता जसे 
भेद को भी अल्य मानता ही होगा, क्योंकि खण्डिता वही है जिसे प्रिय के अपराध का 
पता लग जाता है। जिसे प्रिय के अपराध का पता नहीं चलता ( अविदितप्रियव्यलीका ), वह 
खण्डितात्व से थुक्त नहीं हो सकती । जो नायिका किसी नायक के साथ रतिक्रौड़ा में प्रवृत्त है 
या रति की इच्छा से युक्त है, उसे प्रौषितप्रिया नहीं माना जा सकंता। साथ ही ऐसी नायिका 
को अभिसारिका भो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह ख़ुद नायक के पांस नहीं जाती, तथा 
उसमें नायक के प्रति प्रयोजकत्व नहीं पाया जाता। अमिसारिकों में नायक को अपने प्रास 
बुलाने का या स्वयं उसके पास जाने का धर्म पाया: जाता है। श्स तरह उत्कण्ठिता 
( विरहोत्कण्ठिता ) भी उपयुक्त स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, प्रोषितप्रिया, खण्डिता या 
अभिसारिका से भिन्न है। जो नायिका नायक के आने के उचित समय के व्यतीत हो जाने पर 
उसके न आने से व्याकुल रहती है, वह वासकसज्जा नहीं मानी जा सकती, उसे विरहो- 
त्कण्ठिता ही मानना होगा । इसी तरद्द विप्रकुब्धा भी वासकेसज्जा की तरह दूसरी अवस्था 
बांली नायिकाओं से मिन्न ही है। विप्रलब्धा का प्रिय आने का वादा करके भी नहीं - आया हे 
इस प्रकार वहाँ प्रतारणा ( छल ) की अधिकता पाई जाती है, श्सलिए विप्रलब्धा वासकसज्जा 
तथा उत्कण्ठिता दोनों से भिन्न है। खण्डिता नायिका अपने प्रिय के परनारौसम्भोग रूप 
अपराध को जान जाती है; कलहान्तरिता में भी-यह - बात तो खण्डिता के समान हो पाई 
जाती है; किन्तु वह नायक के अनुनय विनय करने पर भी नहीं मानती, तथा प्रसन्न नहीं 
होती, बाद में जब नायक चला जाता है तो पश्चात्ताप के कारण प्रसन्न हो जाती है। श्स 
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प्रकार कलह्ान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद्ध -होती है । इस प्रकार यह - सिद्ध हो गया, कि . 
नायिकाओं में आठ हो अवस्थाएँ हैं । 


तत्र-- 
आसन्नायत्तरमणा हष्शा स्वाधीनभ्का । 
यथा-- 
'मा गवमुद्रह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहरुतलिखिता मम मजन्नरीति । 
अन्यापि कि न सखि भाजनमीहशानां 


वेरी न चेद्धवति वेपथुरन्तरायः ॥ 

जिस नायिका का प्रिय समीप में रहता है तथा उसके आधीन होता है, तथा जो 
नायक की समीपता के कारण प्रसन्न रहती है, वह स्वाधीनभरतंका कहलाती है। जेसे, 

कोई सखी किसी स्वाधीनभत्‌का के गव॑ कौ देखकर उससे कद रही है। मैरे कपोलफलक 
पर प्रिय के स्वयं के हाथों से चित्नित पत्रावली ( मज्री ) विद्यमान है--यह समझ कर घमण्ड 
न करो । हे सखि, अगर कान्‍्त के समीपस्थ होंने तथा उसके स्पशे से जनित कम्प शच्चु बन कर 
विप्त न करे, तो क्या कोई दूसरी नायिका ऐसी ही पत्रावलियों का पात्र नहीं बन संकती | 
दूसरी नायिका भी कान्‍्त के अपने हाथ से चित्रित पत्रोवली से युक्त हो सकती है, किन्तु 
कान्त के स्पर्श के कारण उनमें इतना कम्प हो जाता है, कि कान्त पत्रावली नहीं लिख पाता। 

( व्यंग्य है-क्यों घमण्ड करती हो, पति के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी- प्रकार के 
कम्पादि सात्ततिक भाव का अनुभव नहीं. करती,- तुम्हारी सद्दयत्वशून्यता है। सच्चे राग 
को तुम क्या जानो । ) - लक >्ज्ट 

यथा वासकसजा-- ह 
मुदा चांसकसज्ञा स्घं मण्डयस्येष्यति प्रिये ॥ २४ ॥ 
स्वमांत्मानं वेश्म च ह्षण भूषयत्येष्यति प्रिये वासंकंसल्ञी | यथा-- 
'तिजपाणिपक्लवतटर्खलनादभिनासिकाविवससुत्मतितेः । 
 « आपरा परीक्ष्य शनकमुमुदे मुखबासमास्यकमलछश्वसनः ॥* 

धांसकसज्जा वह नायिका है; जो प्रिय के आने के; समय- हर्ष से अपने आपको 
सजांती है। 

वासकसज्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने पर - अपने आपको व अपने घर को 
खुशी से सजाती दै। इसका उदाहरण शिशुपाल्वध के नवमः सर का यह पथ दिया 
जा सकता है:-- 

कौई नायिका अपने हाथ रूपी पललव के किनारे से स्खलित होने के कारण नासिका के 
छिद्रों कीं और उड़े हुए मुख-कमल के वायु (मुखशास ) के द्वारा धीरे से अपने मुंह को 
सुगन्धि की परीक्षा करके प्रसन्न हो रही थी । 


अथ विरहोत्कण्ठिता+- 
चिरयत्यव्यलीके त विर(१)होत्कण्टितोन्मनाः 


(१ ) 'विरहोत्कष्ठिता मता” इति पाठान्तरम्‌ । 
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“सखि स विजितो वीणावाद्यः कयाप्यपरक्निया 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपाललितं ध्रवम्‌ । 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येष्पीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥! 
प्रिय ( पति ) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कग्ठित मन 
से उसकी प्रतीक्षा करती है, वह विरहोत्कण्ठिता है। 
किसी नायिका के प्रिय के आने का समय व्यतीत हो चुका है। आधी रात होने को 
आई, पर वह अभी तक नहीं आया है । इससे नायिका बड़ी उत्कण्ठित होकर अपनी सखी से 
कद्द रही है । हे सखि, ऐसा जान पड़ता है किसी दूसरी ख्री ने वीणा आदि बाधों के द्वारा 
उसे जीत लिया है। सचमुच हो उन दोनों में रात भर क्रीड़ा करने की शर्त हो चुकी है। 
अगर ऐसा नहीं होता, तो हरसिज्ञार करे फूल के झर जाने पर भी और चन्द्रमा के आकाश के 
बीच में आ जाने पर भी, मेरा प्रिय क्‍यों देर कर रहा है । 
अथ खण्डिता-- 


ज्ञातेन्यासज्ञविक्रते खण्डितेष्यांकषायिता ॥ २४ ॥ 


यथा-- 
“नवनखपदमज्ञं गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ॑ पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरज्नीसज्ञशंसी विसपन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्‍यो वरीतुम्‌ ॥ 
जब नायिका को किसी दूसरी सत्ली से सम्भोग करने का नायक का अपराध पता 
हो जाय, तथा इस अपराध के कारण वह ईर्ष्या से कलुषित हो उठे, तो वह 
खण्डिता कहलाती है। 
जेसे शिशुपाल के ग्यारहवें सग॑ का निम्न पद्च । 
कोई नायक अपराध करके नायिका के पास लौटा है। वह अन्य नायिकादत्त अपने नखक्षत 
व दन्तक्षत को उत्तरीय आदि से छिपा रहा है। नायिका यह . सब. समझती हुई कहती है। 
तुम अपने उत्तरीय से नवीन नखक्षत के चिह्न से युक्त अज्ञ को छिपा रहे हो । अन्य स्री के 
दाँतों से काटे हुए ओठ ( अधरोष्ठ ) को हाथ से ढँँक रहे हो । लेकिन चारों दिशाओं में 
फैलता हुआ; अन्य जी के सम्भोग की यत्ना देने वाला यह नवीन परिमलगन्ध ( सुगन्धि ) 
किसके द्वारा छिपाया जा सकता है । तुम नखक्षत व दन्‍्तक्षत को राख छिपाओ, तुम्हारी 


देह से आने वाली यह नई खुशबू ही क्रिसी दूसरी सतरी के साथ की हुई रतिंक्रीड़ा की 
सूचना दे रही है । 


अथ कलहान्तरिता-- 
अमर्षाद्विधूते (जुशयातियुक्‌ । 
यथा-- 
निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निमूल्मुन्मथ्यते 
निद्रा नेति न दृश्यते श्रियमुखं नक्तंदिवं रुबते । 


अज्ज शोषमुपेति पादपतितः प्रेयांस्तथोपेक्षितः 
सख्यः क॑ गुणमाकलय्य दगथिते मान वर्य कारिताः ॥! 
श्शद्‌० 
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क्‍ 
| कलहान्तरिता नायिका वह है, जो नायक के अपराध करने पर क्रोध से उसका 

| तिरस्कार करती है, बाद में अपने व्यवहार के विषय में पश्चात्ताप करती है। 
है द | किसी नायिका ने अपराधी नायक के प्रति माल किया है । बाद में अपने व्यवहार पर 
| क्‍ | पश्चात्ताप करती हुई नायिका अपनी सखियों से. कद्द रही है ।.प्रियतम के-अपमान के पश्चात्ताप 
ही |. के कारण जनित निःश्वास जेसे सारे मुख को जला रहे हैं; हृदय जेसे जड़ से हिल रहा है-- 
॥ उन्मथित हो रहा है; रात में नींद भी नहीं आती; प्रियतम का मुँह भी दिखाई नहीं देता; 
क्‍ ( क्योंकि वह रुष्ट होकर लीट गया है ); रात दिन रौने के सिवा कुछ नहीं खझता । हमारा 


। 

क्‍ 

हे 

द | ॥ शरौर सख़ गया है, इधर हमने पेरों पर गिर कर अपराध की क्षमा माँगते हुए प्रिय का भी 
५ 


के 5 | 
शक | * ॥ह"॥ जी 
5 24%: डक ० 


तिरस्कार कर दिया। हे सखियों, बताओं तो सह्दी, तुमने किस गुण को सोच, कर हमसे 
॥। प्रिय के प्रति मान करवाया था । 


|| । 
|| अथ विप्र॒लब्धा-- यु 
द विप्रलब्धोक्ततमयमप्राप्ते<तिधिमानिता ॥ २६॥ ह 


यथा--- 


। 

द “त्तिष्ठ दूति यामी यामी यातस्तथापि नायातः । 

द या5तः परमपि जीवेज्जीवितनाथों भवेत्तस्याः ॥! 

॥ प्रिय के दत्तसंकेत समय पर उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आपको... 

है | अत्यधिक अपमानित समझती है, वह विप्रलुब्धा कहलाती है । ] 

द हे || नायिका सक्लेतस्थल ( सहेट ) पर बड़ी देर से दत्तसझ्लेत नायक की प्रतीक्षा कर रही दै। 
। || उसके न आने पर झुँसला कर वह अपनी सखी (दूती ) से कह रही है। हे दूति,. अब उठो 

| अधिक देर तक इन्तजार करना व्यर्थ है। चलो चलें। एक पहर इन्तजार में बीत गया पर 


न्यू 
; 


द फिर भी वह नहीं आया । जो नायिका इसके वाद भी जिन्दी रह सके, उसी का वह प्रिय 
| कक ( जीवितनाथ ) हो सकता है । 
| अथ प्रोषितप्रिया-- 
है दूरदेशान्तरस्थे तु कायतः प्रोषितप्रिया । 
॥॥ यथा5मरुशतके--- 
। “आदश्य्रिसरात्प्रियस्य पद्वीमुद्गीक्षय निर्विण्णया 
द विश्रान्तेषु पथिष्वहःपरिणतौ ध्वान्ते समुत्सपति । 
क्‍ ! दत्त्वेक सशुचा गहं प्रति पद पान्थल्लियास्मिन्क्षणों 
9 माभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वाक्षितम्‌ ॥! 
॥ जिस नायिका का प्रिय किसी कार्य से दूर देश में स्थित होता है, वह प्रोषितप्रिया... 
| ( प्रोषितभतृंका ) कहलाती है | 
सर जेसे अमरुकशतक में-- द 
किसी नायिका का प्रिय विदेश में है । वह कई दिनों से उसकी प्रतीक्षा कर रह्दी है। 
। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि वह प्रिय के आने के रास्तों की ओर खड़ी होकर नजर॒ 
। डाला करती है| जहाँ तक उसकी नजर जाती है, वहाँ तक वह प्रियंतम के मार्ग ( पदवी ) 
का दुखी होकर अवलोकन किया करती है। जब शाम पड़ जाती है, चारों ओर अंधेरा फैलने 
लगता है, सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं ( राहगीरों का चलना बन्द हों जाता है ), तो वह शोक 
से भपने एक पेर को-घर की ओर बढ़ाती है, छेकिन सी क्षण वह प्रोषितपतिका पान्थवधू यह 


2 जा सडए उ्ययं- ाक जम क कक कमा 


। 
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सोचकर कि कहीं वह आ न गया हो, अर्पनी गरदन को जरा टेढ़ी करके फिर पौंछे ( रास्ते ) 
की ओर देख लछेती है । 
अथाभिसारिका-- ए 
कामाता5भिसरेत्कान्तं सारयेदहा5भिसारिका ॥ २७॥ 
यथा5मरुशतकै--- 
“उरसि निहितस्तारो हारः कृता जघने घने 
कलकलंवती काघश्वी पादौ रणन्मणिनूपुरो। 
प्रियमभिसरस्येव मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
३८ वअप यदि किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥! 
यथा च--- 
“न व मेध्वगच्छुति यथा लूघुतां करुणां यथा च कुरुते स मयि । 
निपुर्ण तथेनमुपगम्य वरदे्‌रभिदूति सं काचिदिति संदिदिशे ॥? 

जो नायिका कामपीड़ित होकर या तो स्वयं नायक के पास अभिसरण करे, या 
नायक को अपने पास बुलावे, वह अभिसारिका कहछाती है। 

जैसे अमरुकशतक में-- 

अपनी सम्पूर्ण साज-सज्जा से विभूषित होकर कोई नायिका प्रिय के पास अमिसरणाथ्थ 
जा रही दै । डर के मारे वह इधर-उधर काँपती नजर से देख छेती है कि कहीं कोई देख तो 
नहीं रहा है। नायिका की इसी दशा को देख कर कवि उससे कद रहा है। हे भोली रमणी, 
तुम बड़े ठाट बाट से प्रिय से मिलने जा रदह्दी है। तुमने उरःस्थल पर सुन्दर हार पहन 
रक्खा है, घने जघनस्थल पर सशब्द करधनी पहने रक्खी द्दे और तुम्हारे पेरों में मणिनूपुर 
झणझणायमान हो रहे हैं । इस प्रकार तुम्दारे हार, करधनी व नूपुरों का कलरव तुम्हार 
जाने की सचना लोगों को दे रहा हे। हे भोली, जब तुम इस तरह ढिढोंरा पीटती हुई 
( खुले आम ) प्रिय के पास अभिसरणाथरथ जा रही हो, तो फिर डर के मारे काँपती हुई 
चारों भोर क्‍यों देख रही हो । 

( यहाँ प्रथम उदाहरण में नायिका का वह रूप बताया गया जब वह॒ स्वयं अभिसरण कर 
रही है । अब दूसरा उदाहरण शिशुपाल वध के नवम सर्ग से दिया जा रहा है, जहाँ नायिका 
नायक को अपने पास बुलाने के लिए दूती भेज रही है। ) और जेसे-- 

'हे सखी, तुम उसक्रे समीप जाकर इस ढनज्ञ से इस कुशलता से बातचीत करना कि वह 
अपने आपकी लघुता का अनुभव न॒करे तथा मेरे प्रति दया का भाव बरते ।”' कोई नायिका 
अपनी दूती को श्स तरद्द संदेश दे रही थी ।* 


डर ९५० ३; ६३० कारजऔ मी 
युक्ताः षडन्‍्त्या डे ते ॥ २८ ॥ 
परज्नियौ तु कन्यकोढे संकेतात्यूच॑ विरहोत्कण्ठिते पश्चाह्विदूषकादिना सहामिसर- 


१. अवलोककार धनिक इस पद्चय की नायिका को अभिसारिका मानते हैं, यद्द स्पष्ट ही | 
है। माघ के टीकाकार मल्लिनाथ इसी पद्चय की टीका में नायिका को कलहान्तरिता स्वीकार द 
करते हैं:--नायिका तु कलहान्तरिता । 'कॉपात्कान्तं पराणुद्य पश्चात्तापसंमन्विता? इति 
लक्षणात्‌ ।! ( ९५५६ ) हंमारें मतानुसार श्सें अभिसारिका ही मानना ठीक होगों । द 








११६ द्शरूपकम्‌ 


द न्त्यावभिसारिके कुतो$पि संकेतस्थानमप्राप्ते नायेके विश्रलब्धे इति व्यवस्था व्यवस्थिते- 
॥॥ वाइनयो रिति-अस्वाधीन प्रिययो रवस्थान्तरायोगात्‌ । 
| यत्तु मालविकाभिमित्रादौ थोष्प्येव॑ धीरः सो5पि रहो देव्याः पुरतः” इ्ति मार्ूवि- 
|| कावचनानन्तरम्‌ 'राजा-- । 
॥। दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि नायकानां कुल्बतम्‌ । 
॥ तन्मे दीर्घाक्षि ये प्रांणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥ 
इत्यादि, तत्र खण्डितानुनयाभिप्रायेण, अपितु सवंथा मम देव्यधीनत्वमाशइूथ 
|| द निराशा मा भूदिति कन्याविश्रम्भणायेति । 
| क्‍ द द तथाब्नुपसज्ञातनायकसमागमाया देशान्तरव्यवधानेःप्युत्कष्ठितात्व मेवेति न प्रोषि- 
। द तश्रियात्वम्‌-अनायत्तप्रियत्वादेवेति । 
। 
॥| 


ननाा5ः बाहुबली: कीँटश़क़िलरफ 
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इस सम्बन्ध में हन आठों नायिकाओं के सामान्य भूषणों का उल्लेख करना 
द आवश्यक दहै। इनमें अन्तिम छुः ( विरहो'कण्ठिता, खण्डिता,कलहान्तरिता, विप्ररब्धा, 
है प्रोषितप्रिया तथा अभिसारिका ) नायिकाओं में चिन्ता, निःश्वास, खेद, अश्र, वेवर्ण्य 

| तथा ग्लानि ये अभूषण ( दीनताजनक चिह्न ) पाये जाते हैं । आरम्भिक दो नायिकाओं 

स्वाधीनपतिका तथा वासकसज्जा में क्रीड़ा, उज्ज्वलता तथा हर्ष विद्यमान रहते हैं । 

स्वकौया नायिका के आठ प्रकार बताने के बाद यहाँ परकीया का इस प्रकार रूप बताना 
जरूरी है। कन्या तथा परौढारूप परकीया नायिका संकेतंस्थल पर प्रिय से मिलने के पूव 
विरहोत्कण्ठिता की तथा बाद में विदूषक, दूती, सखो आदि के साथ प्रिय के पास छिपकर 
जाने के कारण अभिसारिका की कोटि में आती है। कंभी नायक सक्लेतस्थल पर नहीं आ 
पाता, तो वह विप्ररूब्धा हो जाती है। इस तरह परकीया नायिका को तीन ही अवस्थाएँ 
। द | होती हैं ( आठ अवस्थाएँ नहीं ), क्योंकि इनका प्रिय स्वाधीन न होने के कारण दूसरी अवस्याएँ 
४ ॥ श्नमें नहीं पाई जा सकतीं। 
| ॥ मालविका पिमित्र नाटक में एक स्थान पर मालविकां के यह कहने पर कि 'तुम इतने 
; ॥ धीर हो, पर देवी ( महारानी ) के आगे तुम्दारी हालत क्या थी, यह हम देख चुके हैं; राजा 
| 


जमा एफमाइााराकमम् कर कम वन कमरा, कर लत हा 5 


| अश्निमित्र मालविंका को मनाते तथा विश्वास दिलाते हुए कहता है:--' दे बिम्ब के समान ओठ 

द द | बॉली मालविके, उच्चकोटि के नायकों का कुलब्रत दक्षिणंर हना (सब नायिकाओं के साथसहृद 
| क्‍ यतापुर्ण बर्ताव करना ) है । हें बड़ी आँखों वाली, मेरे प्राण तो तुम्दारी ही आशा से निवद्ध हैं।! 
इस स्थल पर मालविका में खण्डितांत्व की अ्रान्ति करनां अनुचित होगा । यह कभी नहीं 

| सौचना चाहिए कि यहाँ मालविक़ा राजा के देवी के प्रति प्रेम के कारण रे्ष्याल होकर खण्डिता 
हो गई है। यह स्थल तो कवि ने इसलिए सल्निविष्ट किया है, कि राजा मालविका को यह 

| विश्वास दिला देना चाहता है, कि मैं देवी के -बिलकुछ अधथीन हूँ, ऐसी आशझ्ला करके 


निराश मत होना । | 
परकीया नायिका के प्रिय के समागम न होनें के पूँव दी प्रिय के दूर देशरुथ होने पर उसे ४ | 


प्रौषितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ उसका उत्कण्ठित रूप ही है, अतः वह उत्कण्ठिता 
॥ ही मानी जायगौ, क्योंकि अभी तक प्रिय उसे प्राप्त नहीं हो सका है, तथा उसके अधीन नहीं दै। 
। । अथासां सहायिन्यः-- 


द दूत्यो दासी सखी कारूथांत्रेयी प्रतिबेशिका। 
है है लिज्लिनी शिल्पिनो स्वं च नेट्मित्रगुणान्विताः ॥ २६ ॥ 
है | 
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दासी ८ परिचारिका । सखी ८ स्नेहनिबद्धा । कारूः -- रजकीप्रश्तिः । धात्रेयी -- 
उपमातृसुता । प्रतिवेशिका - ग्रतिशहिणी । लिज्ञिनी ८ भिक्षुक्यादिका । शिल्पिनी ८ चित्र- 
कारादिस्ली । स्वयं चेति दूतीविशेषाः नायकमित्राणां पीठमर्दादीनां निसुशथ्थत्वादिना 
गुणोन युक्ताः । तथा च मालतीमाधवे कामन्दकी प्रति-- 
शात्रेषु निष्ठा सहजश्व बोधघः प्रांगल्थ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणः कामदुघाः क्रियासु ॥! 
इन नायिकाओं का नायक के साथ समागम कराने वाले सहायक ये छोग हैं :-- 
दूतियाँ, दासी, सखी, नीच जाति की ओरतें, धाय की बेटी, पड़ोसिन, सन्यासिनी, 
शिल्पिनी, स्वयं नायिका ही (स्वयं दूती के रूप में ), ये सभी दूतियाँ आदि नायक 
के मित्र-पीठमर्द, विट, विदूषकादि के गुणों से युक्त होती हैं । 
इसी के उदाहरण रूप में प्रथम उदाहरण मालतोमाधव से कामन्दकी (लिज्ञषिनी-तपस्विनी) 
का दिया गंया है जो माधव के प्रति माछती को भाकृष्ट करने का प्रयत्न करती है :-- 
शास्त्रों में निष्ठा होना, सहज ज्ञान, प्रगल्मता, ग्रुणवतती वाणी, समय के अनुरूप प्रतिभा 
का होना, ये गुण सभी क्रियाओं में इच्छानुसार सफलता दिलाने वाले होते हैं । (यहाँ 
भगवती कामन्दकी माधव के ग्रु्णों का वर्णन सामान्य उक्ति-के द्वारा कर रही है.) 
तत्र सखी यथा-- क्‍ 
'मृगशिशुद्शस्तस्यास्तापँ कर्थ कथयामि ते 
दहनपतिता दृष्ठा मूर्तिमया नहि बेधवी । 
इति तु विदित नारीरूपः स लोकहशां सुधा 
तव शठतया शिल्पोत्कर्षो विधेविघटिष्यते ॥! 

. वहीं माल्तीमाधव में सखी दूती रूप में माधव के पास जाकर मालती की विरहृजनित 
अवस्था का वर्णन कर रहो है। हे माधव, उस हिरन के शावक के समान आँखों वाली मालती 
के विरहताप को कैसे कहूँ, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं । अगर 
कहीं मैंने चन्द्रमा कौ मूति को आग में पड़ी देखा होता, तो मैं बता पाती; पर मैंने वेधवी 
मूर्ति ( चन्द्रकछा ) को कभी अश्नि में पड़ी देखा नहीं । हाँ में इतना भर जानती हूँ, कि मालती 
बड़ी सुन्दर है, मालती का वद् रमणीरूप: सारे संत्तार की दृष्टि केछिए अमृत के समान है, 
पर ऐसा माल्म पड़ता है, कि तेरी दुष्टता के कारण ब्रह्मा की वह सबसे सुन्दर कलाकृति योंही 
बरबाद हो जायगी । 

यथा च-- 

सर्च जाणइ दट्ठुं सरिसम्मि जणम्मि जुल्वए राओ । 

मरउ ण तुम भणिस्सं मरणं पि सलाहणिज्न से ॥* 

( 'सत्यं जानाति द्र॒ष्ट सहशे जने युज्यते रागः । 

प्रियतां न त्वां भणिष्यामि मरणसपि शछाघनीयमस्या/ ॥? ) 

और जैसें-- कोई दूती ( सख्यादि ) नायक के पास आकर नायिका विरइजनित दशा 

का वर्णन करती है--यह् बात देखने में ठीक दे; कि योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करना उचित 
है ( उसने योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम किया, यह अच्छा है )। अगर वह मर जाय, तो मर 
जाय॑, में तुम्हें कुछ न कहूँगी । क्योंकि योग्य ब्यक्ति से प्रेम ऋरके उसके विरद्द में उसका मर 
जाना भी प्रशंसाह ही होगा । द 
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स्वयं दूती यथा-+- 
हु एहि कि णिवालअ हरसि णिअं वाउ जइ वि मे सिचअम्‌ । 
 खाहेमि करुस सुन्दर दूरे गामो अहं एक्ा 
( 'मुहरेहि कि निवारक हरसि निजं वायो यद्यपि मे सिचयम्‌। 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे ग्रामोष्हमेंका ॥! ) 
इत्यायूह्मम्‌ । 
स्वयं दूती जेसे--कोई नायिका किसी पान्थादि के साथ उपभोग की इच्छा से उसे सुनाकर कह 
रही है। हे निगोड़े वायु; तुम बीर बार आते हो, मेरे वस्त्र को ( आंचल को ) क्‍यों हर रहे 
हो । यद्पि तुम मेरे ऑँचल को हर रहे हो; फिर भी दे सुन्दर में किसे प्रसन्न करूँ, गाँव तो 
दूर है, और यहाँ मैं बिलकुल अकेली हूँ । द 
( इस शुज्य स्थल में पान्थ के साथ की गई रतिक्रीडा को कोई न देख पायगा, इस बात 
की व्यज्ञना स्वयं दूती की उक्ति कर रही है। आँचल को हिलाकर वह चेष्टा से भी पान्य को 
आमन्त्रित कर रही है--यह सहृदयहृदयसंवेद्य तत्त्व है । ) 
अथ योषिदलझ्काराः--- 
योवने सरवजाः स्त्रीणामलड्जारास्तु विशतिः। 
यौवने सत्त्वोदूभूता विशतिरलझ्भाराः ज्लीणां भवन्ति । 
तत्र-- 
भावों हांवश्य हेला च तयस्‍्तत्र शरीरजाः ॥ ३० ॥ 
शोभा कान्तिश्व दीसिश् मांधुय च प्रगल्मता । 
ओदाय थेय॑मित्येते सप्त भावा अयज्नजाः॥ ३१॥ 
तत्र भावहावहेलास्रयोउज्ञजाः, शोभा कान्तिर्दाप्तिमाधुर्य प्रागल्म्यमौदार्य धेयमित्य- 
यत्नजाः सप्त । ः 
लीला घिलासो विच्छित्तिविश्वमः किलकि ख्ितम्‌ । 
मोह्ायितं कुट्ठमितं विव्वोको ललित तथा ॥ ३२॥ 
विह्तं चेति चिज्लेया दृश भाषाः स्वभावजाः । 
तानेव निर्दिशति-- _ 
निर्विकारात्मकात्सच्चा द्वावस्तत्राद्वचिक्रिया ॥ ३३ ॥ 
तत्र विकारहेतौ सत्यप्यविकारं सत्त्वं यंथा कुमारसम्भवे-- 
'श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे$स्मिन्हरः प्रसंख्यानपरों बभूव । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विश्न!ः संमाधिभेदप्रभवी भचन्ति ॥! 
स्त्रियों में यौधनावस्था में सत्तज ( स्वाभाविक ) बीस अलक्लार माने जाते हैं :--- 
भाव, हाव, हेला ये तीन शरीरज ( शारीरिक ) अलक्लार हैं । शोभा, कान्ति, दीघि, 
माधुय॑, प्रगल्मता, ओदारय॑, घेय॑ ये सात सत्वज भाव वे अलज्जार है, जो ख्त्ियों में 
अयत्न रूप से पाये जाते हैं, अर्थात्‌ इन्हें प्रकटित करने में नायिकाओं को कोई यत्न 
नहीं करना पड़ता | लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिश्वित, मोद्दायित, कु" 


मित, विब्वोक, छलित, विहत ये दूस भाव स्वभावज भाव हैं, भर्थात्‌ स्वभाव से ही 
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द्वितीयः प्रकाशः -.. आश्६ 


स्त्रियों में स्थित रहते हैं। इन्हीं का आगे एक एक को .लेकर छक्तण व उदाहरण 
दिया जाता है। द द 

निर्विकारात्मक सत्व से जब विकार का सर्व प्रथम विस्फुरण पाया जाता है, तो 
इसी प्रकार के प्रथम स्फुरण को 'भाव? कहते हैं । 

मानवश्रक्ृति में सतत, रजस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन ग्रुण माने जाते हैं । इन गुर्णों में से सत्त्व 
की यह विशेषता है, कि विकार कौ उत्पन्न करने वाले कारण के विद्यमान होने पर भी विकार 
नहीं हो पाता ( विकारहेतीौ सति विक्रियन्ते येषां न. चेतांसि त . एव धीराः )। इसी को पहले 
नायक के गुणों में गाम्भीये! कहा गया है| इस सत्त्व का उदाहरण कुमारसम्भव का यह पद्च 
दिया जा सकता है-- 

अप्सराओं के सज्जीत को सुनकर भी महादेव उसी क्षण समाधि में स्थित हो गये। 
जितेन्द्रिय तथा जितात्मा व्यक्तियों की समाधि को कोई भी विध्न भज्ञ नहीं कर सकते । 

तस्मादविकाररूपात्सत्वात्‌ यः प्रथमो विकारोअचन्तर्विपरिवर्ती बीजस्योच्छूनतेव स 


भाव: । यथा-- 


“ऋष्टिः सालसतां बिभति न शिशुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवार्तास्वपि। 
पुंसामइझमपेतशइुमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बाला नूतनयौवनव्यतिकरावश्भ्यमाना शनेः ॥! 


इस प्रकार सत्त वह अवस्था है, जब कि व्यक्ति सवैथा निविकार रहता है। इस अवस्था 
के बाद विकार की जो सर्वप्रथम अवस्था पाई जाती है, जिसमें विकार बड़ा अस्फुट रूप से* 
रहता है 'भाव? कहलाती है। यह विकार शरीर के अन्तस में ही छिपा रहता है, और इसकी 
तुलना बीज की उच्छूनता से की जा सकती है । जिस तरह पानौ; मिट्टी आदि संयोग से 
अड्डूरित होने के पहले बीज कुछ उच्छून हो-जाता है। इस समय बीज में विकार तो होता 
है, पर वह विकार बीज के अन्तस्‌ में ही होता है, इसी प्रकार नायिका के अन्तस्‌ में पाया 
जाने बाला ( शृज्ञार ) विक्रार 'भाव' नाम से अभिहित होता है । 

इस भाव नामके शारीरिक अलझ्ूार का उदाहरण यों दिया जा सकता है । मुग्धा नायिका 
में सवप्रथम विकार का स्फुरण हो रहा है। कवि उसी का वर्णन कर रहा है । इसकी नजर 
_ पहले बड़ी चब्नछ थी, लेकिन अब वह अल्साई-सी नजर आती है ( उसकी दृष्टि ने अलसता 
धारण कर ली है )। पहले बचपन में, वह छोटे बच्चों के खेलों से आनन्द प्राप्त करती थी, 
लेकिन अब छोटे बच्चों के खेलों में वह कोश दिलचस्पी नहीं लेती । वयस्क स्त्रियों की बात 
सुनने में, पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सखियों को सम्भोग की 
बात करते सुन कर वह अपने कान उन बातों कौ ओर लगाती है । सम्भोग की बातों को सुनने 
में अब उसको कुछ कुछ दिलचस्पी होने लूग गई है । बच्ची होने पर वह बिना किसी हिचक 
के पुरुषों की गोद में बैठ जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों की गोद में नहीं 
बेठती । निःसन्देह यह बांला धीरे धीरे नवीन यौवन के आविर्भाव से युक्त हो रही है। अथवा 
यह नायिका नवीन यौवत के द्वारा अवूम्बरित या अवरुद्ध ( अवष्भ्यमोन ) हो रही है। 

यथा वा कुमारसम्भवे-- 


'हरस्तु किश्वित्परिलुप्रधेयश्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुंखे बिम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयामास विलोचसानि ॥! 





| १२० दशरूपकम्‌ 

अथवा जेसे कुमारसम्भव में महादेव में विकार का प्रथम स्फुरण पाया जाता है। इसी का 
बर्णन कालिदास ने यों किया है :-- 

कामदेव के बाण मारने पर महादेव का पेय कुछ कुछ उसी तरह छुप्त हो गया, जैसे 
' चन्द्रोदय की आरम्भिक दशा में समुद्र की तरह महादेव का मन चन्नलू हो उठा। उन्होंने 
द बिम्बाफल के समान अधरोष्ठ वाले सुन्दर पावंती के मुख की ओर अपने नेत्रों को डाढा। 
है ॥। यथा वा ममेव-- | 
'त॑ चित्र वअरण्ण ते चेञ्र लोअणे जोन्वर्ण पि त॑ चेआअ । 
अण्णा अणन्ञरूच्छी अण्णं चिआ कि पि साहेइ ॥! 
( 'तदेव वचन॑ ते चेब लोचने यौवनमपि लदेव । 
अन्यानज्ञलच्मीरन्यदेव किमपि साँधयति ॥” ) 
| || .._ अथवा जैसे धनिक की बनाई हुई निम्न प्राकृत गाथा में भी नायिका के भाव! नामक 
है शरीरज अलरूझूार का वर्णन है :-- 
+ उस नायिका की बातचीत ( वचन ) भी वही है, नेत्र भी वहीं है, यौवन भी वहों है; 
है | इनमें कोई भी परिवत्तेन दिखाई नहीं देतां। लेकिन उसके शरौर में भिन्न प्रकार को काम- 
है | द शोभा दिखाई पड़ती है; जो दूसरे दी ढक्ञ का प्रभाव ( लोगों पर ) डालती हे । 

अथ हावः--- 





द 
क्‍ अल्पालापः सश्णज्ञारो दावो5क्षिश्न॒विकारकत्‌ । । 
है ॥॥ क्‍ प्रतिनियताज्ञविकारकारी ?शज्ञारः स्वभावविशेषों हावः यथा ममेव-- 
द “जं कि पि पेच्छुमा्ं भणमाणं रे जहातद॒च्चेअ । 
है| णिज्फाअ णौहमुद्धं वअस्स मुद्धं णिअच्छेह ॥ 
। । ( 'यत्किमपि ग्रेक्षमाणां भेणमानां रे यथातथेव । 
3 |॥॥| निर्ध्याय स्नेहमुग्धां वयस्य सुग्धां पश्य ॥” ) | 
॥ ॥॥ नायिका में बातचीत कम करने की अवस्था का होना तथा शज्जार का होना 'हाव' 
| । द कहलाता है। यह 'हाव” आँख, भौंहे आदि में विकार उत्पन्न करता है। 
ही निश्चित अज्ञों में विकार करने वाला श्ज्ञार 'दाव” कहलाता है, यह “दाव” स्वाभाविक तथा द 
है || । | शरीरंज अलक्कार है। जैसे धनिक की हो यह गाथा नायिका के 'हाव की व्यजना करती दे :-- ॥ 
हे मित्र, उस नायिका के देखते हुए या बोलते हुए, दौनों का जो कुदड असर होता है, । क्‍ 
वह एक-सा ही होता है । या तो तुम स्नेहमुग्धा भोली नायिका को दृष्टिपात करती देखो, 


॥ | 
| क्‍ | या बोलती देखों, एंक-सा अनुभव होगा । यहाँ नायिका का दृष्टिपात भी आह्ृ।ददायक ह्दै श्स द 
है ।]| प्रकर उसमें 'दाव” की स्थिति रचित की गई है । | 
अथ हेला-- ।5 
| स एव हेला सुव्यक्त'ड्भाररससूचिका ॥ ३७ ॥ द 


प्र | हाव एव स्पष्टभूयोविकारत्वात्सव्यक्तश्शज्ञाररससूचको हेला । यथा ममेव-- 
। (तह मत्ति से पञ्तत्ता सब्वज्ञ विब्भमा थणुब्भेए । 
| 


जी स॑ंसइअबालभावा होइ चिरं जह सहीणं पि ॥! 
-॥ द ( 'तथा मटित्यस्याः प्रवृत्ताः सर्वाज्ञ विश्रमाः स्तनोड्धेंदे । 
ह | संशयितबाल्भावा भवति चिरं यथा सखीनामपि ४.) ; 
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यही 'हाव? जब श्वज्ञार रस को प्रकट रूप में अच्छी तरह अभिव्यक्त करने छंगे, तो 
'हेला? नामक शरीरज अछझ्डार॑ बेन ज्ायगां । 'हेंला! में नायिकाँके विकार स्पष्ट रूप 
में परिलत्षित होते हैं, तथा प्रकट रूप में श्वक्बार चेष्टा के द्योतक होते हैं । 

जसे धनिक की स्वयं की इस-गाथा में-- 

ज्योंदी श्सके स्तन उद्धिन्न होने लगे, त्योँहीं इस नायिका के सारे अन्नों में इस ढक्ष से 
विलास व विश्रम प्रवृत्त होमे छगा, कि श्सकौ सखियाँ भी एक बारगी श्सके. बारूभाव के 
बारे में संशय करने छूग गई। ह 


अथायल्जाः सप्त । तत्र शोभा-- छह प 
रुपोपभोगतारुण्यं; शोभाज़ानां विभूषणम्‌। ... - ह/ 
- यथा क्ुम्रारसम्भवे+-- 
- तां आकब्मुखी तत्न॑ निवेश्य बालां क्षण व्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूताथशोभाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सम्निहितेडपि नायेः (४ 
इत्यादि । यथा च शाकुन्तले--- 
अनाप्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्धू रक्न॑ं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ ।- 
अखण्ड पुण्यानां फलम्रिव च तद्ग॒पमनध 
न जाने भोक्तारं कमिह संसुपस्थास्यति विधिः ॥ 
अयलज अलऊक्कार सात माने गये हैं। इनमें प्रसज्ञप्राप् शोभा अलझ्भार का वर्णन 
पहले किया जा रहा है। रूप, विछास तथा यौवन के कारण जब नायिका के अंड् 
विभूषित हो उठते हैं, तो उस भ्रछ्ड्वार को 'शोभाः नामक अयक्षज अलझ्भार कहते हैं 
कुमारसम्भव के सप्तम सर्ग,में पावती को - विवाह के लिए .सजाया जा रद्वा है। उसी का 
वंणन करते समय कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं 
उस बाला पावंती को पूर्व दिशा की ओर मंह करके बिठा कर अन्य स्त्रियाँ उसके सामने . 
बैठ कर एक क्षण के लिए ठिठक सी गई--पाव॑ती का प्रसाधन करने से रुक सौ गई) पावती 
की नेसगिक शोभा को देख कर वे स्तब्ध होंगई,) उनके नेत्र लुजिजित हो गए कि इस 
नेसगिक सौन्दय के लिए इन बाद्य प्रसाधनों की क्या जरूरत ? और-इस तरह प्रसांधन 
सामग्री के समीप रहने पर भी वे एक क्षण के लिए पाव॑ेती का प्रसाधन न कर सकी । 
और जेसे शकुन्तला के स्वाभाविक सौन्दर्य रूप शौभा अलझ्कार का वर्णन करते हुएः-- 
इस सम्मुख स्थित वाला की शोभा देख कर ऐसा कद्दा जा सकता है, कि यह वह फूल है, जिसे 
अब तक किसी ने नहीं झँघा है, यह वह कोमल किसलय है जिसे किसी के नखों ने नहीं 
तोड़ा है-नहीं खरोंचा है; यह वह रत्न है जिसको अभौ बेधा भी नहीं गया है, -तथा यह 


* 39% $ + ७" 


अनिन्य सौन्दर्य--जैसे पुण्यों का अखण्ड फल हैं। पता नहीं ब्रह्मा इस फल का उपभोक्ता 
किसे बनायेगा ? 
अथ कान्तिः--- 
मंन्मथावापितच्छाया सेव कान्तिरिति -स्घता॥ ३४५ ॥ 
१. 'मन्मथाध्यासित-? इति पाठान्तम्‌ । द 
१६ दृ७ 








! 
भिन्न पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभांभिहेतम्‌ ! 
- एतस्याः कलविड्डकण्ठकदलीकल्पं मिलत्कौतुका- 
-... -.- दश्राप्ताइसुख रुषेव सहसा केशेषु लम्म तमः .॥” 
है | यथा हि महाश्वेतावणनावसरे भट्टबाणस्य । 
| शोभा में नायिका में कामविकार नहीं होता । जब कामाविर्भाव के इसकी 
द कान्ति और अधिक बढ़ जाती है, तो, वही शोभा राग (काम ) के उत्पन्न होने से 
द सघन होने के कारण कौन्ति नामक अछक्कलार होती है 
| जसे निम्न पद्च में नायिका में मन्मथ का अवतरण होने से उसकी भंनौहारिता और 
|| सघन हो गई। है॥०डसकी इंस कान्तिःको देख कर मानव या चेतन प्राणी तो क्यो अन्धकार 
॥ भी उसके अज्ञों के स्पशेसुख्त को प्राप्त करना चाहता है।. लेकिन नायिका उसे अपने पास भी 
है. नहीं फटकने देती। वह अपने प्रफुल्लित मुख रूपी चन्द्रमा कौ प्रकाश-किरण़ों से उसे 
| ( अंधेरे को ) दूर भगा देती दे; उसे अपने मोटे भारी वक्षोजों कौ कान्ति से फोड़ देती है, और 
॥ हाथ की कान्ति से खूब पीटती है। इस तरंह वह अपने अक्लों का सुख प्राप्त करने वाले 
॥॥ क्‍ कामुक अन्धकार को दूर से मार भगाती हैं। उद्ण्ड कामी की भाँति चोट खाने पर भी 
| अन्धकार पौछे नहीं हटता, वह एक बार लायिका-के उभज्ञरुपश का सुख पाना दी चाहता है, 
| और श्स बार वह क्रोष से नायिका के-पीछे पढ़े हीं तो: जाता है +॥ भरा एक बार तो उसका 
॥ अपमान करने वाली नायिका को मज़ा चखा ही दिया जाय |. इस॒रिए.कछबिकू-पक्षी के 
५ | | कैण्ठ के सम्नोन सघन काला अन्धकार; कौतुक के साथ एक दम. उस. च्ायिका के बाहों में 
ह है| द आकर मानों रोष से चिपट गया है। . 
* ऐ _ भाव यह हैं, कि उस नायिका का मुख अपूव कान्ति से युक्त है जैसे पूर्ण चन्द्रमा हो, उसके वक्षोज 
| पूर्णतः उन्नत है, उसके हाथ भी सुन्दर हैं, तथा उसके केश अन्धकार के समान घने काले हैं। 


। 
।। कान्ति का दूसरा उदाहरण हम बाण कौ कादम्बरी के महाश्वेतावर्णन में देख सकते हैं । 


अंश माहुय॑म्‌-- 
| :: 7 + 7 अलुर्बणत्वं म्राधुयेम्‌-- । 
|| .._ 'सरसिजमलुकिद्ध शेवलेनापि रम्ये द 
॥॥! हर ... मलिनमपि हिमांशोलेच्षम लत्त्मीं तनोति । 

| . ..  - इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 


किमिव हि मधुराणां मण्डल नाकृतीनाम्‌ ॥? 


॥] : नायिका में अजुल्वणता या रमणीयत्ता का होना माधुयय॑ नामक भाव कहलाता है। 
| _जैसे शकुन्तला के वर्णन में झ्वाकुन्तछः नाठक में-- 


| 5 शैबल से युक्त होने पर भी कमर सुन्दर हौ छूगता है। चन्द्रमा का काछा कलूडू भी 
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कर जंसीय कि ॥ इंं>ंकऋ आओ  <. 


क्री १. जब कोई व्यक्ति जबद॑स्ती पीछे पड़ता है, तो भगाने की कोशिश को . जाती है, मौटी 
! | क्‍ | चीज, पत्थर, सौठें आदि से उसे फौड़ा जाता है, और हाथों में मारा-पीटा जाता है; नायिका 
क्‍ 


ठीक यही बर्ताव अन्धकार के साथ करती है, यह स्पष्ट है । ु 





द्वितीयः प्रकाश: १२३ 


उसकौ शोभा ही बढ़ाता है। यह ( शकुन्तला ) वश्कल पहनने पर भौ बडी सुन्दर लग 
रही है। मधुर आक्ृतियों के लिए कुछ भी मण्ड्स बन जाता हैं। 


अथ दीपतिः--- 
“-दीपतिः कास्तेस्तु चिस्तरः 
यथा-- 
..._देआ पसिआ.णिञअन्तस मुहंससिजोण्हाविल्ुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिशआर्ग विग्धं करोसि अण्णाणं वि हआसे ॥* 
( असीदद पश्ंय निवतेश्व मुखशशिज्योत्ल्लाविलुप्ततमोनिंवहे । 


अभिसारिकाणां विश्न॑ करोष्यन्यासामपि हताशै ॥? ) कमान उडड 
क्रान्ति नामक भाव को विस्तार-उसका विशेष पाया जाना; दीछ्ति नामक भाष 
कहलाता है । 
हे रमणो, खुश हो जाओ, देखो तो तुम्हारे मुख रूपी चन्द्रमा कौ ज्यौत्स्ता से अन्धकार 
नष्ट हो रहा है | लौट चलो, दे मूर्ख (हताशे ); तुम दूसरी अभिसारिकाओं--अन्धकार 
में प्रिय का अभिसरण करती हुई कंष्णामिसारिकाओ--के भी प्रियाभिस्तरण में पिष्त 
क्यों कर रही हो ! 
अथ प्रांगल््यपू- 
निस्साध्वसरत्वें प्रागर्म्यम्‌-- 
मनःक्षोभपूवकी5इसादः साध्वसं तदभावः आगल्थ्यमूं , यथा खमैव-- 
“तथा ब्रीद्यविधेयापि तथा मुण्धापि सुन्द्री । 


कृला्रयोगचातुर्ये सभास्वाचायंक गता ॥!  <- 

मेन के ज्ञोभादि का न पाया जाना प्रागरभ्य नामंक भाव॑ कंहंछाता है। 

जेसे धनिक का स्वयं का यह पद्च--- 

ययपि वह झुन्दरी उतन्नी अधिक रूज्जापूर्ण तथा भोली है; फिर भी सभा में कलॉप्रयौग 
की चतुरता का प्रद्शन करते समय आचायेत्व को प्राप्त हो गई । रू 


अथौदायम्‌- 





“-औदाजे प्रशयः सदा ३६॥॒ 


दिअह खुँ दुक्खिओए सँअर्ल काऊणं गेहवॉवारसू। 
गरुएविं मण्णुदुक्खे भरिमी पाअन्तसंत्तस्स ॥” . ६ 
( दिवस खल्लु दुःखितायाः सकल कृत्वा गृहव्यापारम्‌ |... <) छा 
गुरुण्यपि मन्युदुःखे भ्रिमा पादान्ते सुप्तस्य ॥  - --ऊ 
यथा वा--अभन्नें सहसोदूता' इत्यादि । रे 
सदां प्रेम से युक्त रहना; नायक के प्रति अनुकूल रहना, आदायं कहलाता हैं। जैसे 
दिन भर धर का कामकाज करके थकी हुई, नायिका के भारी क्रोध .व दुःख प्रिय के 
चरणपतित द्वोने पर शान्त हो गये । हु 
अथवा नेसे “अभनज्ञे सहसोद्॒ता' ( मौंह टेदी होंते हुए उठ खड़ी हुई) श्त्यादि उदाहरण में। 





यथा--- 








१२४ दृशरूपकम्‌ 


घेयम-- 


चापला5विहता धय चिद्ृत्तिरचिकत्थनां । द 
चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मगुणानामनाख्यायिका घेयमिति यथा मालतीमाधेवें+- 
ज्वलतु गगने रात्रो राज्नावखणए्डकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा भृत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः ाष्यस्तातो जनन्यमलान्वेयो  - 
कुलममलिन न त्वेचायं जनो न च जीवितम्‌ ॥! 
चशम्बछता से रहित; तथा अपने स्वयं के गुणों की प्रशंसा से रहित मनोघ्चृत्ति को 
शैयें नामक भाव कहते हैं 
जंसे मालतीमाथव को मालती में धैय॑ भ्राव पाया जाता हैः?-- _... -.. .- _-_.. 
हरे रात आकाश में पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित दौकर मुझे जलाया करे ( जलूं करे )। कामदेव 
( मुझे ) जलाया करे, वह सृत्यु से बढ़कर अधिक क्या बिगाड़ सकता है ! मुझे तो अपना प्रिय 
अपने पिता, पवित्र वंश में उत्पन्न अपनी माता, तथा अपना निर्मल कुल भ्रभीष्ट है, यह जन 
( अपने आप॑ ) तथां यह अपना जीवन प्रिय नहीं है । 
अंथ स्वाभाविका द्श, देश 


प्रियानुकरणं लीला मधुराक़विचेष्टितेः ॥ ३७ ॥ 
प्रियक्षतानां वाग्वेषचेशनां रज्ञरिणीनामज्ननाभिरनुकरणं लीला । 
यथा ममंव-- 
तह दिटिठ तह भंणिअं ताए णिअंद॑ तहा तहासीणम्‌ । 
अवलोइओं सइण्हं सबिब्भमंजह सवत्तीहिं ॥? 
( तथा दृष्ट तथा मेंणितं तय नियतं तथा तथासीनम्‌ । _ 
अवलोकितं सतृष्णं सर्विश्रम॑ यंथा सपत्नीमिंः ॥? ) 
अंब दूस स्वाभाविक भावों का उल्लेख करते हैं। नायिका के मधुर अड्डों की 


चेष्टाओं के द्वारा प्रिय ( नायक ) के वाग्वेषचेशदि का ड्भारिक अनुकरण करना छीला 
नामक भाव कहलाता है 


जैसे धनिक की स्वयं की श्स गाथा में-- 

उस नायिका का प्लेक्षण; बोडचाल, नियन्त्रण, -तथा बैठना- श्स ढंग का है, कि उसकी सौतें 
विलास व तृष्णा के साथ उसे देखती हैं। 

यथा वा--तिन।दितं वद॒ति याति तथा-यथा5सौ” इत्यादि । 


अथवा जेसे, 'जेसे वह बोलता है, वैसे दी यह बोलती है, तथा जेसे वह चलता है, वेसे ही 
थंद चलती है ।” आदि। ८0: ९४-४८“ 





दयितावलोकनादिकालेऊजे क्रियायां वचने च 2338 ४ सातिशयविशेषोत्प॑त्तिचिंछासः । यथा 
द अन्रान्तरे किमपि बाविभवातिवृत्त 





द्वितीय: प्रकाशः श्२्४्‌ 


तद्भूरिसात्त्विकविकार विशेषरम्य -->फकीलकी फ़ 
माचायके विजयि मान्मथमाविरासीत 8" : 777 
प्रिय के दर्शनादि के समय नायिका की अज्ञचेष्टाओं तथा बोलचाक- में; जो विशेष 
प्रकार का तास्कालिक विलास पाया जाता है, उसे विछासकहते हैं। 
जेसे मालतीमाधव में-- 
इसी बीच में, लम्बी आँखों वाली माछती का कांमदेव सम्बन्धी विजयी आचाय॑त्व प्रकट 
हुआ, जिसकी विचित्रता वाग्विलास से बढ़ गई थी; जो विलास व विश्रम से युक्त था; तथा जो 
अत्यधिक सात्विक भावों के कारण विशेष रमणीय हो गया थां। _ 
अथ विच्छित्तिः-- आज 
आकल्परचना 5<हपापि घिच्छित्तिः कान्तिपोषकृत्‌ ॥ रै८ ॥ 
स्तोको5षि वेषो बहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः। यथा कुमारसम्भवे--- -- - 
कर्णापितो रोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाभेदनितान्तगौरे । _ 
तस्याः कपोले परभांगलाभाह्बन्ध चक्तूंषि यवप्ररोहः ॥! 
थोड़ी सी वेषभूषा व साज-सज्ञा भी जहाँ कान्ति को अधिक पुष्ट करती है 
विच्छित्ति नामक भाव होता है 
जेसे कुमारंसम्भव में पाव॑ती के वर्णन में**- ते एज्ोश्प् 7 
प्रसाधन करते समय पाव॑ती के कान में छगाया गया यव का प्ररोद; लोभ चूर्ण के कारण 
रूखे तथा गोरोचन कौ पत्नावली से अत्यधिक गोरे उसके कपोल पर विशेष सुन्दरता प्राप्त कर 
( लोगों की ) दृष्टि को अपनी ओर श्राद्ृृष्ट कर रहा था । 
अथ विभ्रमः--- 


घिश्रमस्त्वरया काले भूषास्थानविपययः हक 
अभ्युद्तते शशिनिं पेशलकान्तदूती- 


संलापसंवलितलोचनमानसाभिः । 
अप्राहि मण्डनविधिविपरीतभूषा- हि 
विन्यासहासितसखोजनमज्ञनाभिः ॥/ | कक के 


यथा वा मसच-- 


श्रुत्वा55यारत बहिः कान्तमसमाप्तविभूषयां ।_ 
भालेषचन हशोलाक्षा कपोले तिलकः कृतः ।! 
जरदी के कारण समय पर आभूषणों का उलूद-परलकूंट पहन छेना विभश्रम कहलाता 


हैं। 

चन्द्रमा के उदय होने पर; प्रिय नायक की दूतियों के सुन्दरवचतों से उल्लसित नेत्र ज्वः 
मने वाली नायिकाओं ने आभूषण-मण्डन श्स ढक्न से किया; कि उनके आभूषणों को विपरीत 
प्रकांर से पहना देखकर ( उनका विपरीत बिलास देखकर ) संखियाँ दँस पड़ी । । ह 

अथवा जैसे धनिक का स्वयं का यह पच्च-- 

प्रिय नायक को बाहर आया जान कर, खज्ञार करती हुई नायिका ने, जिसका खशज्ञारकार्य 
संमाप्त नहीं हुआ था, कलाट में अज्षन, आाँखों में छाक्षारस ( अलक्तक ) तंथां कंपौल पर 
तिलक छूगां लिया। | 





| द क्‍ ३२  दशरूपक््‌ 
। अथ किलकिश्वितम्‌-- 
.. क्रोधाभ्रहर्षभीत्यादे: सड्करः किलकिश्ितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
|| द यथा ममेब-न 
हा रतिक्रीडायूते कथमपि समासाद समय. 
मया रूब्बे तस्याः कणितकलकण्ठाधेमधघरे । 
४ क्ृतश्रुभज्ञासौ प्रकटितविलक्षारधरुद्ति- 
ई || स्मितक्रोधोद्भआरान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ॥! | 
द । नायिका में एक साथ क्रोध, अश्र, हर्ष तथा भय का साझूय॑ पाया जाना किछकिश्वित 
कहलाता है। ४८ 
। जैसें धनिक के श्स पथ्व में-- $$6:7: 
॥ | रतिक्रीडां के समय जुआँ खेलते समय किसी तरह समय पाकर मैरें द्वारा उसके अधर कौ 
द जीत लेने पर, टेढ़ी भौंहों वालों उस नायिका ने कलकल कण्ठ से अर्धस्फुट आवाज करते हुए, 
। ॥ । लज्जा, रुदन, मुसकराइट तथा क्रोष के अस्फुट मिश्रण से उद्आआन्त मुखको मेरी और कर दिया। 
| | अथ मोक्षयित्तम-- 
द मोद्यित तु तद्भांवभावनेश्कथादिषु । 
| इं्कथादिषु प्रियतमकथानुकरणादिषु श्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्ब॑ मोहझयितम्‌ । 
। द यथा पद्मंगुप्तत्य+- 
द .  अचित्रवर्तिन्यंपि नृपे तत्त्वावेंशेन चेत॑सि । 
द | ब्रीडाधवलितं चक्रे मुखेन्दुमंबंशेव सा |! 
॥ यथा वॉ-- कली 338 का शिकिओं 4 के अपन 
'मातः क॑ हृदये निंधाय संचिरं रोमांश्िताजी मुहु- 
जुम्भामन्थरकां सुललितापाज्ञों दघाना दशम्‌4 - 
॥ सुप्तेवालिखितेव शुन्यहृदया लेखावशेषीभव | 
॥ है| स्यात्मद्रोहिणि कि हिया कथय म्रेग्रूढो निहन्ति स्मरः ॥ 
|] यथा वा ममवब-- 
॥॥ स्मरदवधुनिमित्त गूढमुन्नेतु मस्या 
है| सुभग तब कथा प्रस्तुतायां सखिम्िः-। 
भवति विततपष्ठोदस्तपीनस्तनाग्रा 


| एकतान हो जाना मोहायित कहलाता है। 
े १॥ राजा के चिंत्रित होने पर भी->उसके चित्र को देखते समय चित्र में राजा के प्रेमावेश 
॥॥| से युक्त होकर परवश बनीं हुई उस नायिका ने अपने मुख रूपी चन्द्रमा को लज्जा के कारण 
न्‍ द कुछ टेढ़ा कर लिया । 


दे सती (माई), तुमकरिसे- हंदय में गैठाकर बड़ी देर से रोमोजित दोकर भपनी बंष्टि को जिसंकी 
पुतलियाँ नेभाई के कारण निश्चल हो गई हैं, तथा जो सुन्दर अपाज्ञ वाली |दै-भारण-करुती 


| 
| 
। | ततचलछयितबाहुजुम्भितः साज्ञभज्ञ+ ॥ 
प्रिय की कथादि का श्रवण मननादि करते समय उसके भाव से प्रभावित हो जाना 
द 
। 
त्‌ 
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हुई, सोई-सी, चित्रित-सौ, शून्य हृदय होकर केवल मूर्तिमती बन गई हौ ।+ हे आत्मद्रोदिणि 
क्या कामदेव गुप्त रूप से तुम्हें परेशान कर रद्दा है, रूज्जा क्यों करती हो; मुझे बताओ तो सह्दी। 

अथवा जेसे धनिक के इस्र पद्य में-- .- 

कौई दूती या सखी नायक के पास जाकर नायिका कौ दशा का वर्णन करती हुई कहती 
है :--हे सुन्दर युवक, जब सखियाँ उस नांयिका कौ कामपीड़ा के गुप्त कारण को जानने के 
लिए तुम्हारी बातचीत छेड़ती हैं, तो वह अपनी पौठ को मरोड़ कर पौन स्तनों को ऊँचा करती 
हुई, हाथो को फेलाकर समेटती हुई, अन्ञभज्ञ तथा जेभाई से थुक्त हो जाती है । 

जञथ कुट्टमितम्‌--- 


साननन्‍्दान्तः कुटमितं कुष्येत्केशाधरभहे ॥ ४० ॥ 


/ यथान् . 
द नान्‍दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणा- 
मान्नाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरस्य । 
दष्टेघरे अणयिना विधुताग्रपाणे 
सीत्कारशुष्करुदितानि जयन्ति नायाः ४ 
रंतिक्रीडा में नायक के द्वारा केश तथा अधर को ग्रहण करने पर दिल से प्रसन्न 
होने पर भी जब नायिका बाहर से क्रोध करे, तो वह कुद्ठमित भाव कहलाता है। 
प्रियतम के द्वारा अधर दंशन करने पर हाथ को फटकारती नायिका का सौत्कार से युक्त 
वह सूखा रोना विजयी है ( सर्बोत्कृष्ठ है ), जो रतिक्रीडा के. नाटकौय विलासों का नान्दौपद 
( मज्ञलाचरण ) है, तथा कामदेव ( समर ) के परम आशज्ञाक्षर-शआदेश-हैं । 





सब्याज तिलकालकान्विरलयंज्ञोलाइुलिः संस्पृशन 
वारंवारमुद्खयन्कुचयुगप्रोदशिनीलाध ऊूम्‌ू । 
यद्भुभज्ञतरज्ञिताथितहुशा -सावज्ञमालोकितं 
| तदूर्वादबधीरितो$स्मि न पुनः कान्‍्ते कृतार्थीकृतः ॥! 
जब नायिका गरव॑ तथा अभिमान के कारण इृष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखाती 
है, तो उसे बिब्बोक नामक भाव कहते हैं। 
जेसे धनिक के स्वरचित निम्न पद्य में नायिका कौ इस चेष्टा में :-- 
हे प्रिये, तुम्हारे तिलकालकों का कपट से स्पश करते हुए, तथा- चन्नल अन्जुलियों से 
कुचयुगल पर उठे हुए नीले अश्नल को बार-बार छूकर उठाते हुए, मैरी ओर तुमने जो 
टेढ़ी भोंहों वाली दृष्टि से अवज्ञा के साथ देखा; उस गवे से तुमने मैरो अवहैलना हो की 
मुझे सफल न किया । ( अथवा, तुमने उस गये सें मैरी अंवहेलना करना चाहा, लेकिन 
वास्तव में मेरी अवज्ञा न हुईं, वरन्‌ तुम्हारे बिबव्वोक भाव के कारण उस शोभा को देखकर 
मैं सफल हो गया । ) 
अथ ललितम्‌ू--- 
सुकुमाराज्ञविन्यासों मस॒णो ललित भवेत्‌ ॥ ४१॥ 


'आ्ी। 





श्र्द् दशरूपकम्‌ 


क्‍ यथा ममेब+ट 

8 सेश्रूभज्न॑करकिसलयांवतनेरालपन्ती ् 

] द जाके सा पश्यन्ती ललितल॒लितं लोचनस्याश्वलेम । _ 

द ._ विन्यस्यन्ती चरणकमले लीलया -स्वरयात- 

न निंस्सब्जीतं - प्रथमवयसा नर्तिता  पह्ुजाक्षी'-॥ क्‍ 

द कोमल तथा खिग्ध प्रकार से अज्ञों का बिन्‍्यास छक्तित नामक भाव कहलांता है । 

द जेसे धनिक के ही निम्न पद्य में-- 

द उस कमल-से नेत्रवाली नायिका को जैसे बिना सनज्नौत ही योवन के प्रथमाविर्भाव ने 
द नचा दिया है। दूसरा आचाये तो किसी कल्मिनेत्री को सज्नौत व ताल पर न्ाचता है 
| लेकिन यह नायिका यौवन के आविर्भाव होने पर इस तरहका आचरण कर रही है, जेसे 
॥ ताल के ही नाच रही हो। वह भौंदे टेही करके, हाथ रूपी किसलयों को फेलाती हुईं बात 
|| करती है; आँखों के अपाज्ञ से बड़ी मधुर-मधुर ढक्न से देखती है, और चलते समय अपने 

चरणकमलों को बड़ी लीला ( भाव ) के साथ उठाती है। एक कुशल नंतेकी जेसे ताल व 
| सद्गीत के आधार पर अह्जन, उपान्ञ तथा अपाज्ञ का विक्षेपांदिं करती है, वैसे हो यह भी 
॥| क्र रंदों है। उस प्र भी बड़ाई यह कि यह नायिका विना .सन्नीत ब-ज्ाड के ही चृत्यकछा 
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के | का प्रद्शन कर रही दे कर ञ कि एक 5 उज्ाफ़ कान 
! क्‍ ह न्‍्नड प्रपवकाल न यद्श्॒याद्रीडया चिहदत हि ५१ ॥ 
। द । प्राप्तावसरस्यापि वाक्यस्य लजञ्षया यदवचन तद्विहृततम्‌ , यथा--- ४, 
हे । । पादाछुछेत भूमि किसलयरुचिना सापदेश ल्खिन्ती _... कद 
; ॥ है भूयों भूय क्षिपन्ती मयि सितशबले छोचने छीलतारे | _ 
|; । वर्क हीनप्रमीषत्स्फुरदधरपुट॑ वाक्यगर्भ॑ दधानां >>छफ़फ़ ४ 


। यन्‍्मां नोवाच किश्वित्स्थितमपिं हृदय मारने तहुनोंति 

जहां नायिका समय आने पर भी तदनुकूछ वाक्य का प्रयोग छज्जा के कारण नहीं 
कर पाती; वहां विहत नामक भाव माना जाता है। म्ि 
द बॉपल के समान कान्ति वाले पैरं के अँगूठे से पृथ्वी को किसी बंहाने से कुरेदती हुई 
| | द और मैरी और बार-बार चंन्नंल कनौनिकां बोले सफेंद व भूरें नेत्रों को फेंकती हुए, उस 
॥9 नायिका ने, जिसका मैँड अपने आप में किसी वचन को छिपाये था, जिसके ओंठ कुंछ-कछ 


| फड़क रहे थे, तथा जो लज्जा से नंत्र हो रहा था; मुझ से हृदय में स्थित बात को भी न कहा 
द यह बांत मैरै मानस को पीड़ित कर रही दै । 
। द द नेतुः कार्या न्तरसहायानाह--: 
* ॥॥ ... मन्‍्जी स्व॑ चोभयं वापि सखा तस्यारथचिन्तने ॥ ४२.॥ क्‍ 
। -. तस्य नेतुर॒थत्रिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां सन्‍्त्री वा$$तमा वोभयं वा सहाय्रः ॥ 
है नायक के श्ज्ञारी सहायकों का वर्णन किया जा चुका है। अब उसके दूसरों कार्यो 
।' ॥॥| के सहायक का वर्णन करते हैं :-- 








यदि नायक राजा होता है तों उसके अर्थादि-राजनीति आदि की चिन्ता करने में मन्त्री 
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या वह स्वयं सहायक होता है। कभौ-कभी मन्त्री व नायक स्वयं दोनों ही श्नं॑ राजनीति 
सम्बन्धिनी ( तन्त्रावाप' आदि की ) चिन्ता में व्यस्त रहते हैं । 
तत्र विभागमाह--- 
मन्त्रिणा ललितः, शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः । 
उक्तलक्षणों ललितो नेता भन्त्र्यायत्तसिद्धिः। शेषा धीरोदात्तादयः अनियमेन 
मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वा5चज्जीकृतसिद्धय इति । 
उपयुक्त घीरोदात्तादि नायकों में धीररूलित के समस्त कार्यों की सिद्धि मन्‍्त्री के 
ही आधीन होती है; अन्य नायकों की सिद्धि मन्त्री तथा स्वयं दोनों पर निभर रहती हैं। 
( यहाँ यह स्पष्ट है कि थौ(प्रशान्त के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं हो सकेगी । ) 
घमसहायार्तु--- 
ऋत्विकपुरोहितो धर्म तपसर्चिब्रह्मवादिनः! ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्म 5 वेदस्तं वदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला ब्रह्मंवादिनः, आत्मज्ञानिनो वा । 
शेषाः प्रतीताः॥ - 
नायक के धर्मांचरण में ऋत्विक ( यजनकर्ता ); पुरोहित, तपरवी तथा ब्रह्मज्ञानी 
महाध्मा सहायक बनते हैं 
दुष्टदूम ने दण्डः । तत्सहायास्तु-- 
सुहत्कुमाराटबिका दुण्डे सामनन्‍्तसेनिकाः । 
स्पष्टम्‌ । 
आाधेक के राजा होने पर उसकी दण्डंविधान में सहायता करने वाले मित्र (राजा), 
युवराज, आहविक ( वनविभाग के छोग; अथवा अरण्यनिवासी ) सामनन्‍्त तथा 
सनिक होते हैं। 
इस प्रकार नाटक की २चना करने वांढे कवि को तत्सम्बन्ध में उन-उन्न सहायकों का 
नियोजन करना उचित है । जेसे कहा गया दै-- 
तत्तत्कार्यान्‍तरेषु सहायान्तराणि योज्यानि, यदाह-- 
अन्‍्तःपुरे चषचराः किराता मूकवामनाः ॥ ४७॥ 
स्तेच्छाभी रशकाराद्या; स्वस्वकार्योपयोगिनः । 
शकारो राक्ञः श्यालो हीनजातिः । 
रॉजा के रनिवास में वर्षवर ( नपुंसक व्यंक्ति ), गूँगे तथा बोने व्यक्ति, 
आदि का सन्निवेश किया जाना चाहिए।' स्लेचछु, आभीर, शकार (राजा का नीच 
जाति में उत्पन्न सांछा ) ये सभी अपने-अपने कार्य में राजा के लिए. उपयोगी हैं । 





१, भ्पने राष्ट्र की चिन्ता 'तन्त्र” तथा परराष्ट्र की चिन्ता “भवाप” कदछाती है। मिलाश्ये 


माघ का यह 
तन्त्रावापविदा योगे मंण्डलान्यधितिष्ठता । 


सुनिग्नद्दा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः ॥ ( २. ८८ ) 
२, जैसा कि रत्ावली के अन्तर्गत उदयन के अन्तःपुर का वर्णन है।-- . : 
नष्ट वर्षवरैम॑नुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- 
मन्तः कन्नुकिकब्नुकस्य विशति त्रासादयं वामनः । 
परयन्ताश्रथिभिनिजस्य संदृर्श नाम्नः किरातेः इृत॑, 
कुब्जा नी चतयेव यान्तिशनके रा्मेक्षणा शाड्डिनेः ॥ 


१७ द्‌ृ० 


हि की जी आल हक ली कल. मी की उजकामवॉंक ०० 


4 
५ 
| 
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+ ++- +-ब >> फन्लिन किक 





॥ ॥॥ 
8 “0०  वशरूपकम : 


क्‍ विशेषान्तरमाह-- 
| ज्येष्ठमध्याधमत्वेन सर्वेषां च जिरूपता ॥ ४५॥ 
हे तारतम्याद्यथोक्तानां गुणानां चोत्तमादिता। 


एवं प्रागुक्ताना . नायकनायिकांदूतदूतीमन्त्रिपुरीहितादीनामुत्तममरध्यमाधमभावेन 
त्रिरूपता, उत्तंमादिभावश्व न ग्रेणसंख्योपचयापचयेन कि तहिं गुणातिशय तारतम्येन ? । 
क्‍ . इन नाय्र्कों के भेद को पुनः बताते कहते हैं :--ये सभी नायकादि ज्येष्ठ, मध्यम 
तथा अधम के भेद्‌ से तीन तरह के होते हैं। इनमें उपयुक्त गुणों के तारतस्य के 

ही आधार पर ही इनकी यह उत्तमता, मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती दै। 
॥ | इस प्रकार नायंक, नायिका, दूत, दूतीं, मन्त्री पुरोद्दित आदि सारे ही नाटकीय पात्र 
| उत्तम, मध्यम व अधम रूप से तोन प्रकार के माने जाते हैं। यह उत्तमत्वादि कोटिनिधांरण 
गुर्णों को संख्या की कैमो या अधिकंती के कारण न होकरें गुणों की विशेषता के तारतम्य के 
द भाँधार पर स्थित है । हार द 
| एवं नात्ये विधातव्यों नायकश्सपरिच्छुद्‌३ ॥ ४६ ॥ 

है इस प्रकार नायक को उसके परिच्छुद्‌ ( साथियों--नायिकामन्त्रिंदूतादि ) के साथ 

द | नाटक में सन्निविष्ट करना चाहिए | 28 | 
उक्तो नायकः तद्॒थापारस्तूच्यते-- जप 


क्‍ 
| तद्थापाशत्मिका वृत्तिश्वतुर्धा, तत्र केशिकी। 
गीतनृत्यचिलासायेसदु) शद्भारचेष्टितेः ॥ ७७ ॥ 


| 
|| -+ अवृत्तिरूपो नेतृव्यापारस्वभावों जृत्तिः सा च केशिकी-सात्त्वती-आरभटी-भारतीभेदा ; 
| ब्तुर्विधा, तासां गीतनृत्यविछासकामोपभोगाग्रपलक्ष्यमाणो झदुः श्वज्ञारा कामफला 
क्‍ वच्छिज्नों व्यापारः केशिकी | सा तु++ द 
इस प्रकार नायक का वर्णन करने पर नायक के व्यापार तथा तत्सस्वन्धिनीं कृत्ति का 
;॒ उल्लेख करना जरूरी है, अतः उसे हीं बताते हैं । /+ 
नायक के व्यापार-की चार तरह की वृत्तियाँ पाई जाती हैं-- केशिकी, सास्‍्त्वती, 

आरभटी तथा भारती)। इनमें से क्ेशिकी: बृत्रि गीत, नृत्य, बिछास भ्रादि श्ज्ञारमयी 
चेष्टाओं के कारण कोमल होती है 
क्‍ > -बृत्ति को ताह्मये नायक का वहँ व्यापॉर या स्वभाव है, जो नायक को किसी विशेष और 
| प्रवृत्त करता है | ये प्रवृत्तियाँ चार हैं :--कशिकी; सात्तंती, आरभटी तथा भारती | शनमें से 

|। | गीत, नृत्य, विलास, कार्मक्रीड़ा आदि से युक्त कोमल तथा :इब्नारी व्यापार, जिसका फल काम 

| ६ पुरुष।थ ) है, केशिकी वृत्ति कहलाता है |... 
क्‍ नर्मतत्स्फिअ॒तत्स्फोटतह भें श्वतुरज्ञिका 
| तदित्यनेन सवंन्र नम परामश्यते। 
॥ इस केशिकी बृत्ति के चार भज्ञ माने जाते हैंः- नम, नर्मस्फिज्, .न्मस्फोट 
द तथा नमंगर्भ। नि 
द कारिका के 'तत? शब्द से सभी जगह नम का अन्व॑य अभीष्सित है । 


ल 





; क्‍ १. 'सपरिप्रह/ इत्यपि पाठः । मादा न न है “ 
| 








द्वितीय! प्रकाश: १३१ 


. चेद्रध्यक्रीडितं नम प्रियोपच्छन्द्नात्मकम्‌॥ ४८॥ -. 
हास्येनेष सश्ज्ञार्भयेन विहितं तिधा। हे 
आत्मोपक्षेपसस्भोगमानेः शज्भायपि त्रिधा ॥ ४६ ॥ 
शुद्धमड्ज भयं ढेथा जेधा वाग्वेषचे छितेः । 
सर्च सहास्यमित्येवं नर्माशद्शधोद्तिम्‌॥ ५०॥ - ल्‍ 

श्रप्राम्य इश्जनावर्जनरूपः. परिहासो -नम, तच्च॒ शुद्धहास्येन ..सश्शज्ञारहास्येन 
सभयहास्येन च्॒ रचित॑. त्रिविधम्‌ , “टज्ासवद॒पि स्वानुसगनिवेद्न-सम्भोगैच्छाप्रकाशन- 
सापराधप्रियप्रतिभैदनेल्लिविधमेव/ _ भयनर्मापि शुद्धरसान्तराहभावादूद्विविधम्‌ , एवं 
षड्विधस्य प्रत्येक वास्वेप्रचेशव्यतिकरेणाशद्शविधतम, । 
प्रिया नायिका (या, नायिका पक्ष में प्रिय ) के चित्त -को प्रसन्न करने वाला 
विलासपूर्ण व्यापार 'नर्म” कहछाता दै । यह तीन प्रकार का होता दहै--हास्य-से युक्त 
नरम, शड्भार से युक्त नम, तथा भय से युक्त. नर्म। इनमें प्रथम भेद्‌ हास्य से युक्त 
होता है; दूसरा डज्ञारी नम तीन प्रकार का होता है,'१. आत्मोपक्षेप-परक, जहां नायक 
या नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकट करते हैं; २. सम्भोगपरक, जहां संम्भोग को इच्छा 
प्रकट क्री जाय; तथा ३- मानपरक, जहां प्रिय के अनिष्ट करने पर नायिका मान 
करती है। भययुक्त नर्म दो तरह का होता है-शुद्ध तथा अक्न। ये छुः प्रकार के न्म॑ 
बाक्‌, वेष तथा चेष्टा के ब्रिविध प्रकाशन के अनुसार १४ प्रकार के हो जाते हैं। इन 
सभी नरम प्रकारों में हास्य का समावेश तो रहता ही है। 
नम॑ उस दँसो मजाक ( परिहास ) को कहते हैं जो प्रियजन “को प्रसन्न करने वाला 
सभ्यतापूर्ण ( अग्राम्य ) व्यवहार दै। इसका भ्रम्ुख तत्त्व हास्य हे, अतः यह हास्य कभी तो 
केवल रूप में, केवल श्रज्ञार से युक्त होकर तथा कभी भय से युक्त हौकर पाया जाता है। 
इस तरह नम के तीन प्रकार होते हैं:८८९- शुद्ध दास्य, २/४ज्ञारी हास्य, ३. भययुक्त दास्य। 
दूसरे ढज्ञ का श्ज्ञारी हास्य-2१० स्वानुरागनिवेदन, २. सम्भोगेच्छाप्रकाशन, तथा ३. मान 
इस प्रकार तीन तरह का होता है।. भय वाला हास्य भो १. शुद्ध तथा २. रसान्तरांग 

( किसी दूसरे 'रस का अन्ञभूत- होकर ) श्स -तरइ दो तरह का होता दै। श्स तरह शुद्ध 

हास्य (१) श्ज्ञारी हास्य के तीन भेद (३) व भययुक्त हास्थ के दों मैंद (२ ) कुरू 

६ भेद नरम के माने जाते हैं। नम का प्रकाशन करने के साधन वाणी; वेषेमूषाया चैश् 

ये तीन तरह के हैं--इस तरद इनके आधार॑ पंर न॑मे के भेद ३» ६5८१८ हो जाते हैं । 
तत्र वचोहास्यनम यथा-"-.. :फा- .र 

'त्युः शिरश्वन्द्रकलामनेन स्पृशैति सख्या -परिहासपूवमस्‌ ॥.. 
सा रज्ञयित्वा चरणौ कृताशीर्माश्येन-तां निवंचन -जघान ॥! 
वेषनर्म नागानन्दे विदूष्र॒कशेखरकव्यतिकरे । क्रियानम यथा मालविका!भ्रिमित्र 
उत्स्वभायंमानस्य_ विवृषकस्योपरि निषुणिका सपभ्रमकार॒णं दुण्डकाप्ठ पातयति । एवं 

वक््यमाणोष्वपि वाग्वेषचेशापरत्वंमुदाहायम्‌ ; । है के केकृछात 9 ,ह 

१४ इन नंम॑भेदों में से वचोहासंय रूप नम का उदाहरंण (कुमारंसस्मेव के सप्तम संग से ) 
यो दिया जा सकता है । | किक : (न्क्‍म्) 
चरणों में अरक्त लगा देने पर जब सखी ने पांबंती से परिद्ास के साथ यहद--आशौस 





१३४ .. दशेरूंप॑कमू 
दी कि 'इस पेर से पति के सिर की चन्द्रकला का स्पश करो तो पाव॑ती ने कुछ न कइते हुए 
उसे फूल माला से पीट दिया । | 
वेषनम जैसे नागानन्द नाटक में विदूषक तथा शेखरक के सम्बन्ध में । चेष्टानम (क्रियानम) 
जैसे मालविकाप्निमित्र में ऑँधते हुए विदूषक के ऊपर दण्डकाष्ठ डाल कर निपुणिका साँप का 
श्रम उत्पन्न कर देती है। इसी तरह दूसरे भेदों में भी वाक्‌ , वेष तथा चेश्ट के उदाहरण दिये 
जाने चाहिए । ( यहाँ मोटे तौर पर छः हौ प्रकार के नर्म के उदाहरण दिये जाते हैं।) 
शज्ञारवदात्मोपक्षेपनम यथा-- 
मध्याहं गमय त्यज श्रमजल स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शज्येति विमुश्च पान्थ विवशः शीतः प्रपामण्डपः । 
तामेव समर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजग्रेयसीं 
त्वज्वित्त तु न॑ रज्ञयन्ति पथिक प्रायः ग्रपापालिकाः ।! 
२. आत्मोपक्षेप रूप श्रक्लरी नर्म का उदाहरण-- । 
कोई प्रपापालिका किसी पशथिक के प्रति अपना अनुराग निवेदन करती हुई कहती है-- 
दे राहगीर, जरा ठहरो, दुपहरी काट छो, पसीना सुखा छो, और ठहर कर पानीपी लो। 
यह प्याऊ सज़ौ दे, यंह समझ कर छोड़ न जाओ। हे पथिक, यहाँ तो बड़ा उण्डा प्रंपामण्डप 
विद्यमान है । ( भरे तुम तो 5हरते ही नहीं ) अच्छा, कामदेव के तीश्ण घातक बाणणों से डरी 
अपनी उसी प्रेयली ही को याद करो। ठींक है, तुम्हारे चित्त कौ प्रपापालिकाएँ प्राय४ प्रसन्न 
नहीं कर पातौ हैं । 
सम्भौगनरभ यथा-- 
'सालोए च्िञ सूरे धरिणी घरसामिअ्रस्स घेत्तृण । 
णोच्छन्तस्स बि पाए धुअइ हसन्‍्ती हसन्तस्स ॥९ 
( 'सालोके एव सूर्य शहिणी ग्रहस्वामिकस्य शहीत्वा । 
अनिच्छतो5पि पादौ धुनोति हसनन्‍्ती हसतः ॥* ) 
३. सम्भोगनर्म का उदाहरण-- ह 
स््ये के दृष्टिगोचर रहते हुए भी ( दिन में ही ) गृहिणी हँसते हुए ग्रहस्वामी के पैरों कौ 
पकड़ कर, उसके इच्छा न करते हुए भी, दँसती हुई हिला रही है। द 
भाननमे यथा-- क्‍ 
'तदवितथमचांदीयन्मम €ध्व॑ प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्त यहुकूल दधानः । 
मदधिवसतिमागाः कामिनां मण्डनश्री- | 
ब्रेजति हि. सफलत्व॑ वल्लभालोकनेन ॥! 
४. माननम का उदाहरण ( माघ के एकादश संग में ) जैसे- 
अपराधी नायक से नायिका व्यंग्य में कह रही है । तुम जो कहा करते ये कि मैं तुम्हारी 
थ्यारी हूँ, वह बिलकुल सच दै। क्योंकि तुम अपत्ती प्यारी के द्वारा पहने दुकूछ को प्रहन कर 
यहाँ मेरे धर पर॑ आये हो । ठीक है, कामी व्यक्तियों की वेशभूषा का अज्ञार वस्लभाओं 
( प्रियाओं ) के देखने से सफल हो जाता है। य॑ंदि मैं तुम्हारी प्यारी न होती, तो तुम यह 
श्ृृज्ञार बताने थोड़े दी आते | 
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( नायक भूल से दूसरी नायिका के दुकूंछ को पहन कर प्रातः काल ज्येष्ठा के पास 
लौटा है। वह बड़े मीठे तथा व्यंग्य भरे ढज्ञ से मानपूरवंक परिह्यास कर रही है।) 
भयनर्म यथा रल्लावल्यामालेख्यद्शनावसरे--सुसज्नता--जाणिदो मए एसी सब्बो 
वुत्तन्तो सम॑ चित्तफलएण ता देवीए णिवेद्हस्सम्‌ ( ज्ञातो मयेष सर्वो वृत्तान्तः सह 
चित्रफलकेन तहेव्ये निवेदयिष्यामि ४ ) इत्यादि । पा 
७५. भयनम॑, जैसे रलावली नाटिका में चित्रद्शन के अवसर पर सुसज्ञतां कौ यह उक्ति-- 
अच्छा |! मैंने यह सारी बात जान ली दै। मैं श्स बात को इस चित्रफलक के साथ 
देवी वासवद्ता कौ निवेदित करूंगी । 
रज्ञाराज् भयनर्म यथा ममव-7 
“अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
श्विरं ध्यात्वा सद्ः कृतक्ृतकसंरम्भनिपुणम्‌। 
इतः प्रृष्ट प्ृष्ठे किमिंदमिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताश्छेष॑ धू्तः स्मितमधुरमालिज्ञति वधू” 
६. भयनमी का दूसरा भेद वह है, जहाँ भय किसी रस का अज्ञ बन जाय। यहाँ *४ज्नार के 
भज्ञभूत भयनमे का उदाहरण धनिक ने स्वरचित पद के रूप में दिया हैः-- 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसलिये नायिका बड़ा मान किये हैं। नायक कई 
प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल ही द्वोता है। श्सके बाद वह 
उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोचब्रिचार करता है; फ़िर 
युक्ति सौच लेने पर एकदम झूठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह 'यह पीछे 
« कया है, यह श्थर पीछे क्‍या है? इस तरह नायिका को .एकदम डरा देता है। श्ससे-डर कर 
नायिका उसकी ओर झुकती है, वह मुस्कराहुट व मधुरता के साथ आइलेष कर-नांविका 
का आलिबज्नन करलेता है | हा 


अथ नम स्फिन्न:-- ; 
नर्मस्फिञ्ञ। सुखारम्भों भयान्तो नवसन्ञमे । 
यथा मांलविकाभिमित्रे सझ्लेते नायकमभिख्तायां नायिकाग्रां नायंक/ः--* 
'विसुज सुन्दरि सह्नमसाध्वर्स ननु चिरात्प्रशृति प्रणयोन्मुखे । 
परिग्रह्ण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं म्यिं ॥! 
नर्मस्फिज्ञ उसे कहते हैं, जहाँ नायक व नायिका को भ्रथंम संमांगम के समय 
पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में भय होता है. कि कहीं कोई ( पिन्नादि व 
देब्यादि ) उनके सेदु को न पा छे । 
जैसे मालविकाभिमित्र नाटक में स्लेत स्थल पर - नायक के प्रति अभिसरणाथ आइईडहुई 
मालविका से अप्निमित्र कहता है;-- न्‍ द 
“हे सुन्दरि मालविके, नवसज्ञमजनित भ्रय को छोड़ दो | बड़ी देर से मैं तुम्हारे प्रेम के 
प्रति उन्मुख हूँ । इसलिए सहकार ( आम्र) बने हुए मेरे. लिए तुम अतिमुक्त छता के सइश 
व्यवह्दार का आचरण करो । जैसे अतिमुक्त छ॒ता आज्॒बृक्ष का आलिज्ञन करती है, वैसे ही तुम 
भी मेरा आलिज्नन करो / क्‍ 
मालविका--भष्ठ देवीए भयेण अत्तंणो वि पिझ काउं ण॒पारेमि' ( "सततेः देव्या 
भयेनात्मनो5पि प्रियं कतुँ न पारयामि ४ ) इत्यादि । 
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: मालविका-स्वामिन्‌ , महारानी (देवी) के, डर से में अपने लिए भी प्रिय'बात 
नहीं कर पाती हूँ ।! प्रा! 
अथ नमस्फोटः-- 
-.न्मस्फोटस्तु भाषानां खूचितो5रपरसो लबेः॥ ४१ ॥ 
यथा मालतीमाघवे--“मकरन्द्‌:--- 
| गमनमलसं-शूज्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठव॑ 
वसितमधिक कि न्वेतत्स्यात्किमन्यद्तो5थवा । 
भ्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवन ः 
ललितमधघुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति व धीरताम्‌ ॥? 
इत्यत्र गमनादिभिर्भावले रोर्मा धवस्य मालत्यामनुरागः स्तौकः प्रकाश्यते । 
नर्मस्फोट वह है, जहाँ सात्तविकादि भावों के लेशमात्र से किश्चित्‌ मात्र रस की 
सूचना कर दी जाय | 
जेसे मालतीमाषव में मकरन्द निम्न पंच के द्वारा माधव के अलस गमनादि साह्चिक-भावलेश 
का वर्णन कर उसके माल्तीविषयक अनुराग को यचित करता है -- 
इसकी चाल अछसाई है; इष्टि खनी-सी है, शरीर में सुन्दरता व स्वस्थता नहीं दिखाई 
पड़ती, साँस बड़े जोरीं से चलती दे । इन सत्र बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान होता है 
कि क्या यह (कामपीड़ा ) कारण हो सकता है; इसके अतिरिक्त और कारण हो दही 
क्या सकता है ? सारे संसार में कामरैव की आज्ञा प्रसारित है, फिर योवनावस्था बड़ो 
विकारशोील होती हे । नाना प्रकार के रमणीय व मधुर खूज्ञारी भाव युवकों के बैय को 
समाप्त कर ही देते हैं । 
अंथें नमंगभः--- ## की अन्कल 
छुन्ननेतृप्रतीचारों नमंगर्भाथहेतवे । - 
अद्जेः सहास्यनिहस्थेरेपिरेषा5त्र केशिकी ॥ ४२॥ 
यथा$मरुशतके-- 
दृष्टवेकासनसंस्थिते. प्रियतसे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्‍्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छुल! । 
इषद्ृक्रितेकन्धरः सपुलकः ग्रेमोन्नसंन्मानंसा- »30 
। ग मन्तहंसिल्सत्केपोंलफलकां धूर्पोड्परां चुम्बतिं ॥ 
यथा ( च॑) प्रियदर्शिकायां गर्भाडे वत्सराजवेषसुसज्ञतास्थाने साक्षाद्वत्सराजप्रवेशः। 
जहाँ किसी प्रयोजन के छिये नायक छिप कर प्रवेश करे, उसे नर्मगर्भ कहते हैं। 
केशिकी के ये अज्ज सहास्य तंथा निर्हास्य ( हास्यरहित ) दोनों ढक्ञ के हो सकते हैं। 
जैसे अमरुकशतक के इस पद्य में-- 
नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथां कनिष्ठा दौनों नायिकाएँ एक हो आसन पर 
बैठी है। इसलिएं वह आदर के साथ ( या कुछ भय से ) धीरे-धौरे पीछे से वहाँ पहुँचता है । 
वहाँ जाकर वह क्रीड़ां करने के ढोंग॑ से ज्येष्ठा नायिका के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर 
छेता है। उसके बाद वह धूते नायक अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमाश्वित होकर 
उस-“कनिंष्ठो नौयिकां की चूँम लेता है, जिसका मन प्रेम के कारण उल्लसित हो रहा है, तथा 
जिसके कपोलफलक आनन्‍्तरिक हंसी के कारंण सुशोभित हो रहें हैं। /0 [| 2 फ्राफ 
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अथवा जैसे प्रियद्शिका ( हृष॑कृत ) नाटिका के गर्भाकू में वल्सराज के रूप में सुसज्गता के 
प्रवेश होने के स्थान पर वत्सराज स्वयं ही रझ्मज्ञ पर आ जाता है। 
अथ सात्त्वती-- 
चघिशोका साच्त्वती सक्तचशोयत्यागद्याजवे 
संलापोत्थापकाचस्यां साइात्यः परिचतंकः ॥ ४३ ॥ क्‍ 
शोकहीनः सत्त्वशौयत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरो नायकव्यापारः सात्त्वती, तदज्ञानि 
च संलापोत्थापकसाडात्यपरिवतंकाख्यानि । 
सात्त्वती वृत्ति वह है, जहाँ-नायक, का व्यापार झोकद्दीन होता है, तथा उसमें सर्च, 
शौय॑, त्याग, दया, कोमछता, हर्ष आदि भावों की स्थिति होती है। इस सात्तवती बृत्ति 
के संलाप, साह्ात्य तथा परिवर्तक ये चार अक्ष होते हैं । द 
तत्र-- 
संलापको गभीरोक्तिनॉनाभावरसा मिथः क्‍ 
यथा वीरचरितै--रामः-८अग्रं - स यः. किछ -सप्ररिवारकार्तिकेयविजयांचर्जितेन 
भंगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहल्ान्तेवासिनेतुभ्य प्रसादीकृतः परशुः | परशुरामः--- 
राम राम दाशरथे | स एवायमाचार्यापादानां प्रियः परशुः । 
शख््रप्रयोगखु रलीकलहे गणानां 
सेन्येत्रती विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य क्ृतप्रसाद 
प्रादादमु प्रियगुणो भगवान्गुरुम ॥! 


इत्यादिनानाप्रकारभावरसेन रामपरशुरामयो रन्योन्यगभीरवचसा संछाप इति । 
संछाप ( संछापक ) सार्वती वृत्ति का वह भड़् है, जहाँ पात्रों में परस्पर नाना 
भाव वॉरसयुक्त गम्भीर उक्ति पाई जाती है। 
जेते महाबीरचरित में राम व परशुराम की परस्पर गम्भीरोक्ति में संछापक पाया जाता हैः««* 
राम --ससैन्य स्वामिक्रातिकेय के विजय से प्रभावित भगवान्‌ शह्वर ने सेकड़ों वर्षों तक 
शिष्य बने आपको जो परशु प्रसाद रूप ( पुरस्कार रूप ) में दिया है, यह वही परशु है । 
परशुराम--राम, राम, यह वहीं पुज्य गुरुवर का प्रिय परशु दहै-- 
शस्त्र प्रयोग की क्रौड़ा का युद्ध करते समय मैंने देवगणों की सैंना से युक्त कुमार 
कार्तिकेय को जोत लिया था । इस विज्ञय से हो प्रसन्न होकर मेरा आलिज्नन कर गुणों से 
प्रसन्न होने वाले मेरे गुरु भगवान्‌ शझ्वूर ले यह परशु मुझे दिया दै। ... ; 3 %- - 
अथोत्यापकः-- फ़् हिछ 
उत्थापकस्तु यत्रादी युद्धायोत्थापयेत्परम ॥ ५४॥ 
यथा वीरचरिते-- 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोडईसि दुःखाय वा द 
वेतृष्ण्य॑ नु कुतोध्च सम्प्रति, मम त्वहशने चक्ुषः । 
त्वत्साज्ञत्यसुखस्य नाछ्तिम विषयः किं वा बहुव्याहते “अं 
रस्मिन्त्रिशुतजामदग्न्येविजये । बाहौ घनुजुम्भुताम्‌॥!*-- 
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डरा मेदन किया जाय, वहाँ साज्वात्य नामक सारिविकी-अज्ञ होता ह्ै। 


११६ दशरूपकम्‌ 

जहाँ एक पात्र दूसरे पात्न को युद्ध के छिए उत्तेजित ( उत्थापित ) करे, वहाँ 
उत्थापक नामक सात्तिकी-भक्ग होता है। ह 

वहीं महावीरचरित में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं :-- पट 

'ुम मुझे आनन्द के दिए दिखाई दियेद्दो, या विस्मय के लिए, या दुःख के लिएं-- 
मैं नहीं कह सकता हूँ । आज तुम्दें देख कर मैरी आँखें ठृप्त कैसे हो सकती हैं । तुम्हारी 
सह्ञति ( समागम ) के सुख का तो मैं विषय नहीं हूँ । अधिक क्या कंहूँ । जमदस्नि के पुत्र 
परशुराम के विजय से प्रसिद्ध इस ( तुम्हारे ) होथ में यह धनुष जुम्मित हो ।' 


अथ साध्बात्यः-- 
मन्त्रार्थवेवशफ्त्यादे! साइ्ात्यः सह्डमेदनम्‌। 
मन्त्रशक्त्या यथा मुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्वबुद्धथा भेदनम्‌ । 
अरथशक्त्या तत्रेव यथा पवतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्थायिभेदनम्‌ । 
दवशकक्‍त्या तु यथा रामायण रामस्य देवशक्त्या रावणाद्विभीषणस्य भेद इत्यादि । 
ात्रु ( प्रतिनायक ) के स्व का जहाँ मन्त्रशक्ति, अथंशक्ति, देवशक्ति आदि के 


(यहाँ नायक या नायक के साथी किन्हों शक्तियों से प्रतिनायक के साथियों को फोड़ 
कर उसकी शक्ति कम कर देते हैं । ) छाज़ाश। " 
जहाँ मन्त्रणा या बुद्धिवल के आधार पर भेदन हो वह भेदन मन्‍्त्रशक्ति के द्वारा होता है । 
जैसे मुद्राराक्षत नाटक में चाणक्य अपनी जुद्धि से राक्षस के सहायकों को फोड़ लेता है । 
अर्धशक्ति के आधार पर अर्थादि ( द्रत्यादि ) के आधार पर मेंदन किया जाता है। जसे उसी 
नाटक में पवृतक के आभूषण के राक्षस के द्वार्थों पहुँचने से *-+> के साथ उसका भेदन 
हो जाता है। दैवशक्ति, जेसे रामायण में रामचन्द्र को अलौकिक शक्ति ( अथवा देवशक्ति ) 
के कारण ही विभोष॑ण का रावण से भेद हो जाताहै।._ ' 
अर्थ परिवर्तक: गिए शाम ( तक) 
प्रारब्धोत्थानकार्यान्‍्यकरणात्परिचर्तक ॥ ५५ ॥ 
- प्रस्तुतस्योद्योगकार्यस्य परिश्यागेन कार्योन्‍तरकरण परिवर्तेकः। यथा वीरचरिते-- 
“हेरम्बदन्तमुसलो क्षिखितेकमित्ति . 
वक्षो विशाखविशिखत्रणलाञछनं मे । 
ट रोमाश्चकवकितमह्लुतवीरलाभाद्‌ 
कण यत्सध्यमय परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ 
जहाँ किसी एक कार्य का आरम्भ किया गया है, किन्तु उस कार्य को छोड़ कर 
जहाँ दूसरे ही कारयं को किया जाय, वहाँ परिवर्तक नामक अज्ञ होता है । 
जैसे महावीरचरित में रास को -बीरताससे-स्वकित द्ोकर -परशुस्रत्न. उनसे थुद्ध न कर 
उनका आहिज्ञन करना चाहते हैं, यह परिवतंक ही हैः-- 
परशुराम +--यह 2३० बिलकुल सच है, कि गणेशजी के दांत रूपी मुसलों के द्वारा चिह्वित, 
तथा कार्तिकेय के अनेकों बार्णों के धावों से युक्त मेरा वक्षस्थल, तुम जेंते अद्भुत वीर के मिलने 
से रोमाख्ित हौंकर तुम्हें ऑलिज्ञन करना चाहता दहै। - 
रामः--भगवन्‌ ! परिम्नणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ ४ इत्यादि । 
राम--“मगवन्‌ , यह परिरंभण तो प्रस्तुत विषय से विपरीत दे ॥ 
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सात्त्वतीमुपसंहरन्नारभटीलक्षणमाह-- ५७७: 
एभिरज्रेश्वत॒र्घेयं साक्वत्यार्मटी पुनः] 7] 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्धान्तादिचेशटितेः ॥ ४६+॥ 
संज्षिप्तिका स्थात्सं फैटी घस्तृत्थानावपातने । 


माया 5 मन्त्रबलेनाविद्यरमानस्तुप्रकाशनम्‌ , तन्त्रैबलादिन्द्रजालम । 

अब सात्वती का उपसंहार करंते हुएं, आरभटी ब्रूत्ति का रूत्तण बतांते हैं। 
तरह सारवती के चार अड्ग हें। आरभंटी चूंत्ति में माया, इन्द्रजाछ, संग्राम, क्रोध, 
उद्भ्रान्त आदि चेष्टाएं पाई जाती हैं। इसके, संज्षिप्तिका, सम्फेट, वस्तृस्थापत्त तथा 





अवपातन ये चार अक् होते हैं 
माया वह है, जहाँ अवास्तव वस्तु कौ मन्त्रबल से प्रकाशित किया जाय, यह्ौ कार्य जब तन्त्र 
बल से किया जाय तो वह इन्द्रजालू कहलाता है । 
रश्नया के ४ 75ंकं। 
.... संतिप्तवस्तुरचना संज्ञिप्तिः शिल्ययोगतः | ५७॥ 


पूर्चनेत्‌निवृत्त्या ल्‍न्‍्ये नेत्रन्तरपरियग्रहः 


महंशद्लचर्मा दिद्रव्ययोगेन वस्तृत्थापनं संक्षिप्तिः यथोदयनचरिते किलिश्रहस्ति 
योगः । पूवनायकावस्थानिंर्त्यावस्थान्तरपरिप्रहमन्ये सैक्षिपिकां मन्यन्ते । यथा वालिनि- 
बृत्त्या सुग्रीवः, यथा च परशुरामस्यौद्धत्यनिव्वत्या शान्तत्वापादनम्‌ “पुण्या ब्राह्म॑ण- 
जातिः--” इश्यादिना । द 

संक्षिप्तिका में नाटककार शिल्प का प्रयोग कर संत्तिप्त वस्तु की रचना करता है। 
कुछ छोगों के मत से संज्षिप्तिंकां वहाँ होती है, जंहाँ पहेला नायक निदृत्त हौ जाय तथा 
दूसरा नायक आवे, या फिर नायक की एक अंवस्थां छोड़ कर॑ दूसरी अवस्था का 
ग्रहण किया जाय। 

मिट्टी, बाँस, पत्ते चमड़े आँदिं से क्िसीं मकान आंदि वस्तु का निर्माण संक्षिप्ति या 
संक्षिप्तिका कहलाता है, जेसे उंदयनचरित में किलिज्हरिति का प्रयोग |: कुछ लौग नायक की 
पहली अवस्था को छोड़ कर दूसरी अव॑स्था का गहण करंना संक्षिप्तिका मानते हैं। जेसे 
बालि की निवृत्ति पर सुग्रीव नायक के रूप में ग्ृहीत दहोता-दहै और जेसे परशुराम 
को उद्धलता कौ निवृत्ति पर 'ब्राह्यण जाति पविन्न-हें इस तरह शान्‍्तत्व का ग्रहण 
किया जाता है । 


अथ संफेटः--- 


संफेटस्तु समाघातः क्रुंद्संरब्धयोह्दयो: ॥ ५८॥ 


यथा माधवाधघोरघण्टयोर्मालतीम।ध॑वे। इन्द्रजिल्लक्मणयोश्व रामायणग्रंतिबद्धवस्तुषु । 
जहां दो क्रद्ध पात्रों का परस्पर समाघात-एक दूसरा का अधिक्षेप, पाया जाता है, 
वह सम्फेट कहलांता है 
जैसे मालतीमाथव में माधव तथा भघोरघधण्ट का-एक दूसरे के प्रति क्रद्ध होकर अधिक्षेप 
करना, और जेसे रामायण के आधार पर बनाई क॒थावरंतुओं में मैघन्ाद व लक्ष्मंण का परस्पर 
अधिक्षेप सम्फेट के अन्तर्गत आता है । 


श्प द्‌० 





श्श्८ 


अथ वस्तृत्थापनम्‌--- 
मायायुत्थापितं षस्तु चस्त॒त्थापनमिष्यते । 
यथोदात्तराघवे#-+ :  : ि 
'जीयन्ते जग्रिनोडपि सान्द्रतिमिखातेर्बियद्यापिमिं- 
भास्वन्तः सकला-रवेसपि रुचः कस्मादकस्मादसी । 
एताश्वोग्रकबन्धरन्ध्ररुधिरराध्मायमानोदरा | 
मुब्नन्त्याननकन्द्रानलमितस्तीत्रा5४रवाः फेरवाः ॥! 


इत्यादि । 
मन्त्रवल के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना बस्तृत्थांपन कहलाता है। 
जैसे उदात्तराघव. के इस वर्णन में-- 
यह क्या बात है, कि सारे संप्तार के अन्धकार को जौतने वालौ, प्रकोशमॉन सर्य की) 
किरण भी आकाश मैं व्याप्त होते हुए सघन अन्धकार-समूह से एकदम जीत ली-गई हैं 
और कवन्धों के ऊँसों .छिद्धों -से निकले खून के पीसे से; पेट को>खूब- भरे हुए, जोर से 
चिह्लाती हुई ये सियारनियाँ इधर अपने मुखविवर की भाग को छोड़ रही दें 


झथा5वपातः-- 
अ्वपांतस्तु निष्कामप्रवेशत्रासचिद्रये! ॥ ५६ ॥ 
यथा रल्लावल्यामु--..... 

..._*“कण्ठे कृत्वाइवशेष॑ कनकमयमंधः शटड्ललादाम कषन्‌ 


अभ्रष्टोध्यं झ्ववज्नः प्रविशति गृपतेम॑न्दिरं सन्‍्दुरातः 
नं वर्षवरेमनुष्यगणनाभावादकृत्वा श्रपा- 
... मन्तः कब्व॒किकब्चकस्य विशति ज्रासादय वासनः । 
पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य संदर्शः नाँम्नरः किरातेः कृत. - 
:5 5 ह5 7क्ुब्जां मीचतयेव यान्ति शनकेरात्मेक्षणांशड्लिनः ॥! 
किसी भी पात्नादि के रह्नमश्न पर प्रवेश करने से या रज्ञमन्न से चले जाने से दूसरे 
पात्रों में जो भय तथा भगदड़ मचती है, वह अपवात कंहछाता है 
जैसे रक्लावली नाटिका में मन्दुरा (घुड़साल ) से बन्दर के छूटने पर अन्तःपुर के लोगों को 
भगदड़ का निम्न वणन--- 
कण्ठ की सोने कौ जञीर को तोड़ कर; बची हुई जज्जीर को घसीटता हुआ, अपने पेरों को 
किद्लिणी को लीला से फेंके हुए पैरों से बजाता हुआ यह बन्दर, वाजिशाला से छूट कर भाग 
कर कई द्वारों को पार करता हुआ, महाराज के महल की ओर घुस रहा है। इसे देखकर 
हाथी आंतक्वित हो गये हैं, और भय से धबड़ाये हुए घोड़ों के सर्स ( अश्वपाल ) इसके मारे 
का पीछा कर रहे हैं । 
बन्दर को छूटा देख कर वंष॑वर ( हिजड़े ) लज्जा को छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं--उनका 
लज्जा त्याग कर भग जाना ठौक है, क्योंकि उनकी गितनी मनुष्यों ( री या पुरुष ) में नहीं 
होती । यह बौना डर कर कंचुकी के बड़े जामे ( कंचुक ) में छिप रहा है। इधर-उधर कोनों 
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में जाकर छिपे किरातों ने अपने नाम के अनुकूल कार्य (किरं अतति, जो कोतों में घूमते हैं ) 
किया है । कुबड़े अपने आपके देखे जाने के डर से नीचे होकर धीरे-धीरे चरू-रहे हैं । 


यथा च॒ प्रियद्शनायां ( प्रियदर्शिकायाम्‌ ) प्रथमेऊच्छे विन्ध्यंकेत्ववरुकन्दे । 


और जैसे प्रिहषंक्ृंत यद्शिका नाटिका के पहले अड्डू में विन्ध्यकेतु के आक्रमण के समय 
डेरे का वर्णन । 


उपसंहरति-- द द 
पएणिरद्रेश्वतुघेयम्‌ , नाथ्थवृत्तिरतः परा । द 
चतुर्था भारतों सापि वाच्या नाटकलक्षणों ॥ ६०॥ . 
केशिकीं सात्त्वतीं चार्थवृत्तिमारमटीमिति।. 
पठन्तः पशञ्चमीं वृत्तिमौद्धरा: प्रतिजानते ॥ ६१॥ 


सातु लक्ष्य कंचिदूपि न दृश्यते,न चोपपयते रसेघु, हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात्‌, 

नीरसस्य च काव्याथस्याभावात्‌ । तिल्न. एबंता अथवजत्तयः | भारती तु शब्ददृत्तिरामु- 
खाज्जनत्वात्तत्रव वाच्या । 

इस प्रकार आरभटी वृत्ति में चार भज्ञ होते हैं। इन तीन बरुत्तियों--केशिकी, सास्‍्वत्ती 
तथा आरभटी, के अतिरिक्त और कोई भी अर्थंबृत्ति नहीं होती । नाठक के सम्बन्ध में 
भारती नामक चौथी बृत्ति का भी उढलछेख करना आवश्यक हो जाता है। 
उल्छेख नाटक के छक्षण में किया जायंगा। वेसे अर्थवृत्तियां तीन ही हैं--केश्षिकी 
सार्वती, तथा आरभटी । उद्धट के मतानुयायी नाव्यशास्री एंक अछग से पांचवीं 
वृत्ति मानते हैं; ( वह हमें स्वीकृत नहीं )। 

भारतीदृत्ति का अर्थ रूप रस ( रुट्टेय ) में कहीं भी संब्रिवेश नहीं होता; बह रक्षों में 
नहीं पाई जाती । द्वास्यादि भारतीपरक होते हैं; तथा कोई भी कान्याथं नीरस नहीं होता । 
अतः सारे हो काव्या्थों का समाबेश रसपरक केशिक्यादि वृत्तित्रय में हो जाता है । भारती 
में पात्र संस्कृतभाषाभाषी होते हैं. तथा बीथी आदि उसके वश्ष्यमाण अन्न होते हैं। वस्तुतः 
भारतीरबृत्ति नाटक के आमुख का अक्ल दे, इसलिए वह लक्षण में पाये जाने के कारण शब्दवृत्ति 
है। अतः उसका वर्णन यद्ां रसपरक अर्थवृत्तियों में न कर/नाटक॑ छक्षण के अभवस्तर प्र करता 
योग्य है। अर्थवृत्तियाँ-तो ये तोन ही मात्री जा सकती हैं.। _ हट) 


बृत्तिनियममाहू- _ [7] 
श्ज्ञारे कशिको, बोरे सास्‍्वत्यारभटी 
रसे रोद्रें च बोभत्से, बुक्तिः सर्वत्र भारतो ॥ ६२॥ 


ब्रृत्ति का सम्बन्ध नायक के व्यापार से है, अतः रसपरक होने के कारण उनका 
किस किस रस में प्रयोग द्वोता है यह बताना उचित होगा । 

कैशिका का श्रयोग श्रंगार में, सात्ततती का वीर में, तथा आरभट़ो का. रोद्र एबुं..दोभ॒त्स 
रस में किया जाता है। भारती वृत्तिका ( शब्दवृत्ति. होने के-क्राएण ) सभी. रखें. में 
प्रयोग होता दे।.. | ।६, # #कुऊा पाए एमरा् 

[ यहां श्वज्ञार से हास्य; वोर से अद्श्रुत, रौद्र से करुण, तथा वीभत्स से भयानक रस 
का तत्तत्पकरण में भाव लिया जा सकता है, जो क्रमशः श्वक्नारादिं से घनिष्ठतया संम्बर्ड हैं । ] 
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१४० _ दशरूपकर्म्‌ 
देशभेद्मित्रवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः प्रवृत्तिरित्याह--+ 


देशभाषाक्रियावेषलक्षणाः स्युः प्रवृत्तयः । 
लोकादेवावगस्येता यथौचित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ द१॥ 

: श्वकत्ति के साथ ही साथ नाठकीय प्रवृत्ति का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
देश तथा काछ के अनुसार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, भिन्न भिन्न 
क्रिया प्रच्नत्ति कहलाती हैं। इनका ज्ञान नाटककार ( कवि ) छोक से हो प्राप्त कर 
सकता है कि किस देश में केसी भाषा, केसा वेष व कैसी क्रिया-चेष्टा पाई जाती है। 
इसका ज्ञान प्राप्त कर कवि उनका तदनुरूप सबन्निवेश अपने नाटक में करे। 


तत्र पा््य प्रति विशेष७-- ध् | 
पाठ््यं तु संस्कृत नुणामनीचानां कृताकमनाम्‌ |... 
...लिड्लिनीनां महादेव्या मन्त्रिजावेश्ययोः कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
कचिदिति देवीप्रभृतीनां सस्बन्धः । द धक्के 
- जहां तक उनकी भाषाके नाटक में बोलने ( पाठथ ) का प्रश्न है, इस विषय में 
एुक विशेषता यह है कि--नाटक में कुलीन क्ृतात्मा पुरुषों की भाषा संस्कृत ही होनी 
चॉाहिए। तपस्विनियों, महारानी, मंत्रिपुत्नी तथा वेश्याओं के सम्बन्ध में कहीं कहीं 


.._ स्म्णां त॒ प्राकृतं प्रयः सौरसेन्यधर्मेपु च॑। 
.._. अक्नतेसय्रतं प्राकृतम्‌ > प्रकृतिः संस्कृत तद्भूवं तत्समं देशीत्यनेकप्रकारम । सौरसेंनी 
मांगधी च स्वशाह्ननियते । | । द 
स्रीपात्रों का पाठ प्रायः प्राकृत--झौरसेनी प्राकृत-होतरा है। और अधम जाति 
के अकुछीनपात्र भी प्राकृत ही बोलते हैं । श्छ्ट 
प्राकृत शब्द की व्युत्पक्ति यह है कि जो स्वभाव से आया हो ( प्रकृते रागतं ), अथवा 
इसकी दूसरी व्युत्पत्ति प्रकृति भर्थात्‌ संस्कृत से उत्पन्न ( प्रकृतिः संस्कृत तद्भवं ) है । ये प्राकृत 
शब्द तक्ूव, तत्सम, देशी श्स प्रकार अनेक प्रकार के होते दें। शोरसेनी तथा मागधी अपने 
अपने देशकाछानुसार नाटक में प्रयुक्त होती हैं । 
पिशाचात्यन्तनीचादो पैशार्च मागर्ध तथा ॥ ६५॥ 
यद्देश नीचपात्र यत्तद्ेशं तस्य भाषितम्‌ । 
कायतश्थोत्तमादीनां कार्यो भाषाव्यतिक्रम: ॥ ८५ ॥ 





स्पष्टाथमैतत्‌ ; हे । > फो ह ़ क्‍ 

पिशाच तथा अत्यन्त अधम पात्रों ( चाण्डालादि ) की भाषा पैशाची या मागधी 
हो । जो नीचपान्न जिस देश का रहने वाला है, उसी देश कीं बोली के अनुसार उसकी 
पाठथ भांषा नाठक में नियोजित की जाय । वेसे कभी उत्तम आदि पात्नों की भाषा में 
किसी कारण से व्यतिक्रम भी पाया जा सकता है कि उत्तम पान्न प्राकृत बोलें या 
भ्रम पाज्न संस्कृत बोले, ( पर यह सदा नहीं हो सकता। )। । 
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द्वितीय: प्रकांशः १४१ 


भगवन्तों वरेचाँच्या चिदृदेवर्षिलिब्लिनः । 
विप्रामात्याग्रजाश्वार्या नटीसूत्रभ्ृतोी मिथः ॥ ६७ ॥ 
आर्याविति सम्बन्धः । 


अब दौन पात्र किस पात्र को किस तरह सम्बोधित करे श्से बताते हैं :-- 
उत्तम पात्रों के द्वारा विंद्वान्‌) वेवर्षि तथा तपस्वी पात्र 'भगवन्‌ इस तरह 
सम्बोधित किये जाने चाहिए। विप्र; अस्रात्य तथा गुरुजनों: या बढ़े भाई ( अग्नरज ) 
को वे “आय! इस तरह सम्बोधित करें । नदी व सूत्रधार आपस में एक दूसरे को “आय 
व 'आयें? इस तरह सम्बोधित करें। _ 
रथी सूतेन चायुष्मान्पूज्येः शिष्यात्मजाजुजाः । 
चत्सेति तातः पूज्यो 5पि खुग्द्दीताभिषस्तु तेः ॥ दै८ ॥_.... 
अपिशब्दात्पूज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति वाच्याः, सो$पि तैस्तातेति सुश्ही 
तनामा चेति । 
सारथी अपने रथी वीर को आयुष्मान्‌ कहे; तथा पूज्य छोग शिष्य, पुतन्न या छोटे 
भाई आदि को भी 'आयुष्मान! ही कहें, अथवा 'वत्स' या 'तात कहें। शिष्य, पुत्र, 
छोटे भाई आदि पूज्यों को 'तात' या 'सुगृहीतनामा' आदि कह सकते हैं । 
भावों 5न॒गेन सूत्री च॑ मार्षेत्येतेन सो5पि च । 
सूत्रधारः पारिपाश्वेकेन. भाव इति वक्तव्यः । स॒ च.सृत्रिणा मार्ष इति । 
पारिपा्शिक सूच्रघार को “भाव! कहे, तथा सूत्रधारु पारिफ्राश्िक को प्रार्ष 
( मारिष ) के नाम से सम्बोधित करे ॥ हे अंक ड पद 
देचः स्वामीति उपतिशृत्यैमंद्देति चाधमे: ॥ ६६ ॥ 
झामन्त्रणीयाः पतिचज्ज्येप्ठमध्याधमः स्त्रियः । 
विहरद्देबादिल्लियो भर्तृवदेब देवरादिभिवाच्याः । 
उत्तम नौकर राजा को “देव या स्वामी! कहें और अधम +हत्य उसे: भरद्टाः ( भरत ) 
कहें। स्येष्ठ, मध्यम या अधम पात्र स्त्रियों को ठीक उसी तरह सम्बोधित करें, जेसे 
उनके पतियों को । छान भहझनार पर्वत 
विद्वानों, देवताओं आदि की खियों को देवर आदि उनके पति के अनुरूप सम्बोधित 
करें । जैसे ऋषि पत्नियों, तपस्विनियों या देवियों को “भगवति' कहें; ब्राह्मणियों या पूज्या 
ख्त्रियों को “आर्य कहें । 
तत्र ख्तरिय॑ प्रति विशेष/-- 
समा हलेति, प्रेष्या च हज, वेश्यांउज़ुका तथा ॥ ७० ॥ 
कुंट्टिन्यम्बेत्यलुगतेः पूज्या चा जरती जनेः। 
विद्षकेण भचती राशी चेटीति शब्यते ॥ ७१॥ 
पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्यत्‌ । 


१. 'कुट्टिन्यनुगतेः पूज्या अम्बेतिजने” इति पाठान्तरम्‌ । 
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१७२  देशरूपकमू 

स्त्रियों के सम्बोधन में जो विशेषता पाई जाती है, उसका उल्लेख करते हैं :-- 
सखियाँ एक दूसरे को 'हला! कहें । नौकरानी ( प्रेष्या ) 'हअ्अ' कहे, वेश्या को अंजुका' 
कटा जाय । कुट्दिनी को लछोग 'अम्ब' कहें, तथा पूज्य बूद्धा ख्री को भी 'अस्ब! ही कहें । 
विदूषक रानी व सेंविका दोनों को 'भवती' शब्द से सम्बोधित करे। _ 


चेशगुणोदाह्मतिसत्त्व्षाचा-. 
“5 5... योचा न देवः शशिखण्डमौलिः ॥ ७२॥ द 
दिद्यात्र॑ दर्शितमित्यथः | चेश लीलाद्ाः, ग्रणा विनयाद्याः, उदाहतयः संस्कृत- 
प्राकृताद्या उक्तयः, सैत्त्व निर्विकारात्मक मनः, भाव संत्त्वस्य पभ्रथमों विकारस्तेन 


् 


हावादयो छ्ुपलक्षिताः ।. 


॥ इति धनज्ञयक्नतद्शरूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
..5४५०४४४८--०-- 


नायक की विभिन्न दृशाओं के अनुरूप चेष्टा, गुण, उदाहरण ( उक्ति), सत्व तथा 
भावों का निःशेष वर्णन कौन व्यक्ति कर संकता है, रब नाव्यचार्य महर्षि भरत या देव 
+ नहीं । अर्थात्‌ इसका निःशेष सर्वाड़ वर्णन करने में तो महर्षि भरत तथा 
वाधिदेव महादेव हीं समर्थ है। अतः मेरे जेसा अल्पबुद्धि तो केवल दिद्यात्र वर्णन 
करसकता है।... _ 5 अीभाक $ आाक $( 75॥ । 
लीलादि चेशं, विनयादि. गुण, संस्कृत प्राकृत आदि उक्तियाँ, निर्विकारात्मक मन, तथा 


सच्त का प्रथम विकार भाव इन नायक की विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा कारिकाकार ने हाव 
आदि दूसरी विशेषताओं का सक्केत किया है, जो उपलेक्षण से. इस श्रसज्ञ में गृहीत होंगी। 


(यहाँ घनेजय ने नायक की इन विशेषताओं का संक्षिप्त ( दिल्‍्मात्र ) वर्णन ही किया हे । 
22 क्‍ द द्वितीयः प्रकाशः समाप्त 2#3$#* कई 
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अथ तृतीयः प्रकाश! 


बहुवक्तव्यतया रसविचारातिलट्नेन वस्तुनेतृरंसानाँ विभज्य नाटकादियूपयोगः 
प्रतिपाग्ते-- 
| प्रकृतित्वादथान्येषा भूयों रसपरियग्रहात्‌ । 

सम्पूर्णलक्षणत्वाच्व पूर्व नाटकमुच्यते ॥ १॥ 
उद्दिष्रधर्मक हि नाटकमनुद्दिष्टधर्माणां प्रकरणादीनां प्रकृति: शेष अतीतम्‌ । 

प्रथम प्रकाश में नायकीय कथावस्तु का विवेचन किया । तदनन्तर द्वितीय प्रकाश में 
दूसरे नाटकीय तत्त्व "नेता! ( नायक ) का सपरिअ्रद वर्णन किया। अब नाटक का तीसरा 
अक् प्रसज्नोप्रात्त है। किन्तु रस के,विवेचन'में .दशरूपकार धनजय को कई बोरतें कददनी हे । 
अतः विस्तारी बिषय होने के कारण उसका उल्लब्डन कर वस्तु; नेता तथा रस के भेद के आधार 
पर नाटकादि रूपकों का वर्णन तथा उनमें इनके विभाग का उपयोग -किस प्रकार द्वोता है 
इसका प्रतिपादन किया गया दर । 

(यहाँ 'उजजीकटाइन्याय” से रस॒ के विस्तारी विषय को - छोड़ कर पहले संक्षिप्त व अल्प 
विषय का विवेचन आरम्भ किया गया है । ) 

यहां सर्व प्रथम हम नाटक ( रूपकमेद ) का विवेचन कर रहे हैं। इसके तीन 
कारण हैं:--पहले तो नाटक ही अन्य रूपकमेदों की भ्रकृति अथवा मूल है, उसीमें 
वस्तु, नेता या रस के परिवर्तन करने से प्रकरणादि रूपकों की सृष्टि हो जाती है। 
दूसरे, नाटक में रस का परिपाक पूर्ण रूप से तथा अनेक रूप से पाया जाता है-- 
उसमें »टज्भारः या वीर कोई भी रस अड्जी रस हो सकता है, तथा अन्य सभी रस अड्भ 
रूप में सन्निविष्ट किये जा सकते हैं । तीसरे, वस्तु व नेता के जो छक्षण. हम कह 
झुके हैं, तथा रस के जिन छक्षर्णों का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं, वे सभी छत्षण 
नाठक में पाये जाते हैं। | 

नाटक के लक्षण का उद्देश हो चुका है, उनसे युक्त नाटक ही उन प्रकरणादि रूपकों का 
मूल कारण है, जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है । कारिका का शेष अंश स्पष्ट ही है। 


तत्रन+ 
पूथरज्ल विधायादो सूतरधारे विनिगते। 
प्रचिश्य तद़्दपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ २॥ . .... 
पूव॑ रज्यते5स्मिन्निति पूर्वरज्ञो नाव्यशाला तत्स्थप्रथमग्रयोगव्युत्यापनादौ पूवरज्ञता 
त॑ विधाय विनिगते प्रथम सूत्रधारे तद्गदेव वष्णवस्थानकादिना भ्रविश्यान्यो नटः काव्याथ॑ 


स्थापयेत्‌ । स च काव्याथस्थापनात्‌ सूचनात्स्थापकः । 

जब सूत्रधार पूर्वरज़् का विधान करने के बाद रज्नमञ्न से चछा जाता हैं; तो उसी. 
की तरह ( की वेशभूषा वाछा ) दूसरा नट मश्न पर प्रवेश कर काब्य की भ्रस्थापना करे। 

पूवरज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दै-- पूर्व रज्यतेईस्मिन्‌!ः--जिसमें सामाजिकों को 
पहुछे आनन्द मिले । इस प्रकार पूवरह्न का तात्पय नाव्यशाला से है। नाव्यशाला में नाटकादि 
रूपक के आरम्भ मेंजो ओपचारिक क्रियाएँ (प्रयोग, व्युत्थापनादि)-मज्नलाचरण, देवतास्तवनादि- 
की जाती हैं; उन्हें पूरव॑रज्ञता ( पुव॑रक्ञ का कॉम-) कहेंगे। इस: मज्ञलाचरणादि के कर लेने पर 
जब सज़धार लौट जाता है, तो उसी की तरह के वैष्णववेश में आकर कोई: दूसरा नंट 





१४४ दशरूपकम्‌ 


नाटकादि कथावस्तु के काव्याथ की स्थापना या ख्ुज़॒ना करता है। यह नट काव्याथ की 
स्थापना या यजना करने के कौरंण स्थापके कहलाता है । 

“>> दिव्यमत्य स तद्॒पों सिश्रमन्यतरस्तयोः । 

सूचयेद्वस्तु बीज वा मुर्ख पात्रमथापि वा ॥ ३॥ 

स स्थापको दिव्य॑ वस्तु दिव्यों भूत्वा मर्त्य च -मत्यरूपो भूत्वा मिश्र॑ च दिव्यम- 
स्ययोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत--वंस्तु बीज मुरू पान वा-। 

यह स्थापक कथावस्तु के अनुरूप ही वेशभूषा बना कर प्रवेश करे। यदि वस्तु 
देवतासम्बन्धी ( दिव्य ) हो तो वह दिव्य रूप में मश्ल पर प्रवेश करे। यदि वह 
मानवसम्बन्धी ( मत्य) हो तो वह नट मत्य रूप में आवे। कथावस्तु के मिश्र 
( दिव्यादिव्य. ) होने पर (जैसे रामादि की कथा में ) वह या तो दिव्य रूप में या मत्य॑ 
रूप में आं सकता है। मश्न पर आकर काव्यार्थ की स्थापना करते समय वह काव्य 
( हूपक ) की कथावस्तु, उसकी बीज नामक अर्थप्रकृति, सुख ( श्लेष के द्वारा ) या 
प्रमुख पात्र की सूचना दे । 

इस प्रकार काव्याथ की स्थापना उज्य के भेद से ४ प्रकार कौ दो जाती है। इन्हीं चारों 
प्रकार को वृत्तिकार चनिंक भिन्न २ नाटकों के स्थापना प्रकारों को छेकर उदाइत करते हैं । 


यथोदात्तराधवे-- < 
रामो मूर्ति निधाय काननमगान्मालमिवाज्ञां ग्रुरो- - 
स्तद्भकत्या भेरतेन राज्यमखिलं मात्रा सैहेवोज्फितम्‌ । 


सुंग्रीवविभीषणावनुगतो नीता परां संपर्द 
जा प्रोदवत्ता दशकन्घरप्रभतयों ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥! 
(१) वस्तुयचना, जैसे उदात्तराघव नाटक" में निम्न पद्च के द्वारा नट नॉटक की समस्त 
कथावस्तु का संक्षिप्त सझ्केत देता 
अपने पिता की वन जाने की आज्ञा को माला कौ तरह सिर पर धारण कर रामचन्द्र 
बन के लिए रवांना हौ गये। राम॑चन्द्र कौ मक्ति के कारंण भरत नें माता ककैयीं के साथ ही 
समस्त राज्य का परित्यांग कर दिया। रामचन्द्र ने अपने अनुचर सुग्रीव तथा विभीषण 
कौ अनुपम सम्पत्ति से विभूषित कर दिया, तथा रावण आदि समस्त उत्कढ शंघुओं की 
नष्ट कर दिया । क्‍ 
बीज॑ यथा रलावश्याम--- 
5: #कपादन्यस्मांदपि मध्यादपि जलनिधे्दिशो5प्यन्तात्‌ । 
आनीय 'फंटिति धटयेति विधिरभिमतमभिमुखीभूत॑ः ॥! ढ 
(२) बीजयजना, जैसे रल्लावली  नोंटिंकों में स्थापक नाटकौंये कथावस्तु के बीज की 
सना देता है 
अ्मुकूलहोने पर दैंव अपने अभीष्ट अथै को किसों उूंसरे द्वीप से, समुद्र के बीच से, या 
दिशाओं के अन्त से भी लाकर एकदम मिला देता है । 
( यहाँ दैव की अनुकूंछता के कारण समुद्र में खोई रत्नावली भी यौगन्धरायण को मिंल 


है: कक क लय, 3 अ 8 मुह 0.2: कत्आार अा३ क एकल जुक-३-ास्ज जज जजनचच्ध्््ज्पजण्ग्ख्ध्यबय्य्यध्ध्षषिणयभपधधडथषषकम बडा मआभ थक ््ल् 


१. उदात्तराघव नाटक अनुपर्य है। इसके रचयिता कवि मायुराज थे, इसकी पता 
अवश्य चलता है । । 
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जाती है, श्स बीज की ओर सक्केत किया गया है। इस प्रकार यौगन्धरायण के अभीष्ट र॒त्नावली 
उदयन-समागम रूप फ़ल के बीज की यचना यहाँ दी गई है । ) | 

मुख यथा-- 
“आसादितप्रकटनिमलचन्द्रहास 


ग्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 


उत्खाय गाढतमस घनकालमसुग्र 
रामो दशास्यमिव सम्भतबन्धुजीवः ॥! 


(३ ) मुखवःवना--दशरूपक के रचविता या वृत्तिकार ने यहाँ मुख शब्द को स्पष्ट 
नहीं किया है । साहित्यदर्पणकार के मतानुसार मुख में शेष के द्वारा वस्तु की उतना दी जाती 
है ( मुखं श्लेषादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादकों वाग्विशेषः )। यहाँ दिये गये उदाहरण से भी 
विश्वनाथ महापात्र का मत पुष्ट होता है। मुखयचना में वस्तु का वर्णन इल्ेष के द्वारा किया 
जाता है। यहाँ निम्न पद्य में स्थापक भारती वृत्ति में शरत्काल का वर्णन कर रहा है। यह 
शरत्काल का वर्णन शिष्ट शब्दों में हुआ है, जिससे साथ द्वी रामचन्द्र की तथा उनकी नाटंकीय 
बस्तु कौ भौ सचना होती है। 

विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निर्मेल प्रकाश प्रकटित हो गया 
है, तथा जिसने बन्घुजीव ( दुपहरिया ) के फूर्लों को धारण कर लिया है ( जिसमें दुषपहरिया 
के फूल फूलते हैं ), सघन अन्धकार वाले प्रचण्ड वर्षाकाल को उखाड़ कर ठीक उसी तरह 

प्राप्त हुआ है, जैसे चन्द्रमा के निर्मल हास से युक्त ( अथवा जिन्होंने रावण के निर्मल चन्द्र- 
हास खड़ग को ध्वस्त कर दिया दै ), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र, बान्धर्वों के जीवों को 
फिर से लोटाते हुए; अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाले, उग्र तथा सघन काछे राक्षस रावण 
को मारकर प्राप्त हुए हैं । 
यथा शाक्ुन्तले-- 
“तवास्मि गौतरागैण हारिणा प्रसभ हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारइणातिरहसा ॥ 

(४ ) पात्रसचना--श्समें स्थापक किसी पात्र की (नेताया अन्य क़िंसी पात्र की ) 
सना देते हुए प्रथम अह्ूु में उसके भावी प्रवेश का सझ्ेत देता है। जसे शांकुन्तल में, ( नट 
कह रहा है। ) 

हे नटी, तेरे गीत की सुन्दर राग से मैं ठीक उसी तरह आदकृष्ट हो गया हूँ, जैसे श्स तेज 
बेग वाले दरिण के द्वारा यह राजा दुष्यन्त आकृष्ट किया गया है । 

( शाकुन्तल के प्रथम अह्लू में इस सूचना के बाद रथ पर बठे दौड़ते हरिण का पीछा करता 
हुआ राजा दुष्यन्त मन्न पर प्रविष्ट होता है। श्स प्रकार स्थापक नट की यह स्थापना-पात्र- 
स्थापना ( पात्रयचना ) कहलायगी । ) 

रज्ं प्रसाद्य मधुरेः शछोकेः काव्यार्थसूचकेः 
कश्विद॒पादाय भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रहस्य प्रशस्ति काव्यार्थानुगतायै: श्छोकेः कृत्वा 
ओऔरत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा वब्यावतमाना हिया. + ४ «८ 
तैस्तेबन्धुवधूजनस्य वचने्नीतामिमुख्य पुनः॥ ८ हाफ 


े बज 
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| «  दृष्द्वाअप्रे वरमात्तस्ताध्वसरसा गौरी नवे सह्ञमे 

| संरोहत्पुलका हरेण हसता शष्ठा शिवां पातु बः ४! 

$ | इत्यादिभिरेव भारती वृत्तिमाश्रयेत्‌ । के 

| स्थापक नट सर्वप्रथम काव्य के अर्थ की सूचना देते वालेमधुरः छोफो के द्वारा रज्नस्थ 

वि सामाज्रिकों को प्रसन्न कर, किसी ऋतु को वर्णित करते हुए भारती बृत्ति का प्रयोग करे। 

कि सबसे पहले काव्याथ से युक्त शोकों से, रह्ञप्रशस्ति क्र, स्थापक निम्न पद्य के सदृश 
|| || भारती वृत्ति का प्रयोग करे। जैसे र॒त्नावछी नोटिका में निम्न पंच में भारती बृत्ति का आश्रय 

॥| | लिया गया है । 

॥ :-नवृवधू फाबती के छृंदय में अपने पति शक्कूर से मिलने की उत्सुकता है, इसलिए वह तेजी 
द द के साथ प्रति के पास जाता चाहती है; पर दूसरी ओर :नाॉरीसह्ज रूज्जां उसे बरापस छौटा 
|| र॒द्दी है । इस दशा को देखकर पाव॑ती के बास्थेव संखियाँ आदि उसे अनेक प्रकार के बचनों 

| से शइर के प्रति उन्मुख करते हैं, ओर उन वचनों के द्वारा वह फिर से शक्कूर के सन्मुख ले 
| जाई जाती-है। जब बद आ।गे-बढ़ती है, तो- अपने प्रति को देखकर भर्य॑ तथा प्रेम दोनों 
| से युक्त दो जाती है। श्स-नव सज्ञम के समय उसके रोमात्र खेड़े हो जाते हैं । शह्ूर पावंती 

को सामने देख कर हँसते हुए उसका आलिकज्नन कर लेते हैं । हँसते हुए शझ्भूर के दौरा श्स 





| . व्र्‌इ श्रादिल्ट्ट शमाई हुई पात्रेदी सामाजिकों-की (आप ज्ोगों की ) रक्षा करे । - 
१! कक संस्कृतप्रांयों घाग्व्यापारों नटाभ्रयः । 
है मेंदे! प्ररोचनायुक्तेवीथीप्रहसनामुखेः .॥ ४ ॥ 
ह दुरुषविशेषप्रयोज्यः संस्क्ृतवहुलो वाक्यप्रधानों नठाभ्रियों व्यापारों भारती, अरोचना- 
क्‍ | वीथीप्रहंसनाञसुखानि चास्यामज्ञानिं।.. के 
हि नट के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाछा वाम्ब्यापार भारती ब्ृत्ति कहलांता है। 
; द द | इसके प्ररोचना, वीथी, प्रहसन तथा आमुख ये चार भेद पाये जाते हैंचे 5 7 7 
बी | यथोद्देश लक्षणमाह-"... 
. उल्मुखीकरणां तन्न प्रशंसातः प्ररोचना |... 
है ॥ द ,..... -« भ्रस्व॒त्नाधप्रशंसलेन श्रोत्र॒णां प्रवृत्युन्सुखीकरणं प्रोचना । यथा, रज्लावल्यामू-- 
| | ...._'श्रीहर्षों निषुणः कविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 7 
| । । :- - - लोके हारि च व॒त्सराजचरिते नाव्येःच द॒क्षा वयस्‌ 
| द वस्त्वेकेकमपीह वॉज्छितफलप्राप्तेः पद कि घुन- । 
| मद्भाग्यौपेचयादय समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥१ 
॥]। अंब नाम के साथ साथ उनकी परिभाषा भी देते हैं :-- 


| 
द काब्यार्थादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकों को उसकी ओर उन्मुख करना, उनके 
| मन को आकृष्ट करना प्ररोचना कहलाता है जछ9 छा5छ 
। जैसे रत्नावली नाटिकां में निम्न पँच में नंठ अप्रेनें नोटेंक कीः प्रशंसा करःःसामाजिकों को 
आकृष्ट करना चाहता है !-- 4६ 
|| इस नाटिका का ककिश्री हृष है; -ज़ो कविता में बड़ा-निपुण दे स्माजिकों की यह 
| सभा भौ गुणों का ग्रहृणु-करले वाली है नाटिका-कौ -कथावस्तु वृत्सराज उदयन के चरित्र 


फ हि 5 - 








तृतीय: प्रकाश १9७ 
पर आधूत है, जो संसार में अंतीव मनौदर (समझा जाता ) हैं। साथ हो हम लौगं भी 
नाव्यकला मैं बढ़े दक्ष हैँ। कहाँ तक कहें, एक एंक साधन से भी ईप्सित फल की प्राप्ति हों 
सकती है, तो फिर यहाँ तो मैरें सौभांग्य कौ वृद्धि से सारे ही गुणों का समूह एकत्रित हाँ गया 
है, इसलिए नाटक के सफल होने में कोई सन्देह ही नहीं । 

वीथी प्रहसन चापि स्वैप्रसड्े $भिधास्थते ॥ ६ ॥ 
वीथ्यज्ञान्यामुखाज्ञत्वादच्यन्ते “जैव, तत्पुनः 
सूत्रधारों नटीं ब्रते मा वा <थे चिंदुषर्कम ॥ ७॥ 
स्वकाय प्रस्तुंतात्तेपि चित्रीवेत्यां येत्तदासुखम। 
- - प्रस्तावता वा तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवृत्तकम्‌ ॥ 5॥ 
८5 5 ्रयोगातिशयश्याथ वीथ्यज्ञानि तयोद्श । 
प्रसक्ञोपात्त वीथी तथा प्रहसन का चर्णन हम आगे करेंगे। वेसे वीथी तथा आउुंख॑ 
दोनों भारती भेदों के अंडर एक ही हैं, इसलिए उन भैदों का वर्णन हम यहीं कर रहे 
हैं। आमुख उसे कहते हैं, जहाँ सून्नचार नटी, मार्ष ( पारिपाश्िक ) या विदूषक के साथ॑ 
बांत करते हुए विचित्र उक्ति के द्वारा प्रस्तुत का 'शक्षेप कर € वस्तु का 
हुए ) अपने कार्य का वर्णन करें। इसी आमुख को प्रस्तावना के नाम से भी पुकार॑ते 
हैं। इसके कथोद्धात, प्रवृत्तक तथा प्रयोगातिशंये ये तीन अंज्ढ पायें जाते हैं। वीथी के 
तेरह अक़् होते हैं--( जिनका बणन हम इनके बाद करेंगे )। 
तत्र कथोद्धातः--- 
. स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमर्थ चा यत्र सूत्रिणः ॥ ६॥ 
गृहीत्वां प्रचिशेत्पात्र कथोद्धातों द्वियेच सं+। . _ -. 
वाक्य यथा रल्लावल्याम्‌--“यौगन्धरायणः-द्वीपादन्यस्मादपि-! इति । 
वॉक्यार्थ यथा वेणीसंहारे--सून्नधारः-- . - 
:...निर्वाणवेरिदहनाः अशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्ड्तनयाः सह केशवेन । 
रेक्तप्रसांधितभुवः क्षतविग्रहाथ 
..._.- स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः संभृत्याः ॥ - 
सूत्रधार के समान घंटना वाले वाक्य को या वाक्यार्थ को लेकर तंदनुकूछ उक्ति 


का प्रयोग करते हुए जब कोई नाठकीय पात्र मञ्न पर ( प्रथम जइ में ) प्रवेश करता 


है, तो उस प्रस्तावना को कथोद्गात कहते हैं। उपर्युक्त भेद के आधार यह दो तरंह 
हो जाता है--वाक्यमूछक तथा वाक्योर्थमूलक । 

जैसे वाक्य का प्रयोग <त्नावेलीं नोटिको में पायी जाता हैं, जंहाँ यौंगन्धरॉयेण सत्रधार 

के दी वाक्‍्य-द्वीपादन्यस्मादपि!-इत्यादि का प्रयोग अपनी उंक्ति में करते हुए प्रविष्ट होता दे। 

एज़ाक्याथ का प्रयोग वेणीसंहारः कीः प्रस्तावना (आमुख) में मिरता है | सीमसेन जार के 

वाक्य के अर्थ को लेकर तदनुकूल उक्तिकाश्रयोग करते हुएअविष्ठ होता है ।जेसे निम्न रुथछ में >< 


__< शघुओं के शान्त होने से वे पाण्डव कृष्ण के साथ आनन्द करें, जिनके वैरियों की अ करें, जिनके वैरियों की ओगं 
१. वाक्य वाक्यार्थमथवा अस्तुतं यत्र सूत्रिण” इति पाठान्तरम्‌ । 











(8८ दशरूपकम्‌ 


बुझा चुकी दै। परिजनों से युक्त कौरव, जिन्होंने लड़ाई झगड़े को समाप्त कर दिया है, तथा 
सारी पृथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया है,|स्वस्थ रहें । ( सपरिजन कोरव जिनके शरौर 
क्षतविक्षत हो गये हैं, खून से ध्थ्वी को रैंगकर, संवर्ग में निवास करें| ) 


ततो$थैनाह--भीमः-- 
लाक्षागह्ानलविषान्नसभाप्रवेशः 
प्राणेषरु वित्तनिचयेषु च नः अहृत्य । 
आक्ृश्टपाण्डवरवंधुपरिधानकेशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्राः ॥” 
भीम ६.» 


लाक्षागृद में आग लगाकर, विष के अन्न को देकर तथा सभा में हमें बूतक्रौडा में जीतकर, 
हमारे प्राण एवं सम्पत्ति पर प्रह्यार कर, क्या वे श्ृृतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ रह 
सकते हैं, जिन्होंने पाण्डवों की वधू द्रौपदी के वल्न तथा केशों को आक्ृष्ट किया है ! 
अथ प्रवृत्तकम-- 
कालसाम्यसमाक्तिंप्तप्रवेशः स्याव्प्रवूत्तकम्‌॥ १० ॥ 
प्रवृत्तकांडसमानंगुणवणनया सूचितंपात्रप्रवेशः प्रव्ृत्तकम्‌ , येथां-- 
आसादितिप्रकटनिमकचन्द्रहास 


प्राप्त शरत्समय एप विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गढतमर्स घंनकालमुप्र 
- रामो दशास्यमिव सम्भ्तबन्धुजीवः ॥ 

प्रबृत्तक नामक आमुख भेद्‌ वह ,होता है, जहाँ ऋतु के वर्णन की समानता के 
आधार पर रैलेष से किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय । 

जैसे निम्न पश्च में शरत का वर्णन करने के साथ ही साथ रिल्ष्ट शब्दों के द्वारा समान 
गुणों का वर्णन करते हुए राम के प्रवेश कौ सचनां दी गई है। 

विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निमल प्रकाश प्रकटित हो गया 
है, तथा जिसमें बन्धुजीव ( दुप्रहरिया ) के फूल फूल गये हैं, सघन अन्धकार से पूर्ण वर्षोकाल 
को उखाड़ कर ठीक उसी तरह आया है, जेसे चन्द्रमा के निर्मे दास से युक्त (अथवा, जिन्होंने 
रावण के निर्मल चन्द्रह्मयत खडग को ध्वस्त कर दिया है ), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्‍द्र 
बान्धवों के जीवों को फिर से लौटते हुए, अत्यधिक अज्ञान ( तम ) वाले उग्र तथा सघन काले 
राक्षस रावण को मारकर आये हैं। 

भ्रथ प्रयोगातिशयः-+- 
एषों 5यमित्युपक्षेपात्सूच्रधारप्रयोगतः । 
पात्रप्रवेशो यत्रेष प्रयोगातिशयों मत३॥ ११ ॥ 
यथा 'एष राजेव दुष्यन्त” इति । 

“यह वह आ रहा है! इस प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहाँ सूत्रधार किसी पात्र 
का प्रवेश करता है, वह प्रयोगातिशय नामक आमुख है। 

जैसे शाकुन्तर में 'जेसे यह राजा दुष्यन्त' इस सत्वना के कारण प्रयोगातिशय है। _ 


१. निम्न पद्य किस नाटक का है यह पता नहीं। धनिक ने भी यहाँ नाटक का उल्लेख 
नहीं किया दहै। वैसे इस पद्च को धनिक ने दो स्थान पर इसी प्रकाश में उद्धत किया हे । 
| 





ठतृतीयः प्रकाशः १४६ 


ज्थ वीध्यज्ञनि-- 
| उद्धात्यकावलगिते प्रपश्चत्रिगते छलम। 
वाकेल्यधिबले गण्डमचस्यन्द्तिनालिके ॥ १२ ॥ 
असत्पलापव्याहारमसदवानि त्रयोद्श । 
वीथी के जिन तेरह अकज्लों का सझेत ऊपर किया गया, वे ये हैं :--उद्घात्यक, अवब- 
छगित, प्रपन्न, त्रिगत, छुछ, वाक्केली, अधिबर, गण्ड, अवस्यन्दित, नालिका, 
असत्पलाप, व्याहार ओर झद॒व । 


शक्ञ्- 
गूढाथपद्पर्यायमाला प्रश्नोत्तरस्य वा ॥ १३ ॥ 
यत्रान्योन्यं समालापो द्वंधोद्धात्यं तदुच्यते । 
भूढार्थ पदं तत्पर्यायश्वेत्येच॑ माल्य अश्नोत्तरं चेत्येव॑ वा माला द्योरतक्तिप्रत्युक्तौ 
तद्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्नाय विक्रमोवश्यां यथा-विदूषकः--भो वअस्स को एसो कामों 
जेण तुम पि दूमिज्वसे सो कि घुरीसो आदु इत्यिअ त्ति। (भो वयरुय! क एष कामो येन 
त्वमपि दूयसे स कि पुरुषो5थवा स्नीति / ) राजा--सखे । 
मनोजातिरनाधीनां सुखेष्वेव प्रवर्तते । 
ल्लेहस्य ललितो मार्गः काम इत्यभिधौयते ॥ 
विदृूषकः--एवं पि ण जाणे ( 'एवमपि न जानामि /” ) राजा--वयस्य इच्छाप्रभवः 
स॑ इति । 


विदृषकः--फिं जो ज इच्छादि सो त॑ कामेदित्ति । ( “कि यो यदिच्छति स तत्का- 


मयतीति ।”) राजा--अ्रथ किम्‌ । - द 

विदूषकः--ता जाणिदं जह अहंँ सूअआरसाछाए भोअण्णण इच्छामि | ( “तज्ज्ञातं 
यथा5हं सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि । ) 

जहाँ दो पान्नों की परस्पर बातचीत इस ढड् की पाई जाय, कि वहाँ या तो गृंढार्थ 
पदों तथा उनके पर्याय ( अर्थ )की माछा बन जाय, या फिर प्रश्न तथा उत्तर की 
. माछा पाई जाय । कभी कभी एक पात्र के द्वारा प्रयुक्त गृढार्थ पदों को दूसरा पाज्न नहीं 
समझ पाये, तथा वह उसका व्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करे, तो वह पहले 
ढड़ का उद्धात्य या उद्घधात्यक होता है। कभी २ पात्र अपनी यक्ति में किन्‍हीं बातों पर 
प्रश्न पूछकर उसके साथ ही उत्तर देता जाता दै, यह प्रश्नोत्तर माछा दूसरे ढड्ढ का 
उद्घात्यक है । इस तरह उद्घात्यक दो तरह का होता है । 

पहले ढह्ल के उद्धात्यक का उदाहरण विक्रमोबंशीय नाटक से नीचे दिया जा रहा है, जहाँ 
राजा 'काम' के विषय में गूढाथै पर्दों का प्रयोग कर फिर उसका व्याख्यान करता हैं:-. 

विदूषक--हे वयस्य, वह 'काम” कौन है, जिससे तुम दुःखी हो रहे हो; वह पुरुष है या खरी। 

राजा--मित्र, प्रेम का वह सुन्दर मार्ग जो केवल सुख की ओर ही प्रवृत्त होता है, तथा मन 
में उत्पन्न होता है, काम कहलाता है । 

विदृूषक--मैं यह भी नहीं जानता । 

राजा-मित्र, वह काम इच्छा से उत्पन्न होता है| 

विदूषक--तो क्‍या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता है । 











१५० :देशरूपंकम : 


राजा-और नहीं तो क्या १ नाइजील् छड 
विदूषक-तो समझ गया, जैसे मैं छपकाराशाल (भोजनशांल/) में मोजन की इच्छा करता हूँ।' 
द्वितीय यथा पाण्डवानम्दे--+ 
“का शछाध्या गुणिनां क्षमा परिभवः कोउ्यः स्वकुल्येःःकृतः 
कि दुःख परसंश्रयो जगति कः छाव्यो य आश्रीयते । : 
को मृत्युग्यंसनं शु्च जहँति के येनि्जिताः शत्रंवः 
केविज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवे 
दूसरी तरह के उद्धात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द नाटक से निम्न पश्च के रूप में द्यिा 
जारहा है जहाँ प्रश्नोत्तर की माला हैं; हि 5४ ० 
सबसे अधिक शाध्य वस्तु क्या है! गुणियों की क्षमा ॥ परिभव या तिरस्कार किसे कहते 
हैं? बह तिरस्कार जो अपने ही -.कुल के बान्त्रवों के द्वारा किया गया है । दुःख क्या द्दै 
दूसरें के शरण में रहना ही दुःख है । संसार में प्रशंसनीय कौन है ! जिसका आश्रय लिया 
जोतां है, जिसकी शरण में दूसरा आता है। मौत किसे कहते हैं ! व्यसन को । शोक का त्याग 
बन कर सकते हैं ? जो अपने शत्रुओं को जीत छेतें हैं । येसारी बातें किनने जान ली! 
विराटनगर में अज्ञात रूप में छिपकर रहते हुंए पाण्डवों नें ! 





समावेशात्कायमन्यत्प्रसाध्यते ॥ १४ ॥ 
... प्रस्तुते<न्यत्र चा.उन्यत्स्यात्तच्चाचलगितं द्विया |... 
तत्रा्ं॑ यथोत्तरचरिते समुत्यज्वनविहारगभंदोहदांयाः सीताया दोहंदकार्येलु .( ण. ). 
प्रचिश्य जनापवादादरण्ये त्यागः-॥ ढ्विद्लीयं यथा छलित़रासे-“ रामश-०छच्ष्मण 
तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं अ्रवेष्ठुं शक्ोमि तदत्॒तीये। ग्रच्छाम्रि॥- (॥ .. ८7: 
प्‌ _को5फि सिंहासनस्याध*स्थित्रः प्राइुक्योः घुरूत - एः -८ +7+ +5.। 
जटावानक्षमाली च चामरी च॒ ब्रिराजते ॥!८८ - 
: इति-भरतदेशेनकाय सिद्धि: । 
जहाँ एक ही क्रिया के द्वारा एक कार्य के समावेश से किसी दूसरे कार्य की भी 
सिंद्धि हो जाय्र, वह पहले ढज् का अबलगित होता है। अथबा।;पएक कार के प्रस्तुत 
होने पर चह न होकर दूसरा हो बह अवंकम्रित का दूसराः प्रकार है । .इसः तरह 
अबछगित दो तरह का होता है। | व कालाह्ड [ए़ एम्रक 
जैसे पहुँके छज्ञ के अवछगित का उदाहरंण उत्तरचरित ( मवभूति!के उत्तररामचरित ) 
से दिया जा सकता है, जहाँ वनविह्वार की दोहद इच्छा वालीः गर्भवती सीता: के दोहदः को 
पूर्ण करने के काये से वन में के जाकर जनापवाद के कारण वहाँ छोड़ दिया गया है । यहाँ 
एक कार्य के संमावेश ( सीतादोहदपूर्ति रूप )'से दूसरा कार्य वनत्याग-भी सिद्ध हो गया: है । 
दूसरा प्रकार हम छितराम नाटक में देख सकते हैं :--यहाँ सम इसलिए पैदल जाना 
चाहते हैं. कि प्रिता से विद्युक्त अयोध्या में विमान से प्रवेश करना ठोक़ नहीं। यहाँ श्स 
प्रस्तुत वस्तु के दोते हुए उन्हें आगे भरत के दशन ( दूसरे कांये )की-सिद्धि हो जाती है । 
(राम--लक्ष्मण, पूज्य पिताजी के द्वारा वियुक्त अयोध्या में मैं विमान्न पर बैठ कर अवेश 
नहीं कर सकता | इसलिए उतर कर पंदलः ही चलूता-हूँ। क्‍ 


१. छलितिराम नाटक अंनुपलब्ध हैं, तथा श्सके रचवितां को भी पंता नहीं 





तृतीय: -प्रकाश १४१ 
अरे, सामने सिंहासन के नौचे, पादुकाओं के सामने कोई जटाधारी, भक्षमारा तथा-चामर 
वाला व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है । द 
अथ प्रपश्च/--- 


असद्भधतं मिथःस्तोत्र प्रपश्नो हास्यकृन्मतः॥ १४॥ 


असद्भूतेना्थेन पारदार्यादिनपुण्यादिना याइ्योन्यस्तुतिः स प्रपश्चः । यथा 
कपूरमज्य म्‌-भरवानन्द्‌ः--- 
रण्डा चण्डों दिक्खिदा धम्मदारा मत्जे म॑स पिज्ए खजए अ । 
भिक्‍्खा भोज चम्मखण्ड व सेजा कोलो धम्मो कश्स णो होइ रम्मों । 
( 'रण्डा चण्डा द्ीक्षिता धमदारा मय मांस पीयते खाद्यते च । 
भिक्षा भोज्यं चमखण्ड च-शय्या कौलो घमः कस्य न भवति रम्य्ः ७४? 
प्रपश्न वह वीध्यक् है, जहाँ पात्र आपस में एक दूसरे की ऐसी अनुचित प्रशंसा करे, 
जो हास्य उत्पन्न करेने वाली हो । क्‍ 
कारिंका के असदभूत अर्थ का तात्पय परखौलोलपेतां आदि निपुणता से हैं, इस ठन्न' कौ 
परस्पर स्तुति जहाँ होगी, वह प्रपन्न कहलाता है । 
जसे राज़शेखर के कपूरमजरी सट्टक में कापालिक भेरवानन्द अपने विषय मैं हास्येमय 
अनुचित प्रशंसा करते हुए कहता है 
बताइये तो सही, यह कौल घम किसे अच्छा न लगेगा, जहाँ विधवां दौक्षित ख््रियें 
धर्मपल्नियाँ बन जाती है, खाने-पीने को मांस मद्य मिलता है, भिक्षा का भोजन प्राप्त होता है 
चमड़े के ठुकड़े कौ शय्या होती हे। 
त्रिगतम्‌ू>+ 
अतिसाम्यादनेकार्थयोीजन॑ त्रिगतं त्विह । 
नटादिज्ितयालाए पृचरज्ञे तंद्ष्यतिं ॥ १६ ॥ 
यथा विक्रमो् श्याम--- 
मत्तानां कुसमर॒सेन षट्पदानां दिक्कत नल >(+)पप 
शब्दोध्य परभुतनाद एप धौरः |... - . 
केलासे सरगणसैविते समनन्‍्तात . नेक आल 
किन्नयः कलमधुराक्षर॑ प्रगीताः 0? 
जहाँ शब्द की समानता के कारण. अन्तेक अ्थों ( वस्तुओं ). की एक साथ योजना 
की जाय, वह त्रिगत नामक वीश्यड्ग होता है। नट आदि तीन पात्रों के भ्ाकाप के 
कारण यू्व॑रज्ञ में भी त्रिगत पाया जाता है 
त्रिगत का उदाहरण विक्रमोवशीय नाटक से निम्न पद्य के रूप में दिया गया है ॥ राजा 
अप्सराओं के सन्नीत को सन कर शब्दसाम्य के आधार पर अमरों के कहकर निनाद तथा 
कौंकिक की काकली की योजना करता हैं, अतः यह त्रिगत है। 
.. फूर्लो कै रस से मस्त भौरों का यैंह कलकेल है, यह कौकिल की गम्भीर काकलीं हैं। 


देवताओं के समूह के द्वारा चारों ओर से सेवित कैछास पवत पर किन्नरियाँ रमंणौय व॑ मधुर 
अक्षरों में गा रही हैं । 


है 4०“ 


ह्ड् 





श्श्र दशरूपकम्‌ 
अथ छुलनम्‌-- के के नल सबक 
प्रियाभेरप्रिये छुलनाच्छलम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--भीमाजुनौ-- 
कर्ता ब्ृतच्छलानां जतुमयशरणोद्वीपनः सो$भिमानी 
राज़ा दुःशासनादेगुरुरनुजशतस्याज्ञराजस्य मित्रम्‌ । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनपनपढुः पाण्डवा यस्य दासाः 
क्ास्ते दुर्योधनोइसौ कथयत पुरुषा द्रष्टमभ्यागतो स्वः ॥ 
जहाँ कोई पात्र बाहर से प्रिय छगने वाले, किन्तु वस्तुतः अप्रिय वाक्यों के द्वारा 
दूसरों का विलोभन करके उनके साथ छुल करे, वह छुछ नामक वीध्यक्ञ है। 
जैसे वेणीसंहार में भौमसैन तथा अ्जुन दुर्योधन को ढूंढते हुए निम्न उक्ति का भ्रयोग 
करते हैं, जो ऐसे अप्रिय वांक्यों से युक्त है, जो बाहर से प्रिय-से मालूम पढ़तें हैं: -- 
.. बुतक्रौड़ा के समय छल करने वाला, लाक्षागृह को जलाने वाला, दुःशासनादि सौ छोटे 
भाइयों का पूज्य अग्रज ( गुरु ), अज्ञराज कण का मित्र, वह अभिमानी राजा दुर्योधन; जो 
द्रौपदी के बालों व उत्तरीय को खोलने में चतुर है, तथा जिसके पाण्डव सेवक हैं; कहाँ हे १ 
हे पुरुषों, हमें बता दो, हम उसे देखने को आये हैं । 


अथ वाक्ेली-- बाक्लेली 
: विनिवृत्त्यास्य वाकेली द्विर्त्रिः प्रत्युक्तितोडपि चा॥ १७॥ 
अस्येति वाक्यस्य प्रक्रान्तस्य साकाइक्षस्य विनिवतेन वाक्केली दिन्रिवाँ उत्तिप्रत्युक्तयः, 
तत्राद्या यथोत्तरचरिते---वासन्ती-- 


त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीय॑ 
त्वं कौमुदी नयनयोरस्वतं त्वमन्ने । 
इत्यादिभिः प्रियशतेरबुरुष्य मुग्घां.. 


तामेव शान्तमयवा किमतः परेण ५... 

उक्तिप्रत्युक्तितो यथा र्लावल्याम---“विदूषकः--भौदि मअणिए म॑ पिएं चर्च 
सिक्‍्खावेदि । ( 'भवति मदनिके मामप्येतां चचेरीं शिक्षण” ) मंदनिका-हृदास ण 
क्खु एसा चच्चरी | दुबदिखण्डर्अ क्खु एंदम्‌। ( 'हताश न्॒ खल्वेषा चचेरी द्विपदि- 
खण्डक॑ खल्वेतत्‌ ! ) विदृषंकः-“भोदि कि एदिणा खण्डेण मोदआ करीअन्ति । 
( 'भवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते ” ) मदनिका--णहि, पढीअदि क्खु 
एदम्‌ / ( “नहि पतव्यते खल्वेतत्‌ / ) इत्यादि । 

जहाँ वाक्य की विनिवृत्ति पाई जाय, अर्थात्‌ साकाछ्ल वाक्य को पूर्ण न कर उसको 
अधूरा ही कहा जाय तथा उसके भाव को गम्य रख दिया जाय; अथवा जहाँ दो 
या सीच बार उक्तितदूकि का प्रयोग पात्रों ह्वारा किया जाय, वहाँ वाक्केली नामक 


( इस तरह वाक्केडी दो तरह की होती दे ।) 
पहले प्रकार की वाक्केली का उदाहरण उत्तरचरित के तृतीय अल से दिया गया है, जहाँ 
सौता के साथ किये गये राम के बर्ताव का वर्णन करते हुए वासन्ती _( बनदेवत। ) राम 
है अइ- एक है+70 १० की 77० रत उलट हह 5 6 765 पबा5- पा 5क अत | डा 


१. 'छुलना इत्यपि पाठ: । 





तृतीयः प्रकाश १४३ 


तुमने सीता से कहा था कि तुम मेरा जीवन हो, मेरा दूसरा हृदय हो, मेरे नेत्रों को तृप्त 
करने वाली चन्द्रिका हो, मेरे भज्नों को जीवन देने बाला अमृत 'हो, इस तरह के सेकड़ों प्रिय 
वाक्यों से उस भोली सीता को मुलावे में डालकर, हाय, तुमने उसी कौ'**“*( बनवास दे 
दिया ); अथवा शान्‍्त हो, इससे आगे के विषय में कहना व्यथ है । रू 
दूसरे प्रकार की वाक्‍्केली में दो तीन बार चक्ति प्रत्युक्ति पाई जाती है, जेसे र॒त्नावली 
नाटिका के निम्न स्थल में-- | 
विदूषक--है मदनिके, मुझे भी यह राग ( चचेरी ) सिखा दो ना । 
मदनिका--मूख यह चर्चरी नहीं है, यह द्विपदीखण्डक ' है। 
विदूषक--अरी, क्या इस खण्ड ( शक्कर ) में लडडू बनाये जाते हैं । 
मदनिका--नहीं, इस्ते तो पढ़ा जाता दहै-गाया जाता है । 
अन्योन्यवाक्याधिक्योक्ति; स्प्धेयाउघिबलं भवेत्‌ । 
यथा वेणीसहारे--अजुनः--- 
सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा स॒तेस्ते 
तृणमिच परिभूतों यस्य गर्बण छोकः । 
रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुनत्रः ॥! 
जहाँ नाटकीय पात्र एक दूसरे के प्रति वाक्यों का प्रयोग करते समय स्पर्धा से अपने 
आधिक्य की उक्ति कहें उसे अधिबल कहते हैं। द 
जैसे वेणीसंहार के निम्न स्थल पर अजुन, भोम व दुर्योधन का “परस्पर वार्ताल्ाप्र श्स 
ढन्ञ का पाया जाता है कि वे एक दूसरे की स्पर्धा करते हुए अपने आधिक्य को सज़ना करते हैं। 
- - अ्जुनः--हे पिता-माता; ( श्ृतराष्ट्र व गान्धारी ); जिस कर्ण में. - आपके पुत्रों की समस्त 
.. शह्ुओं को जीतने की आशा वँधी हुई थी, और: जिसने घमण्ड से सारे संसार को तिनके को 
तरह नगण्य समझ रखा था, उसी राधापुत्र कर्ण को युद्धस्थल में मारने वाला यह मध्यम- 
: धाण्डव अजुन आप दोनों को प्रणाम करता है । ३९३ 
इत्युपक्रमे 'राजा--अरे नाहं भवानिव विकत्थनाप्रगल्भः। किन्तु-- 
द्रच््यन्ति न चिरात्सुप्तं बान्धवास्त्वां रणान्ञण । 
मत्दाभिन्नवक्षोस्थिवेणिकाभज्र॒भीषणम्‌ ॥! 
इत्यन्तैन भीमदुर्यो धनयो रन्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरघिबलम्‌ ॥ 
राजा-अरे, मैं तुम्हारी तरह आत्मंप्रशंसा करने में चतुर नहीं हूँ।. केकिन मैरी 
गदा से टूटी वक्षःस्थल की दृड्डियों के समूह के कारण भीषण दिखाई पड़ते हुए तुम्हें तुम्हारे 
बान्धव शीघ्र ही युद्धभूमि में सोया पायेंगे । 
श्थ गण्ड:--- 


गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धिभिन्नाथ सहसोद्तिम्‌॥ रै८॥ 


रसावस्याः स्पर्शों वपुषि बहलश्वन्दनरसः । बल: 2* 5: सपावस्थाः स्पशों बुक पक >-का-- हक सेल" 
१, जचरो, द्िपदोखण्डक आदि गीतों की शैलियां हैं, जैसे शुपद, ख्याल, ठुम्री भादि हैं। 


२० दृ० 














श्श्् दशरूपकप्‌ 


अय बाहुः कण्ठे शिशिरमरुणों मौक्तिकसरः 
द किमस्या न प्रेयो यदिं परमसह्यस्तु विरह! ॥! 

( प्रविश्य ) प्रतीहारी--देव उअत्यिदों । ( देव उपस्थितः 7 ) रामः-“अयि 
कः ?। प्रतीहारी--देवर्स आसण्णपरिचारओ दुम्मुहो !” ( “देवस्यासन्नपरिचारको 
दुर्मुंखः । ) इति । 

जहां प्रस्तुत विषय में सम्बद्ध अर्थ से भिन्न वस्तु एकदम उपस्थित हो जाय, 
गण्ड होता है। 

( गण्ड वस्तुतः वह वाक्य हैं, जहाँ नाटंककार भावी घटना का संक्वेत किसी भिन्न विषय 
पर दे जाता है। पाश्चात्य नाटकों की 'ड्रेमेटिंक आश्रनौ? सेयह कुछ कुछ मिलता जुलूता दै।) 

जैसे उत्तररामचरित में राम के “इसका विरदह बड़ा असह्य है? यह कहते ही 'दिव यह 
उपस्थित है? इस वॉक्य के दौरा भिन्नार्थ की एकदम उपस्थिति पाई जाती हैं | 

राम--यह सीता मेरे घर की लक्ष्मी है; मेरी आँखों को आनन्द -देनें वाली अस्त की 
शलाका है। इसका स्पशे अज्ञों को इतना शीतल लूगता है जसे सघन चन्दन का लेप हो । 
सीता का यद्द बाहु कण्ठ में इस तरहँ मालूम देता है जेसे शीतल तथा कोमल मोतियों की 
माला हो। सीता की कौन वस्तु सुन्दर तथा प्यारी नहीं लगती, केवल इसका विरद् ही असद्य है । 

प्रतीहारी ( आकर-)--महूराज, उपस्थित है 

राम--भरे कौन-। 

प्रतिहारी--महाराज, आपका सेवक दुमुख । 


अथावस्यन्दितम्‌-+ द 
श्सोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं हि तत्‌ । 

यथा छलितरामे--'सीता--जाद' कल्न॑ कख तुम्हेहिं अज॒ुज्माएं गन्तैव्व॑ तहिं सो 
राआ विणएण णमिदव्यों । ( जात कल्य॑ खलु युगभ्यामयौध्यायां गन्तव्य तहिं स रॉजा ._ 
विनयेन नमितव्यः ।” ) लवः--अम्ब किमावाभ्यां रोजोपजीविभ्यां भवितव्यम ? 
सीता--जाद सो-क्खु तुह्माणं पिदा । ( जात स खल्नु -युवयोः पिता / ) छूवः--किमा- 
वयोः रघुपतिः पिता १+ - सीता--( साशइम्‌ )-.जाद ण -क्खु परं तुह्याणं, सअलाए 
ज्वेव्व पुहवीएं ।” ( 'जात न खलु परं युवयोः, सकलाया एवं प्थिव्याः ।! ) इति । 

जहां भावावेश ( रस ) के कारण किसी वाक्य का प्रयोग कर दिया जाय, और 
बाद्‌ में उस वॉक्य की ब्याख्या दूसरे ही ढड़ से कर वास्तविकता को छिपा दिया जाय, 
उसे अवस्यन्दित कहंते हैं । 

जैसे छलितराम नाटक के निम्न स्थल में भावाबैश में छव के सम्पुख- सीता के मंद से 
यह बात निकल जाती है कि 'राम तुम्हारे पिता हैं”; पर वह बाद में इसकी व्याख्या दूसरे दी 
ढन्न से कर देती है, कि वें तुम्दारे ही नहीं सारी प्थ्वी-केःपिता हैं सके 

सीता --तात, कल तुम्हें अयोध्या जाना है, वहाँ राजा को नम्नता से प्रयाम करना । 

लव--माता, क्या हमें राजा के नौकर बनना है ! 

सीता-तात, वे तुम्हारे पिता हैं । 

लरूव--कक्‍्या रघुपति हमारे पिता हैं ! 

सीता--( आंशइूा के साथ ) तात॑ तुम्हारे दी मंहीं, सारी पृथ्वी के। _ 

















अ्थ नालिका-- _ 
सोपहासा निगूढार्था नालिकेव प्रहेलिका ॥ १६ ॥ 

यथा मुद्राराक्षते--“चरः--हंहो बह्मण मा कुप्प कि पि तुह उअज्माओं जाणादि 
किपि अह्यारिसा जगा जाणन्ति। ( “हंहो ब्राह्मण मा कुप्य, किमपि तवोपाध्यायो 
जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति / ) शिष्यः--किमस्मदुपाध्यायस्य सर्वज्ञत्वसप- 
हतुमिच्छुसि । चरः--यदि दे उवज्माओ सब्ब॑ जाणादि ता जाणादु दाव कछस चन्दो 
अणभिप्पेदो त्ति। ( यदि त उपाध्यायः स्व जानाति तज्जानातु तावत्‌ , कस्य 
चन्द्रोइनभिप्रेत इति / ) शिष्यः--किमनेन ज्ञातिन भवति ४ इत्युपक्रमे “चाणक्यः-चन्द्र* 
गुप्तादपरक्तान्पुरुषाज्ञानामि.।' इत्युक्त भवति । . 

हास्य से युक्त, दिपे अर्थ वाली पहेली भरी उक्ति को ही नालिका कहते हैं । 

जेसे विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में हास्य से युक्त तथां गूढा् पहली “बताओ चन्द्र 
किसे अच्छा नहीं लगता! इसका प्रयोग चर के द्वारा किया जाता है जहाँ चन्द्र का गूढार्थ 
चन्द्रगुप्त ( मौय ) से है । 

चर:--अरे आक्षण, गरुरुसा न करों, कुछ तो तुम्दारे आचाये चाणक्य जानते हैं, कुछ इम 
जैसे लोग ही जानते हैं । 

शिष्य--क्या तुम हमारे ग्रुरु की स्वज्ञता को चुनौती देने की इच्छा करतेहो । 

चर*>अगर तुम्हारे आंचाय॑ सारी बातें जानते हैं, तो ब्रतावें कि किस व्यक्ति कौ चन्द्र 
( चन्द्रमा; चन्द्रगुप्त ) अच्छा नहीं छूगता । 

शिष्य- श्से जानने से क्या फायदा । 


२९ 
चाणक्य--चंन्द्रशुप्त से अप्रसतन्‍न लोगों को मैं जानता हूँ ॥ 





॥ ननु चासम्बंद्धाथत्वें$सज्ञतिनाम वाक्यदोष उक्तः। तज्न--उत्स्वभाय॑तमदोन्माद रौश* 
वादीनामसम्बद्धप्रछापितव विभावी यथा-- 
अचिष्म॑न्ति विदाये वक्कुहराष्यासुकतो वासुके- 


रह्ुल्या विषकबुरान्गणयतः संस्थृश्य दन्ताडूरान । 
एक त्रीणि नवाष्ट सप्त षडिति भ्रध्वस्तसंख्याक्रमा जप, 
* वबाचः कौचरिपोः शिशुत्वविक्तलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु वः! 
जहां उटंपटांग असम्बद्ध उक्ति तथा भ्रकाप पाया जाय, वह असत्प्रछापं॑ नामक 


वीध्यज् होता है 
असम्बद्ध प्रकपित के बारे में यह शक्ल कौ जा सकती है, कि नाटक में श्सका पाया जाना 


दौष है, क्योंकि असम्बद्ध कथा में असज्ञति चामक वाक्यदौष आ जायगा। इस शंइ। का निरा 
करण करते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं कि उनींदे, मदमस्त, पागल तंथां बालक पात्रों की 
बातचीत में अंसम्बद्ध प्रलपित पाया जाना स्वाभाविक ही है| 

जैसे निम्न स्थल में बालक कार्तिकेय का असम्बद्ध प्रलाप स्वाभाविक है । 

बालंक कार्तिकेय बाललीला के कारण पिता शिव के गछे में लटकते हुए वासुकी के 
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१शद -दैंशेरूपकँप्‌ 


|] प्रकाशमय मुखों को ओठों पर से फाड़ देते हैँ। उसके बाद वे उसके जदरीले तथा चित्रविचिंत्र 
| दाँतों के भड्डूरों को अड्'ुली से छू-छू कर ग्िनते हैं :--एक, तीन, नो, आठ, सात, छः। 
॥ ॥ इस तरह कारतिकेय कौ गणना में संख्या का कोई क्रम नहीं पाया जाता। क्रौन्न के शत्रु 
|| ॥॥ कार्तिकेय कौ संख्या व्यतिक्रमथुक्त बचपन से तुतलाई हुई वाणी आप लोगों के कल्याण 
द | कौ पुंष्ट तथा अमिषृंद्ध करे । 
| क्‍ || यथा च-- 
क्‍ |! हंस प्रयच्छ में कान्‍्तां गतिस्तस्यास्त्वया हता। 
द | | *  *- विभावितेकदेशेन देय यदमियुज्यते ।/ 
| ॥। थैथा वा-- 
क्‍ शुक्ता हि मया गिरयः द्वातो5हं वहिना पिबामि वियत्‌ । 
द हरिहरहिरण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन वृत्यामि ॥ 
॥।॥॥ और जैसे प्रिया-विरद्द के कारण उन्मत्त पुरूरवा की इस उक्ति में-- 
द +॥ “है हंस, मुझे मेरी प्रिया को छोटा दे, उसकी चार तूने छीन ली दै। मेरी प्रिया 
द क्‍ | के एकदेश (गति ) को लेने वाले तेरे द्वारा मुझे जो कुछ छौठाने योग्य है, उसे लोटा 
है| देना ठीक होगा । 
| ॥ ।॥ अथवा निम्न उन्मादोक्ति में-+ 
है - मैं पैबेतों को खा चुका हूँ, आग से नहा चुका हूँ, आकाश को पी रहा हूँ। बअद्मा, विष्णु, 
द द +] महद्देश मेरे पुत्र हें । इसलिए में नाच रहा हूँ । 
| अथ॑ व्याहारः--- ञ 
अन्यार्थमेष व्याहारों हास्यलोभकरं चचः ॥ २० ॥ द 
यथा मालविकामिमित्रे -लास्यप्रयोगावसाने--( मालविका निगन्तुमिच्छति ) 
विदृषकः--मा दाव उवएससुद्धा गमिप्ससि ।” ( 'मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि! ) 
इत्युपक्रमें “गंणंदासः--( विदूषक प्रति ) आय उच्यतां यरुत्वया क्रममेदों लक्षितः । 
[। विदूषकः--पढम॑ पच्च॒से बह्मणस्स पूआ भोदि सा तए लब्विदा ( मालविका स्मयते )। 
| ॥ | ( प्रथम प्रत्यूषे श्राह्मणस्य पूंजा भवतिं सा तंया लब्लिता ।? ) इत्यादिना नायकर्य 
हि! विश्रंब्धनायिकाद शनप्रयुक्तेन हांस्यंछोभकारिणां वचनेन व्याहारः । । 
| क्‍ जहाँ हँसी के छोम को उत्पन्न करने वाले ऐसे वाक्य का प्रयोग हो, जिसका अर्थ. 
0 कुछ और ही हो, वह व्याहार कहलांता है । 
!' : जैसे मालविकाभिमित्र में मालविकों के द्वारा लास्थ कै प्रदर्शन किये जाने के बांद वह 
| जाना चाहती है । श्स़ू पर विदूषक कहता है-- 
| “तुम उपदेश से शुद्ध होकर ( हससे यह सीख करें ) न चली जाना । 
द गणदासं--( विदूषक से ) आये कोई गलती हुई हो तौ कहें । 
विदूषक--पहले पहल प्रातः काल में ब्राह्मण की पूजा की जाती है । उसने उस पूजा का 


। 

| 

।। उछ्टन किया.है। 

क्‍ 5 (उलीमेजललो ६) 


वसा 
अजय लक ज्फ 





यहाँ नायिका को विश्वास में डाल कर नायक को उसका दशन कराने के छिए प्रयुक्त 
बचने का प्रयोग विदूषक ने किया दे, जो हास्यकारी है। अतः यहाँ व्याह्र नामक वीध्यज्ञ है। 
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 अथ शदवम्‌-- द क्‍ द 
दोषा गुणा शुणा दोषा यत्र स्युसेद्य हि तत्‌। 
यथा शाकुन्तले--- | 
'ेदच्छेदकशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वुः 
सत्त्वानामुपलक्ष्यते विक्ृतिमचित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कर्षः स च धन्विनां यद्षिवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
... मिथ्येव व्यसन वदन्ति स्गयामीदग्विनोदः कुतः ॥ 
इति भगयादोषस्य ग्रुणीकारः । - अमन लक 
जहां कोई पात्न गुणों को दोष बता कर तथा दोषों को गुण बता कर कहे, वह 
सद॒व वीध्यड़् दे । | ह. 
जैसे शाकुन्तल के इस पद्च में राजा सगया के दोषों को गुणों के रूप में रखता है :-- 
छोग इस मृगया को झूठ में ही व्यसन ( बुरी आदत ) बताया करते हैं। भला इस जेसा 
आनन्द कहाँ मिल सकता है! देखो, झंगया से शरीर की सारी चर्बी कम हो जाती है, पेट 
पतला हो जाता है, तथा शरीर उठने बैठने के योग्य हो जाता दै। दूसरी ओर रूगया खेलने 
से जज्नली पशुओं के चित्त व आकृति में भय तथा क्रोध के समय क्या-क्या विंकार होते हैं, 
इसका जान प्राप्त होता है। तीसरे, मृगया खेलने में चन्बल लक्ष्य को विद्ध करना .पड़ता है, 
अतः उसके बाण चश्नल लक्ष्य कौ विद्ध करने में सिद्ध हों जाते हैं, और यह धनुर्धारियों की 
बहुत बड़ी विशेषता दे । 


यथा चु-- 
'सततमनिशब्ृतमानसमायाससहस्क्ुल्सक्लिश्म्‌ । 
: के सके गतनिद्रमविश्वा्स जीवति राजा जिगाषुरयम्‌ ॥! 
इति राज्यगुणस्य दोषीभावः । ह 


अथवा जैसे निम्न पद्य में राज्य के गुणों को दौष के रूप में वर्णित किया गया है-- 
शुञ्युओं को जीतने की श्व्छा वाला यह राजा बड़े कष्ट के साथ जी रहा हैं--श्सका मंन 
कभी शान्त व स्थिर नहीं रहता, अनेक व्यथाएँ इसे क्लेश दिया करती हैं, श्से न तो नींद ही 
आंती दै, न किसी के प्रति यह विश्वास द्वी करता है । क २४० 35५7 छड्ढ #% 
उभय॑ वा-- 
'सन्‍्तः सच्चरितोद्यव्यसनिनः प्रादुभवद्यन्त्रणाः 
स्वत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःख सदा । 
श्रव्युत्पन्ञमतिः कृतेन न सता नवासता ब्याकुलो 
. + युक्तायुक्तविवेकशून्यहृदयों धन्यो जनः आराकृतः ॥! 
इति भ्रस्तावनाज्ञानि । न्र्क 
कभी-कभी दोनों--झु्णों का दोषीभाव तथा दोषों का गुणीभाव एक-एक साथ भी पाये 
जा सकते हैं :-- 
सच्चरित्रता के उदय को श्च्छा वाके तथा श्सीलिए सदा दुखी रइमे वाले सज्जन लोग, 
जो इमेशा लोगों के द्वारा की गई निन्‍्दा से डरा करते हैं, बड़े दुःख व कष्ट के साथ 
जीवनयापना करते हैं । वस्तुतः सोभाग्यशाली तो वह प्राकृत ( अज्ञानी ) पुरुष है, जो मौके 











है| ईश्द दशरूपकंमूं 

| | की बात को भी नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से कभी व्याकुल नहीं झेता और 
| ॥ भले-बुरे के ज्ञान से निश्चक्ा हृदय झुल्य रहता है। 
है || एयामन्यतनेनाथ पात्र वाक्तिष्य सूतभृत्‌ ॥ २१ ॥ 

क्‍ प्रस्तावनान्ते निगच्छेत्ततो वस्तु प्रपश्चयेत्‌ । 

॥ सूत्रधार इस प्रकार प्ररोचचा, चीथी, प्रहसत, आमुख आदि किसी के द्वारा (भारती 
॥ | बृत्ति का आश्रय लेते हुए ) काव्यार्थ अथवा नाटकीय पात्र की सूचना दे। उसका 
|| आक्षेप तथा परिचय दे देंने पर प्रस्तावना के जन्‍्त में वह रज्ञमश्न से निष्कान्त हो जाय 
द तथा तदनन्तर कथांवस्तु को प्रपश्चित करे । 


.. | तत्र--अभिगम्यगुणयुक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌॥ २२॥ 
: .॥ कीतिकामी महोत्साहर्रय्यात्राता महीपतिः। || 
था _. प्रख्यातबंशो राजषिदिंव्यो वा यत्र नायकः॥ २६॥ 
| तत्प्रख्यातं विधातव्यं वृत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 
द यत्रेतिदते संत्यवागसंम्वादकारिनीतिशाश्नप्रंसिद्धाभिगामिकादिशुणेयुक्ती रामायण- 
| प्हयभारतादिप्रसिद्धो धीरोदात्तो राजषिर्दिव्यो वा नायकस्तत्मख्यातमेवात्र नाटक आधि- 
|] कारिक वस्तु विधेयंम्निति । 
क्‍ यहां नाटक ( रूपकविशेष ) ही का प्रकरण चल रहा है। अतः नाटक के ही नायक 
|] तथा तत्सम्बन्ध वस्तु का ही सझ्लेत करते हुए कहते हैं:--नाटक का नायक या तो 
री प्रसिद्ध कुछ में उत्पन्न राजर्षि भूपति होता है, जो उत्कृष्ट गुर्णा से युक्त होता है, 
ः धीरोदात्त प्रकृति का तथा प्रवापशील होता है। वह यश तथा कीर्ति की कॉ्मनां किया 
क्‍ करता है, उत्साह से युक्त होता है तथा तीनों चेदों ( बैंदिक परम्परा ) का रक्षक 
४ होता है। अथवा नाटक का नायक क्रोई दिव्य-देवता-हो है, जो इन 
7 सभी विशेषताओं से युक्त होता है। उस नायक के :विषय् में डतिहास पुराणादि में 
प्रसिद्ध कथावस्तु को ही नाठक की आधिकारिक वस्तु रखना चाहिए 4 ( न कवि 
| उसके सम्बन्ध में रसानुकूछ कोई कक्पित वस्तु का सन्निवेश करना चाहता है, तो 
| वह प्रासज्िक रूप में ही की जानी चाहिए ।) जिल इतिहाल प्रसिद्ध ( प्रख्यात ) 
|] घृत्त में इस तरह का, इन गुणों व विशेषताओं से सम्पन्न, नायक हो, वही बूत्त नादक 
क्‍ | जिस कथा ( इतिबृत्त ) में सत्यवादी, नीतिशाखत्र में प्रसिद्ध उच्च ग्रु्ों से युक्त तथा 
| अनुचित कार्य न करने वाला रामायण महांभारतादि-बह॒त्कथा आदि अन्थों में भौ--में प्रसिद्ध 
। धीरोदात्त कोटि का राजा या दिव्य नायक पाया जाता है, उसी प्रसिद्ध कथा को यहाँ नाटक 
|| को आधिकारिक कथावस्तु बनाना ठौक होगा । 
॥ ॥। ( जसे शाकुंन्तक की कथा का नायक दुष्यन्त औीरोदात्तः राज्ञषि है, कथा महाभारत में 
क्‍ |] प्रसिद्ध दे । उत्तररामचरित की कथा भी रामायणादि में प्रख्यात है, क्या हइसके/नायक धीरोदात्त 
राज हैं, .वेसे अबतार के कारण उन्हें दिव्यशक्ति सम्पन्न होने से दिव्य भौ माना जा 
सकता है। मुद्राराक्षस का नायक चन्द्रगुप्त धीरोदत्त राजा अवश्य है, यह दूसरी बात है कि 
उसमें--ज़िस रूप में वह वहाँ चित्रित हुआ ह--उच्च कुलीनता मद्दीं मिछूती है | “फिर भी 
नन्‍्द की झुरा दासी के पुत्र होने के कारण--प्रख्यातवंशत्व उसमें घटित हो ही जाता है। 
कथा भी बृहत्कथादि में प्रख्यात है ही । ) 
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थत्तत्रानुचितं किस्विन्नायकस्यं रसस्य था ॥ २४॥ 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ । 
यथा छुम्मना वालिवधों मायुराजेनोदात्तराघवें परित्यक्तः। बीरचरितें तु सावण* 
सौहदेन वाली रामवधार्थभागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
नायक की प्रकृति ( घीरोदात्तता ) तथा नाटक के भ्रमुख रस ( वीर, या श्ड्भार' ) 
के प्रतिकूछ जो कोई बात उस इतिबृत्त में पाई जाती हो, कवि को चाहिए कि उसे 
इस तरह से परिवर्तित कर दे कि नायक के चरित्र का वह दोष न रहे, या रस का वह 
प्रतिकुछ तत्व हट जाय । इस तरह की जो कोई अनुचित बात हो या तो उसे छोड़ 
ही दे या परिवर्तित करके नये रूप में रख दे । : 
जेसे मायुराज ने अपने नाटक उदात्तराघव में राम के द्वारा छल से बालि का वध सर्वेथा 
छोड़े दिया है, उसने इस घटना का हवाला ही नहीं दिया है। भवभूति के वीरचरित में 


रावण की मित्रता के कारण बाली राम के वध के लिए आता है, और राम उसे मार देते हैं, 
इस तरह वह घटना बंदल दी गई है । 


यहाँ ध्यान देने की बात दै कि राम जैसे दिव्यावतारः तथा धीरोदात्त राजषि के उज्ज्वल 
तथा सास्विक चरित्र में वालि को छल से मारना कलझू है । 

(हम इसीका दूसरा उदाहरण अभिज्ञान शाकुन्तल से ले सकते हैं । पद्मपुराण में जहाँ 
से यह कथा ली गई है दुर्वासा वाली घटना-शाप-का उल्लेख नहीं । इस प्रकार शकुन्तला को 
बिना किसी कारण भूल जाना दुष्यन्त की कामुकता व हूम्पठता को सिद्ध कर उसके 
धीरोदात्तत्व को दूषित कर देता है। कविवर कालिदास ने थौरोदात्त दुष्य॒न्त के चरित्र को 


अकल॒ुषित रखने के लिए दुर्वासा शाप को कव्पनां कौ है :--सुमरिष्यति त्वां तरस बोधितो5पि 
सन्‌ , कथां प्रमत्तः प्रथम कृता मिव ॥ ) 


आचन्‍न्तमेचं निश्चित्य पश्चवा तद्धिमज्य च ॥ २५॥ 

अनौचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृतसूचनी य दर्शनीयवस्तुविभागफलानुसारेणीप- 
क्लूपबीजबिन्दुपताकाप्रकरीकायलक्षणाथ प्रकृतिंक॑ प्चावस्थानुगुण्येन पत्चथा विमजेत्‌ । 
पुनरपि चैकैकस्य भागस्य दादश त्रयोदश चतुदरशेत्येवम्नसंज्ञान्‌ सन्धौनां विभागान्कुर्यात्‌। 

नाटक के रचबिता को चांहिए कि उस प्रख्यात कथा का जआादि व अन्त कहाँ 
रखेगा इसका निश्चय कर ले। नाटक किस विशेष, घटना से' आरम्भ करेगा, और कहां 
जाकर समाप्त करेगा, हसे निश्चित कर लेने पर उसे सारी कथा को पांच भागों मैं बांट 
लेना चाहिए। ये पांच खण्ड ही पांच सन्धियाँं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश, व 
निर्वहंण हैं । इन सन्धियों को विभागों, अज्ों,में भी विभाजित कर देना चाहिए। 

जब रस व ने|यक के अनींचित्य व विरोध के परिहार से नाटकीय इतिवृत्त परिशुद्ध 
हो जाय तथा कवि इस बात का विभाग कर ले कि कथावस्तु में किन-किन बातों कौ उसे 
: रज्ञमन्न पर दिखाना है, किन-किन बातों की नहीं ( अर्थात्‌ किन-किन को विष्कम्भकादि के 
द्वारा खचना ही देना है )। इसके अनुसार वह (तिवृत्ति में बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
काये श्न अर्थ प्रकृतियों की कल्पना करे, इस प्रकार की उपल्कृप्त वस्तु कौ आरम्भादि पाँच 
अवस्थाओं के अनुकूल पाँच डकड़ों में> मुखादि पाँच सन्धियों में--बाँद दें । फिर श्सके बाद 


.._ ३. दशरूपककार धनजन शान्त को रस नहीं मानते, अतः यहाँ हमने नहीं लिखा है। 
हम नाठक में शान्त के भज्ञी रूप को भी स्वीकार करते हैं । | 











१६० द्शरूपकम्‌ 
मुख व गर्भसन्धि कौ बारह, प्रतिमुख व विमर्श को तेरह तथा निबंद्णण सन्धि को चौदह 
अज्ञों में विभक्त कर दे । 


[ नाटकीय कथावस्तु के आरम्भ से लेकर अन्त के विभागों को हम एक रेखाचित्र के द्वारा 
व्यक्त करें सकते हैं । 





गर्भ 


मुख प्रतिमूख विमश निवंहण 


क्‍ - नाटकीय कथांवस्तु एक सरल या सीधी रेखा की तरह एक ही दिशा में नहीं चछती। 
_प्रतिमुख तक वह सीधी चलती है और फिर वह फलतप्राप्ति की श्चछा में उन्‍नतिशील होती है। 


गर्भसन्धि इसकी चरम सीमा है जिसके अन्तगंत 'सह्ृष! कौ स्थिति पाई जाती है। तदनन्तर 


“बह नौचे आती दे ।विमश के बाद फिर वह सीधी होकर नायक के काय॑ तथा फलवप्राप्ति की 


ओर उन्मुख होती द्दे। पाश्चात्य नाव्यशास्रियों में कुछ छोग श्सी तरह की पाँच स्थितियाँ 
नाटक की कथावस्तु में मानते हैं। यह दूसरी बात है कि वहाँ अन्त सदा सुखान्त न होता हो । 
कुछ लोग तीन हौ अवस्थाएँ मानते हैं--आरम्भ ( छे62778 ), सद्बषे तथा उसकी चरम 


-स्थिति ( 0॥725 ) तथा अन्त ( 00007९77९॥६ ), ] 


चतुःषष्टिस्तु तानि स्युरड्डानीत्यपरं तथा ॥ २६॥ 
पताकावृत्तमध्यूनमेकायेरनुसन्धिमिः । 
अजड्ञान्यत्न यथालाभमर्सान्धि प्रकरीं न्‍्यसेत्‌ ॥ २७ ॥ 





भिरनुसन्धिभिन्यून पताकेतिश्त्त न्‍्यसनीयम्‌ । अज्ञानि च प्रधानाविरोधेन यथालभं न्‍्यस- 

| नीयानि । प्रकरीतिबृत्त त्वपरिपूणसन्धि विधेयम्‌ । 
इस. प्रकार आधिकारिक इतिबूत्त के ६४ अक्ञ होते हैं । दूसरा प्रासज्जिक इतिदृत्त 
है। इसके पताका नामक भेद में पांचों सन्धियां हों यह आवश्यक नहीं। वह प्रधान 


: बरत्त की अपेज्ञा, एक, वो, तीन या चार सन्धियों से न्‍्यून हो .सकता है। इसमें यथा 


वश्यक रूप से अड्ग“ो| का समावेश हो सकता है। प्रासब्जिक कथा के प्रकरी नामक भेद 


में सन्धिसब्निब्रेश नहीं होना चाहिए । 


दूसरा प्रासज्ञिक इतिवृत्त एकादि सन्धियों से न्यून हो अर्थात्‌ प्रधान इतिवृत्त से एक, दो 


_ तीन या चार अनुसन्धियों से न्यून रूप में पताका इतिबृत्त का विन्‍न्यास करना चाहिए । इसके 
 भ्रज्गञ यथावश्यक रूप में रखे जा सकते हैं, श्स तरह कि प्रधान इतिबृत्त से उनका विरोध न 


पड़े | प्रकरी नामक प्रासब्लिक इतिवृत्त में सन्धि की परिपुरणता की जरूरत नहीं अतः उसमें 


: सन्धि का विधान नहीं होना चाहिए । 


तत्रेव॑ विभक्ते-- 
आदो विष्कस्भक कुर्यादड्ं वा कार्ययुक्तितः । 
इयमत्र काययुक्तिः-- 
अपेक्षित परित्यज्य नीरखं चस्तुविस्तरम्‌ ॥ २८॥ 





तृतीयः प्रकाशः १६१ 


यदा सन्दर्शयेच्छेष कुर्याद्विष्कम्भक तदा । 
यदा तु सरस वस्तु मूलादेव प्रचतेते ॥ २६ ॥ 
आदाबवेव तदाड़ः स्यादासुखातैपसंभ्रयः 

इतिबृत्त का इस प्रकार विभाजन कर लेने पर ,कंवि नाटक के आरम्भ में कार्य की 
युक्ति के अनुसार या तो विष्कम्भक की योजना करे या अइ्ू की व्यवस्था करें। यह 
योजया कार्य के आधार पर होगी । 

यदि आरम्भिक कथांश नौरस है किन्तु उनकी आवश्यकता नाटक की वस्तु को गतिविधि 
देने के लिए होती ही है, तो ऐसी दशा में कवि को चाहिए कि नौरस किन्तु आवश्यक वस्ठ- 
विस्तार को छोड़कर जब वह कथावस्तु के शेषांश को रज्ञमन्न पर दिखाना चाहे तो वह उस 
नीरस कमांश की खज़ना देने के लिए विष्कम्भ॥क का सन्निवेश करे । यदि कथावस्तु 
में आरम्भ से ही रसंमय वस्तु पाई जाती है, तो ऐसी दशा में विष्कम्भक का प्रयोग करना 
ठीक नहीं । ऐसी स्थिति में शुरू में ही अकू का सन्निवेश करना चाहिए तथा प्रयोगातिशय 
आदि आमुख भेदों के आधार पर आरम्भ में दी फ़ात्रप्रवेश कर देना चाहिए । 

[ जैसे मालतीमाधव के आरम्भ में नौरस वस्तु की सतना के लिए विष्कम्भक की योजना 
पाई जाती है, जहाँ सगवती ( त्रापसीः): आक़र भूत वस्तु की ख़जत्ा देती है; तब प्रकरण 
आरम्भ द्वोता है । शाकुन्त रु में. आरम्भ से हो संरस कथावस्तु का सन्निवेश पाया जाता है, 
अतः नाटक अझू से शुरू किया गया है। ] कल 


रे समन 
प्रत्यक्षनेत्चरितो बिन्दुव्याधिंपुरस्कृतः ॥ ३० ॥ 
अड्गे नानाप्रकाराथेसंविधानरसाभ्रयः । 
रह्प्रवेशे साक्षान्निंदिश्यमाननायकब्यापारो बिन्दूपक्षेपाथपरिमितो$नेकप्रयोजन्संवि- 
घानरसाधिकरण उत्सज्ञ इबाकः |. : | 


-विष्कम्भक व अह्ढ का भेद बताते हुए कहते हैं कि अह्ल में नाटकावि के नायक का 
चरित प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। या तो वह स्वयं मश्न पर जाता हैया मन पर 
घटित घटना उसके चरित्र से साक्षात्‌ सम्बद्ध होती हैं । उसमें बिर्दु नामक अर्थ प्रकृति 
व्याप्त पाई जाती है तथा वह नाना प्रकार के नाठकीय प्रयोजन के सम्पादुन तथा रस 
दोनों का आश्रय होताहै।.... 

पात्र के रज्ञ मन्न पर प्रवेश करने पर जहाँ साक्षात्‌ रूप से नायक का व्यापार ममन्न पर 
दिखाया जांता है, जहाँ बिन्दु का उपक्षेप पाय। जाता है, तथा अनेक प्रकार के प्रयोजन का विधान 
रहता है तथा जिसमें रस स्थित रहता है, उसे अबू कहते हैं । चूँकि श्समें बिन्दु, नायक का 
व्यापार तथा रसादि ठौक उसी तरह रहते हैं जेसे गोद में--श्सीलिए इसे 'अक् (गोद, उत्सन्न) 
_( उपमान के आधार पर ) कद्दा जाता है। 

तत्र च-- द 
अनुभावविभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः ॥ र९ ॥ 
गृहीतमुक्तेः कर्तव्यमज्ञिनः परिषोषणम्‌ । 

अज्लिन इत्यज्निस्सस्थायिनः संप्रह्मत्स्थायिनेति रसान्तरस्थायिनों प्रहणम्‌ । शहीत- 
मुक्तेः परस्परव्यतिकीण्रित्यथ: । 
इस प्रकार अक्लब्यवस्था के बाद कवि को चाहिए कि नाटक के भड्गी रस को पुष् 


२१ द्‌० 
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शहर _दशरूपकम्‌ 


| 
द क्‍ ४ बनावे, उसका परिपोषण करे।यह रस की पुष्टि वह अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारि 
है| भाव एवं स्थायी भाव के <द्वारा करें । इनमें से वह कुछु को छेःसकता है; कुछ को छोड़ 
|| सकता है, इस तरह उन विभिन्न अज्ञुभावों, विभावों तथा सच्लारियों का मिश्रण व 
| त्याग वह आवश्यकतानुसार कर सकता है । 
यहाँ मूलकारिका के “अज्लिनः' इस पद से अज्ञी रस के साथ ही साथ उसके स्थायौभांव का 
भी ग्रहण हो जाता है; श्सलिए कारिका 'स्थायिना? पद से रसान्‍्तरस्थाग्री-अक्लिस्थायी से भिन्न 
स्थायी भाव-का ग्रहण करना चाहिए । ग्रृहदीतमुक्त का अर्थ परस्पर अमिश्रित होने से है। 
न चातिरसतो बस्तु दूरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ ॥ ३२॥ 
रस बा न तिरोदश्याह्स्त्वलड्ञारलक्षणेः । 
कथासंध्यज्ञोपमं।[दिलक्षणेभूषणादिभिः । ! 
रस का इतना अधिक परिपोष भी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छिन्न हो जाय; 
और ने वस्तु, अलझ्कार या नाटकीय लक्षणों' से रस को ही तिरोंहित कर दिया जाय। 
[ नाटक के सम्बन्ध में रस व वस्तु दोनों महत्त्वपूर्ण वस्तु हैं, अतः दोनों में समुचित 
संन्तुरून करने से ही नाटंक की परिपुणता होगी | ) 
एको रसोउन्नी कतंव्यों चीर। श्ड्रार एवं घा ॥ ३३ ॥ 
। अज्ञैमन्ये रसाः सर्च कुर्यान्निवेदणेउदूभुतम । 
ननुच रसान्तरस्थायिनेत्यनेनव रसान्तराणामन्न्त्वमुक्तम्‌ , तन्न-यत्ररसान्तर- 
स्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिबध्यते तत्र रसान्तराणामन्ञत्वम्‌ , कैव 
लस्थाय्युपनिबन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितव । 
नाटक में अड्ी रस एक हीं उपनिबद्ध होना चाहिए; वह या तो शडड्भार हो सकता है 
या वीर । जह्ू रूप में और सभी रसों का निबन्धन हो सकता है। निर्वेहण सन्धि में 
अद्भुत रस का उपनिबन्धन किया जाना चाहिए। - 6८ 
. यहाँ दूसरे रसों के अंज्वत्व के विषय में इस कारिका में जो उश्छेख किया गया है, उसमें 
पृवैपक्षी को पुनरुक्ति दोष दिखाई पड़ता दै। इसी शक्का को उठाते हुए वह कइता हे । 
ऊंपर की ३१ वीं कारिका में स्थायी ( भाव ) का रसान्तरंगतत्व [निर्दिष्ट हो चुका है । 
स्थायी का हीं परिषाक रस है, अतः उससे द्वी अज्ञी रस में दूसरे रसों की अज्ञता स्पष्ट हो दी 
जांती दै। (फिर-फिर से रसान्तरों का अन्नी रस में अन्ञत्व लिदिष्ट करना, पुनरुक्ति 


नहीं है, तो ओर क्या !) 
इसी का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता है कि वस्तुतः यह बात नहीं दै। ३१वीं 


कारिका के स्थायी के उल्लेख में रस का समावेश नहीं होता । क्योंकि दोनों की अवस्था 
भिन्न है। जहाँ किसी दूसरे रस का स्थायी इस ढक्न से उपनिबद्ध किया जाय, कि वह अपने 
अनुकूल अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारी से युक्त हो, तथा उसका निबन्धन अच्छी तरह 
किया गया हो, वहाँ दूसरे रसों का अज्ञत्व माना जायगा। जहाँ केवल ( अनुभावादिद्दीन ) 
स्थायी का निवन्धन हो वहाँ स्थायी का अज्ञत्व है, तथा वहाँ स्थायी भाव एक प्रकार से 
व्यभिचारी भाँव का ही काम करता है । 


-- 5 नाव्यशास््र में म्रत ने नाटकों के सम्बन्ध में ३२ लक्षण माने हैं, इन्हें न|व्यालझ्कार भी 
द कहते हैं । अंलक्वारों से तात्पय शब्दालक्वार व अर्थालझ्वार से दे । 
५ ... २. ध्यान रखिये धनज्ञय शान्त रस को नहीं मानते, न॑ उसका सन्निवेश अक्ञी रूप में 
नाटक में ही मानते 
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तृतीयः प्रकांश: १६३ 


दूराध्चान वर्घ युद्धं राज्यदेशादिविष्लवम्‌ ॥ ३७॥ 
संरोध॑ भोजन स्नान खुरतं चानुलेपनम । न्र्छठ 
अम्बरप्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निद्शित्‌ ॥ ३५॥ 
अइन वोपनिब्नीत, प्रवेशकादिभिरेव सूचयेदित्यथः । ० 
इस अकार रस का बस्तु में सन्निविश कर लेने पर, कवि को इसे समझ लेना होगा 
कि कुछ बातें मश्च पर बताने की नहीं है; यथा-छम्बी सफर, वध, युद्ध, राज्य च 
देश की क्रान्ति, पुरी का घेरा डाल दैना, भोजन, स्नान; सुरते, उबटन लगानां, वर्स्रो 
का पहनना आदि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से मञ्ज पर नहीं बताना चाहिए।' । 
इन बातों का उपनिबस्धन अक्लो के द्वारा कभी न करे, हाँ प्रवेशकादि चंच्कों के द्वारा 
इनकी झज़ना दी जा सकती है । 
नाधिकारिवध कांपि त्याज्यमावश्यकं न च । 
श्रधिकृतनायकवर्ध॑ प्रवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ , आवश्यक तु देवपितृंकायायवश्य॑- 
मेच क्चित्कुर्यात्‌ । 
अधिकारी नायक के वध की सूचना प्रवेशकादि के ह्वारा भी न दे, वेसे आवश्यक 
वस्तु देव-पितृ-कार्य आदि का निबन्धन अवश्य करे, उसे आंवश्यक वस्तु की 
उपेक्षा न करे 
एकाहाचरितेकार्थमित्थमासन्ननायकम ॥ ३६॥ 
पात्रख्िचतुरेरइूं तेषामन्तेउस्यथ निगम: । 


एकदिवसप्रवत्तकप्रयोजनसम्बद्धमासन्ननायकमबहुपांत्रप्रवेशमइ कुर्यात्‌ , तैषां पात्रा 
णामवश्यमडुस्यान्ते निर्गमः कार्य: । 

अब अह्ल के विभाजन उसकी वस्तु की समय-सीमा तथा पांत्र संख्या का ४ढलेख 
करते कहते हैं 
. एक अह में वर्तु की योजना इसे ढक्कन की हो कि वह केवछ एक ही दिन की 
धंटना ( चरित ) से सम्बद्ध हो, साथ ही एक ही प्रयोजन या एक 'ही अर्थ से सम्बद्ध 
हो ।' उसमें नाटक का नायक आसन्न-समीपस्थ-हो तथा अधिक पात्रों की भीड़ को 
प्रवेश न कराया जाय, केवछ तीन या चार ही पान्न वहाँ प्रवेश करें। अंइू के अन्त 
में इन सारे पात्रों का निर्गंम कर दिया जाय--ये सारे ही पात्र अछ्ठ के समाप्त होंते 





समय मश्न से निष्क्रान्त हो जावें। 


१. अज्जस्य” इत्यपि पाठः । 

२. यहाँ यह वात याद रखने की दे कि पाश्चात्य न|स्यशाख्र, वध, युद्ध, संरीध आदि 
कौ मनन पर दिखाना अनुचित नहीं समझते, बल्कि त्रासद ( 70७४००४९७ ) नायकों में.ठी 
वे इन्हें मन्न पर अवश्य दिखाते हैं। 

३, पास्नात्य यवन नाय्यैशासत्र अरस्तू ने नाटकों के लिए “अन्विति-त्रय” ( श्री यूंनिंटीज ) 
की आवशच्यकता मानी है। भारतीय नाव्यशाश्ष में अडू में एक ही दिन की घटना कां 
तथा एक ही प्रयोजन का संन्निवेश, क्रमशः कालान्विति ( यूनिटी आव टाश्म ) तंथां 
कार्यान्विति ( यूनिटी आवू्‌ एक्शन ) से सम्बद्ध दे । इसके अतिरिक्त भारतीय नाटक के अक्ढों 
की एक दृश्य॑ता (जिनप्ें इश्यों का विभाजन नहीं होता है) स्थरान्विति ( यूनिटी आब प्लेस ) 
को भी पूरा करती ही है। 





१९४ देशरूपकंम्‌ 


पताकास्थानकान्यन्रे बिन्दुरन्ते च बीजबत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवमड़ाः प्रकतेव्याः प्रवेशादिषु रस्क्रताः । 
पश्चाइमेतदवरं दशा््ू नाटक परम्‌ ॥ श८ ॥ 

इत्युक्त नाटकलक्षणम्‌ । 

इस नाटक में भावी भावों के सूचकों--पताकास्थानकों का भी सन्निवेश होना 
श्वाहिए। इसमें बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग हो, तथा अन्त में बीज का परामर्श 
पाया जाय । इस प्रकार अज्ों की योजना की जाय, जिनमें पात्नों का प्रवेश व निर्गमभ 
समुचित रूप से किया ज़ाय । नाठक के अज्लों की संख्या पाँच अझ्लों या दस अक्लों की... 
होती है। इसमें पाँच अज्लों का नाटक निम्न कोटि का होता है; दुस अझ्ढों का श्रेष्ठ । 

[ नाटकों को देखने पर पाँच से लेकर दस तक अक्लों वार नाटक पाये जाते हैं। 
अधिकतर संस्कृत नाटक सप्ताझू दे:--यथा शाकुन्तलर; उत्तररामचरित, मुद्वाराक्षस । वेणीसंहार 
में छः अ्कू हैं, तथा विक्रमोवंशीय में पाँच । वेसे इनुमन्नाटक में चौर॒ह् तक अहू प/ये जाते हैं । 
पर मोटे तोर पर नाटक में अछ्ू संख्या ५ से १० तक पायी जाती है। ] 

यहाँ तक नाटक के लक्षण कहे गये । 3. ज5 

ह अथ प्रकरणोे वृत्तमुत्पायं लोकसंभ्रयम । 
अमात्यविप्रबणिजामेक कु्यात्व नायकम्‌ ॥ ३६॥ 
धीरप्रशान्तं सापाय॑ धर्मकामार्थतत्परम । 
शेष नाठंकवःसन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌॥ ४० ॥ 

. _ कंविबुद्धिविरचितमितिद्त्त छोकसंश्रयम्‌ - अनुदात्तम अम्रात्यागन्यतमं धीरप्रशान्त 
नायक विपदन्तरिताथ सिद्धि कुर्यात्‌ प्रकरणे, मन्त्री अमात्य एवं+ साथवाहों वणिश्वि- 
शेष एवेति स्पशष्मन्यत्‌ । 

नाटक के बाद प्रकरण का छक्षण तथा विशेषताएं बताते हैं:-- .- . 

प्रकरण का इतिघूत्त कल्पित तथा छोकसंभ्रय होता है। लोकसंभ्रय का तात्पर्य 
यह है कि यह राजा आदि की कथा न होकर मध्यम वर्ग के सामान्य व्यक्ति की कथा 
होती है । इसका नायक मन्त्री, आह्यण या बनिये में से कोई एक हो सकता है। 
थह नायक धीर्रशात्त कोटि का होता है, तथा विध्नों से युक्त होता है।. यह नायक 
धर्म, भर्थ तथा काम ५ ) में तत्पर होता दै 4: इसके अन्दर सन्धि, प्रवेशक तथा 
रसादि का समावैश ठीक नाटक की ही तरह होता 

इसका इतिकृत्त कवि बुद्धि विराचित तथा छोकसंश्रय अर्थात्‌ अनुदात्त होता है। मनत्री 
दि में से कोई एक इसका नायक होता है, वह धौरप्रशान्त होता है, तथा उसके कार्य की 
सफलता विप्नों से भ्न्तहित होती द्दे। मन्त्री अमात्य ही होता है, साथवाह, बनिया है। 
और सब स्पष्ट है। 

[ मृच्छकटिक प्रकरण की कथा करिपित है तथा लोकसंश्रय भी । इसका नायक चारुदत्ते 
ब्राह्मण है, धीरप्रशान्त है। इसका रस श्रज्ञार है। माल्तीमाधव की कथा भी कल्पित है। 
उसका नायक भी ब्राह्मण है, तथा धीरप्रशान्त है। दोनों में काये सिद्धि विपदन्तद्वित है-- 
एक में शकार की दुष्टता के कारण, दूसरे में माछती के पिता के वैर तथा नियति की 
पिडम्बना के कारण, जिसमें मालती अघोरघण्ट कापालिक के फन्दे में फँस जाती है । ] 


नायिका तु द्विधा नेतुः कुलखी गणिका तथा १ 











तृतीय प्रकाशः १६५ 


कचिदेकेव कुलजा वेश्या कापि दयं कचित॥ ४९ ॥ 
कुलजाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या, नातिक्रमोइनयो: । - 
आभिः प्रकरण जेथा, सड्लीण धूतेसहुलम्‌॥ ४२॥ 
वेशो भ्ृतिः सो5स्या जीवनमिति वेश्या तद्रिशेषो गणिका । यदुक्तम--- 
'आभिरस्यर्थिता वेश्या रूपशीलग्रुणान्विता । ०० 
लभते गणिकाशब्दं स्थान च जनसंसदि ॥ 
एवं च कुछजा वेश्या उभयमिंति त्रेधा प्रकरणों नायिका । यथा वेश्येव तरज्दत्ते 
कुलजैव पुष्पदूषितके, ते ्ेंडपि रुच्छकटिकायामिति। कितव्ूतकादिधूतंसछुल तु मच्छ- 
कटिकादिवत्सझ्लीणप्रकरणमिति । ञ्टछ 
प्रकरण के नायक की नोॉयिका दो तरह की हो सकती है--या तो वह कुलीन स्त्री 
हो या गणिका हो । किसी प्रकरण में अकेली कुलख्री ही नायिका हो सकती है, कहीं 
अकेली वेश्या ही । किन्हीं प्रकरणों में एक साथ दोनों--कुछखी व गणिका--नायिका 
रूप में पाई जा सकती है। कुछस्री आभ्यन्तर नायिका होती है, वेश्या बाहरी नायिका। 
इस ग्रकार प्रकरण की नायिका या तो कुलखी या गणिका या दोनों होंगी इनको 
ध्यतिक्रम नहीं किया जा सकता। इस तरह प्रकरण तीन तरह का हो जाता है-- 
कुछजानिष्ठ, गणिकानिष्ठ, उभया निष्ठ। जिस प्रकरण में धूतं-विट शकारादि को 
समावैजञ होता है वह प्रकरण सद्डीरण ( मिश्रित ) होता है। ट 
बेश्या शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए वृत्तिकार बताता हैँ कि जिसका भरणपोषण-वबेश- 
हो जीवन है, वह वेरया कहलाती है। गणिका वेश्या का ही भेद दै। जेसा कि कहा 
गया है ः--'श्न व्यक्तियों के द्वारा प्राथित, रूप शील तथा ग्रुण से युक्त बेश्या ही गणिका 
कहलाती है तथा वह सभाओं में स्थान प्राप्त करती है ।” इस तरह प्रकरण में >-कुलूजा, वेश्या, 
दोनों--तीन तरह: की नाविकाः होती: दै;। -जेसे तरज्दत्त प्रकरण में बेड्यरा/ नायिका है; 
पुष्पदूषितक में कुछजा नायिका है, तथा रुच्छकटिक में दोनों है । धूत॑, जुआरी आदि पात्नों से 
सह्डुलू होने पर प्रकरण सद्लीण कोटि का होता है, जैसे मुल्‍छकटिक । 
[ मालतीमाधव की नायिका मारती कुछूजा है, मुच्छकटिक या भास के: चारुदत्त को 
बसन्तसेना बेश्या है, चारुदंत्त वधू ब्राह्मणी कुछजा। ) 
अथ नाटिका-- | 
लक्ष्यते नाटिकाष्यत्र सड़ीणान्यनिवृत्तये। - 
अन्न केचित्‌ू*- । 
अनयोश्व बन्‍्धयोगादेको भेदः प्रयोक्तमिज्ञयः । 
प्रंख्यातसरित्वितरो वा नाटीसंज्ञाश्रिते काव्ये ॥' 
इत्यमुं भरतीय॑ श्लोकम्‌ 'एकों भेदः अख्यातों नाठिकाँख्ये इतर॑स्त्वप्रे्यातः प्रकर॑- 
णिकासंज्ञो नाठीसंज्ञया द्वे काव्ये आश्रितें” इति व्याचक्षाणाः प्रकरणिकामपि मन्यन्ते तद- 
संत्‌ । उद्देशलक्षणयोरनभिधानात्‌। समानलक्षणत्वें वा मैदाभावात , वेस्तुरंसनायकानां 
प्रकरणामेदात प्रकरणिकायाः, अतो$लुद्दशिया नाटिकायां यन्मुनिनों लक्षण कृत तत्राय- 
मभिप्रायंः---शुद्धलनक्षणसइरादेव तक्कक्षण सिद्धे लक्षणकरणं सद्जीर्णानां नांटिकेव कते- 
व्यैति नियमाथ विज्ञायते । 
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१६६ दशरूपकम्‌ 

यहाँ नाटक तथा प्रकरण दोनों के छक्षण का निर्देश करने के बाद इनके सद्जीर्ण 
मेद्‌ नाटिका ( उपख्पक ) का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि दूसरे उपरूपक का 
निराकरण करने के लिये यहीं पर सह्ी्ण ( मिश्रित ) नाटिका का लक्षण कर देते हैं । 

कुछ छोग सझ्लकर्ण उपख्पकों में नाटिका, तथा प्रकरणिका दो भेदों को मानते हु प्रकर* 
णिका नामक भेद को भी मानते हैं। श्सके प्रमाण स्वरूप वे भरत के श्से इलोंक को देते हैं:-- 
“अनयो ““ /*'कान्ये' । इस 'ठोक का जथे बे यों करते हैं. कि नाटक व प्रकरण श्न दोनों के 
योग से काव्य के दो भेद होते दँ--एक भेद प्रख्यात है:जनाटिकों; तथा दूसरा अप्रसिदड 
प्रकरणिका दै। दोनों नाटी श्स संज्ञा से अभिद्वित दोते दें । ि 

बृत्तिकार धनिक को यह मत स्वीकार नहीं । बे तो प्रकरणिका को अछग भेद मानने से 
सहमत नदवीं। उनका कददना दै कि भरत के उद्धृत छोक में प्रकरणिका का नाम ( उद्देश ) व 
कक्षण दोनों नहीं पाये. जाते । श्सका कारण यह है कि प्रकरण के समान द्वी छक्षण 
प्रकरणिका में पाये जाते दैँ, तथा उनमें कोई भिन्नता नहीं | स्ताथ ही प्रकरणिका के वस्तु, रस तथा 
नायक प्रकरण से अभिन्न द्वोते दैं। नाटिका का छक्षण मुनि भरत ने इसलि५ किया दे कि 
बे उस पर कुछ जोर देना चाहते दें । वैसे तो नाटिका का रक्षण शुद्ध रूपकों (नाटक व 
प्रकरण ) के छक्षणों के सझूर-मिश्रण से ही सिद्ध दो जाता है, पर फिर भी उसका अलग से 
लक्षणकरण इस बात का नियमन करता दै कि सझ्लीर्ण उपरूषक त्रोव्कादि में विशेषतः कंबि को 
नाटिका की द्वी योजना करनी चाहिए । क्‍ 


तमेव सद्ुरँ दर्शयति-- 
तत्र चस्तु प्रकरणान्नाअकाज्ञायँकों नृप+ ॥ ४३॥ 
प्रस्यातो घीरललितः श्यज्ञारोउज्ञी सलक्षणः । 
उत्पाय्रेतिशत्तत्वं प्रकरणधर्म:/ प्रख्यातवपनायकादित्व तु *नाठ इति, एवं च 
स्तत्र ( तदा ) । हम ४ 383 
इसी सझूर को बताते हैं कि--नाटिका की कथावस्तु प्रकरण से छी जाती है 
कथा वह कविकक्पित होतों है। उसका नायक नाटक से गृहीत होता है, वह राजा 
होता दै। बह प्रख्यातवंश तथा घीरछलित होता है। इसका भज्जीरंस शज्ञार होता है। 
करिपत श्तिवृत्त का होना प्रकरण कौ विशेषता है, प्रख्यात नुप का नॉयेक होना नॉटक 
की विशेषता । श्स तरद नाथ्क, प्रकरण, नांटिका के अतिरिक्त वस्तु आदि के भेद के अभाव से 
प्रकरणिका कोई अछग भेद नहीं जान पड़ता। बैसे अझ्लों व पात्रों के भेद से दी अलग भेद 


: माना जाय, तो फिर भेदगणना असीम दो जायगी । रूपकों व उपरूपकों के अनेक व्‌ भनन्‍्त 


भेद द्वो जायेंगे -्छ ३३ 
स्लीप्रायचतुरक्ाद्िमिदक यदि चेष्यते ॥ 3७ ॥ 
'एकड्िज्यकृपात्रादिभेदेनानल्तरूपता । 
तत्र नाटिकेतिज्नीसमास्ययौचित्यप्राप्त ज्ीप्रधानल्म्त+ केशिकीरत्याश्रयत्वात तद॒ल्ेः 
संख्यया$लल्‍पावमशत्वेन चतुरइत्वमप्यौचित्यप्राप्तमेच । 
स्री प्राय ( स्री पात्रों की प्रधानता ) तथा चार अक्ल ये नाठिका की विशेषता हैं । 


इनके कारण प्रकरणिका को भिन्न माना जाय तो पुक, दो, तीन अझौो या पात्रों के भेद 
से अनन्तरूप-रूपका के हो जायेंगे । 
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नाटिका की संज्ञा में ल्रीत्व को प्रयोग इस बात का झंज़क है कि इसमें ख्रीपात्रों की 
प्रधानता है । इसमें केशिकौ वृत्ति का आश्रय लिया जाता है, उसके नर्मादि चार जक्ञ हैं, तथा 
नांटिका में अवमश नामक सन्धि बहुत अल्प होती है, श्सलिए इसमें चार भ्कों का सन्निवेश 
उचित ही जान पड़ता है । 

विशेषरुतु-- 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्‍भा चृपवंशजा ॥ ४५॥ 
गम्भीरा मानिनी, ऊुच्छात्तठशान्नेत्सज्ञमः । 

नाटिका में कुछ विशेषता होती है *-- 

इसमें दो नायिका” होती हैं। अ्येष्ठा नायिका देवी ( महारानी ) होती है, जो 
राज 'श में उत्पन्न तथा प्रगल्भ प्रकृति की होती है। वह बड़ी गम्भीर तथा मानिनी 
होती है। नायक का कनिष्ठा नायिका के साथ सड्गम बड़े कष्ट से होता है, वह सद्गम 
इसी ज्येष्ठा देवी के अधीन होता है । 

प्राप्या तु, | द क्छ 
नायिका तादशी मुग्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥ ४६॥ 
ताहशीति नृपचंशजत्वादिधर्मातिदेशः । 

नायिका भी ज्येष्ठा की भांति ही नुपवंशजा होती है, किन्तु वह मुग्धा होती है-- 
( प्रगल्‍्भ, गस्भीर या मानिनी नहीं.) वह अत्यधिक मनोहर तथा सुन्दर होती है। 

[ रत्नावली नाटिका का नायक राजा उदयन हैं, उसकी ज्येष्ठा नायिका वासवंदत्ता 
नृपवंशजा हैं। प्रकृति से वह गम्भीर, प्रगल्म, तथा मॉनिनी दे | उदयन व रत्नावलौ का समागम 
उसी के वश में हे । रत्नावली ( सागरिका ) भी नृपवंशोत्पन्न है--वह मुग्धा तथा सुन्दरी है। ] 

अन्तःपुराद्सिस्बन्धादासन्ञा भ्रुतिद्शनेः । 
अच॒रागो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌॥ ४७॥ 
नेता तन्न प्रवतंत देवीत्रासेन शक्लितः । 
तस्यां मुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्बन्धसज्नीतकसम्बन्धादिना भश्रत्यासन्नायां नायकस्य 
देवीप्रतिबन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नवावस्थानुरागो निबन्धनीयः । 

अन्तःपुर आदि के सम्बन्ध के कारण वह नायिका राजा के श्रुतिपथ तथा दृष्टिपथ 
में अवतरित होती है। उसे देखकर तथा उसके बारे सें सुनकर राजा उसको प्रेम करने 
लगता है। यह प्रेम-अनुराग आरम्भ में नवीन होता है, धीरे-धीरे वह परिपक्क होता 
जाता है। नायक यहां पर सदा महारानी के भय से शह्लित रहता है--( फलछूतः उसकी 
अनुरागचेष्टा छिप छिप कर चला करती है। ) 

इस मुग्धा नायिका को अन्तःपुर में सज्ञीत आदि के समय नायक समीप पाकर उसके 
प्रति प्रेम करने लगता है । यह प्रेम देवी के प्रतिबन्ध के कारण छिपा रहता है, पर उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहता है । नाटिका में नायक के इस प्रकार के अनुराग का निबन्धन होना चाहिए । 

केशिक्यज्ञेश्वतर्भिश्व युक्ताड्*ेरिच नाटिका ॥ 8४ ॥८ 
प्रत्यज्ञोपनिबद्धाभिहितलक्षणकेशिक्यज्ञचतुश्यदती नाटिकेति । 

इस नाठिका में केशिकी के चार अड्स्‍--नर्म, नर्मस्फिज, न्मस्फोट तथा नमंगर्भ 

प्रयुक्त होते हैं, तथा तदुपयुक्त चार जज्लों की योजना की जाती है। 


१. श्राष्यान्य! इत्यपि पाठः । 
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नाटिका वह है जहाँ हर अछूु में उपयुक्त लक्षण वाले कैशिकी बृत्ति के चार अन्नों नर्मादि का 
सन्निवेश किया जाय । _- 
| ज्ञाटिका कै उदाहरण स्वरूप न्‍(त्नावलीं,. प्रियदश्शिका, विहुणकृत कणंसुन्दरी, आदि 
काव्य दिये जा सकते हैं । इसी का एक विशेष प्रकार का भेद सट्टक माना जा सकता है, जहाँ 
केवल प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता है सट्डक का उदाहरण राजशेखर की कर्पूरमजरी है । ] 
अथ भाणः-- | 


भाणस्तु धूतचरितं स्वानुभूतं परेण वा । 
यत्रो पचणयेदेकी निपुणः पण्डितों बिटः॥ ४६ ॥ 


. सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषितेः 
सूचयेद्वीर»खज्रारो शौयसोभाग्यसंस्तवें ॥ ४० ॥ 
भूयसा भारती वृत्तिरेकाड़ुं वस्तु कढ्पितम्‌ । 
मुखनिवहणे साड्डे लास्याह्ञानि द्शापि च ॥ ५१॥ 
धूर्ताथौरयूतकारादयस्तैषां चरित॑ यत्रेक एवं बिटः सवकृतं परकृत॑ वोपवणयति स 
भारतीबृत्तिप्रधानत्वाद्राण: । एकस्य चोक्तिग्रत्युक्षय ,आकाशभाषितराश छ्वितोत्तरत्वेन 
भवन्ति । अस्पष्टत्वाच्च वीरशज्ञरों सौभांग्यशौयोपवणनया सूचनीयौ । 
अब प्रसन्नोपात्त भाण नामक रूप का लक्षण उपनिबद्ध करते हैं :-- 
भाण वह रूपक है जहां कोई अत्यधिक चतुर तथा बुद्धिमान्‌ ( पण्डित ) विट 
( एककलछापारज्ञत व्यक्ति ) अपने द्वारा अचुभूत अथवा किसी दूसरे के द्वारा अनुभूत 
धूतंचरित का वर्णन करे। यहां पर सस्बोधन, उक्ति-ब. प्रस्युक्ति का सन्निविश आकाश 
भाषित से किया जाता है ह20/0 कु पात्र नहीं होता । वही विट आकाश 
भाषित के द्वारा किसी से भाषण या कथनोंपकथन करता दिखाया जाता है। भाण 
के द्वारा सौभाग्य तथा शौय के वर्णन कर शड्रार तथा वीर रस की सूचना 
दी जाती है। इसमें भारती श्वृत्ति की प्रधानता पाई जाती है तथा एक ही अछ्ू की 
योजना की जातो है । इसकी कथावस्तु कविकल्पित होती है। इसमें पांचों सन्धियां 
नहीं बताई जा सकतीं, अतः सुख तथा निवंहण ये दो ही सन्धियां पाई जाती हैं। इन 
दो सन्धियों के अली की योजना इसमें की जाती है, तथा दूस लास्याज्ञों का सन्निवेश 
भी होता है। 
जहाँ धूत॑, चोर, जुआरी आदि लोगों के चरित्र का स्वकृत अथवा परंकृत वेणैन विट के 
द्वारा किया जाय, वह भारती वृत्ति की प्रधानता होने के कारेंग भांण कदृल्यता है| एंक हो 
विट आकांशभाषित के द्वारा आशझू तथा उत्तर देकर उत्तिप्रत्युक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ 
रस की स्पष्टता नहीं पाई जाती अतः सौभाग्य एवं शोये के वर्णन के द्वारा क्रमशः खज्लार व 
वीर रस की यचना दी जाती है । 
[ इस प्रकार भाण की ये विशेषताएँ हैं :-- 
इसकी वस्तु कल्पित व धूतैचरितपरंक होती है, जिसमें मुख व निवेदरण सन्धि होती दै। 
२. इसका नायक विद होता है, वही एक पात्र इस रूपक में पाया जाता है। वह 
कथनोपकथन का प्रयोग आकाशभाषित के द्वारा करता है । 


३. इसमें भारती वृत्ति पाई जाती दै। 
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४. वीर तथा श्रज्ञार रस कौ चना दी जाती है ।* ] 
५. इसमें केवल एक भक्कू होता है । 
लास्याज्ञानिं--. 
गेयं पद स्थितं पाख्यमासीन पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदक स्थ्रिगू॑ थे संन्‍्धवाख्यं द्विगृढडकम्‌॥ ४२॥ 
जत्तमोत्तमक चान्यदुत्तप्रत्युक्ततेष च | 
लास्ये दशविघं छोतदद्गनिदेशकल्पनम्‌॥ ४३॥ 
शेष स्पष्टमिति । 
भाण के सम्बन्ध में दूस छास्याड़ों का वर्णन किया गया दै-ये दस लास्याज्ञअ-संगीत 
के भेद हैं। इनका वर्णन् करता आवश्यक समझ कारिकाकार बताते हैं कि छास्य में 
इन दूस अड्नों की कल्पना की जाती हैः--गेयपद, स्थितपाठथ, आसीन, पुष्पगण्डिका, 
प्रच्छेदक, त्रिगूढ, सन्‍धव, ह्विगूढक, उत्तमोत्तमक तथा उत्तप्रत्युक्त। 
[ (१) गेयपद्‌ः--जहाँ पुरःस्थित नायक के सामने वीणा के द्वारा शुष्कगान गाया जाय, 
है ड रे तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासनेपुरः । 
शुप्कगानं गेयपदम्‌, ) 


(२ ) स्थितपाठ्य--स्थितपाठ्य वह है-जहाँ नायिका मदन से उत्तप्त हौकर प्राकृत में 


गीत पढ़ती है 
( स्थितपाठ्य तदुच्यते 
मदनौत्तापिता यत्र, पठति प्राकृत स्थिता ॥ ) 
( १) आसीन--जहाँ किसी भी वाद्य की स्थिति न हो, तथा शोक ब चिन्ता से युक्त 
गात्र कौ फैलाती हुई गीत गावे, वह आसीन हास्यांग है। 3225 
। ( निखिलातोद्यर हित॑ शौकचिन्तान्विताइबला । 
सुप्रसारितगात्र॑ यदांसी दासीन मैव तत्‌ ॥ ) 


१, भाण कई अवस्था में--पाश्चात्य पद्धति के एकामिनय (मोनो-एर्क्टिंग ) से मिलता 
है। उसमें भी श्सी की तरह एक ही पात्र अमिनय करता है। संस्कृतसाहित्य के रूपक-साहित्य 
में भाण का विशेष स्थान रहा है। आठवीं झती से लेकर १७ वीं अठारइवीं शती तक सैकड़ों 
भाण लिखे गये । वामनभट्ट बाण, युवराजरामवर्मा आदि अनेकों ने  भाणों को एंक सुन्दर 
साहित्यिक रूप दिया। भाण के द्वारा कबि सामाजिक कुरीतियों पर भी बड़ा गहरा व्यज्ञ 
कसता है। सामान्रिक कुरीतियों का पर्दाफाश करने के लिए कृवि के पास भाण व 
प्रहसन ये दो बढ़े अस्न थे। किन्तु दोनों कौ प्रणाली में गहरा भेद है। भाण की 
व्य॑ग्यप्रणाली बड़ी गम्भीर व उदात्त होती है, प्रदहसन की छिछली | यही कारण है कि 
भाण का रस हास्य नहीं होता है, प्रहसन का द्ास्य होता है। संस्कृत के भाणों में 
अधिकतर बेश्याओं के वर्णन उनके बाजारों के वर्णन, उनसे सम्बद्ध दूसरे धूत व जुआरियों 
के वर्णन मिलेंगे। भाणों में सबंत्र श्रज्ञार की प्रधानता मिलती है, वीर बहुत कमं। श्नके 
प्राकृतिक वर्णन भी श्रक्ञार से प्रभावित होतें हैं, जेसे युवराज राजवर्मा के एक भाण के 
इस वर्णन 

नप्मां वीक्ष्य नभस्थलीं विल॒लितप्रत्यग्रधाराधर श्रेणीकन्नकवाससं पति रसो रक्तः स्वयं चुम्बति। _ 
इत्यन्तथ्रिरमाकल्य्य रजनी शौकातिरिकादिव व्यादायाम्बुज मानन॑ विछपति व्यालोल्शज्ञारवेः ॥ 

२. 'लक्षणम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 


रर दृ० 








है.........+०् 


१७० द्शारूपक्ू 


( ४ ) पुष्पगण्डिका--वह गेय जिसमें वांदों:का अगोग-होता है; ज़िविश्न छल्द: पाये जाते 
हैं, तथा स्त्री एवं पुरुष की विपरीत चेष्टा पाई जात्तीःहै; पुष्पगण्डिका है | 
( आतोद्यमिश्रितं गेयं छनन्‍्दांसि विविधानि च | - 
स्रौपूंसयोविपयर्सचेशितं पुष्पगण्डिका॥ )। ्त 
(५) प्रच्छेदक--पंति! को अन्यासक्त मानकर  प्रेमविच्छेद केल्क्रौज्ः्व झोक से जब खी 
वीणा के साथ गाती है; वह फ्रच्छेदक्ाकहलाता-है:॥ ८८८5 
( अन्य्रासक्लं-पत्रि-मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युनत -। 
वीणापुरस्सरं गान॑ ख्तरियाः प्रच्छेदकी मतः॥ ) 
(६ ) ब्रिगूढ--जहाँ लीवेशधारी पुरुष ताचे व गायें, वह मधुर गान त्रिंगूढक कहृदछाता है। 
। ( स्लीवेशधारिणां पुंसां नाव्य॑ इलइटणं त्रिगूहकम्‌,। ) 
( ७.) सेन्धव-“जहाँ कोई नायक-सद्लेतस्थल पर प्रिया के न आने पर, प्राकृत में इस प्रकार 
वचन कहता है कि उसका करण (गौतप्रकार) स्पष्ट रहता हैं, उसे सैन्धक कहते हैं?।: 
( कश्चन अ्रश्सकझ्षतः सुव्यक्तकर णान्वित ५ 
प्राकृत वचन वक्ति यत्र तत्‌ सेन्धव॑ विदुः | ) 
(८) दिगूढ--सुख तथा प्रतिसुख से युक्त-चतुरत्रपद गीत दिगूढ हें। 
( चतुरस्रपदं गीत॑ मुखप्रतिम्रुखोन्वितम्‌ , द्विगूढम्‌ ॥ ) 
(.९.) उत्तमोत्तमक-रस तथा भाव से युक्त गीत उत्तमोत्तमक कहता है । 
( रस भांवाब्य सुत्तमोत्तमक्क पुनः ॥ ) 

( १० ) उत्तप्रस्युक्त--जहाँ मान तथा प्रसाद हो, नायक्‌ का.तिरस्कार हो,रंस से युक्त हो, 
हाव तथा देला से युक्त हो, तथा चित्रवन्ध के कारण जो सुन्दर हों, जिसमें उक्ति प्रत्युक्ति पाई 
जाती हों, तक्नउपालम्भःहो पब्ं झूठी बातें दो; जिसमें शरज्नारचेष्टा, पाई जाती हो; ऐसा गीत 
उक्तप्रयुक्त कहलाता है|] | 









( कोपप्रसादजमधिक्षेपथुक्त रसोत्तरऊ। कम 78, 043 बत्रलोकवर् म्‌॥ 
उत्तिप्रस्युक्तिसंयुक्तं सौपाल्म्ममलीकव॒त् । ब्िलासान्वितंगौता* -अक्त्रत्युक्त मुच्यते॥ ) 

पहली ' भी 

. तदत्पहसन त्रेधा शुद्धवेकतसडूरः। 
तद॒दिति--उभाणवह॒स्तुसन्धिसन्ध्यहुलास्यादीनामतिदेशः । 

तन्न शुद्ध तावत्‌-८ ः #अ ३ 5- 

उाक्तेचा एफ बेटचेट: कदर: म्‌ ॥.५७.॥. 
चेष्टित वेषभाषामिः शुद्ध दस्यचचो न्वितम्‌:। 


पाखण्डिनः शाक्यनिभन्थप्रद्तयः, विप्राश्वात्यन्तमजंवः, . जातिमांत्रोपजीविनो-: वा 
प्रहसना ह्लिद्ास्यविभावाः,. तेंषां च यथावत्स्वव्यापारोपनिबन्धरन चेटचेटीव्यवहारयुत्त 
शुद्ध; प्रहूसनम:। 

.. प्रहसन नामक रूपकम्ेद वस्तु, सन्धि, सन्ध्यज्ञ, जक्ड तथा छास्थादि में भाण की 
ही तरह होता है। यह शुद्ध, विकृत-तथा सहूर इन भेंदों से तीन तरह का होता है। 
इनमें शुद्ध प्रहसन में पाखण्डी, ब्राह्मणं, आदि नौकर और नौंकेरानियाँ' ( चेंद तथा 
चेटी)) का: जमघट होता - है--ये-इसके पात्र हैं. इनके वेश, , तथ्रा. इनकी भाषा के 
अनुरूप चेश यहां पाई जाती है, तथा इनका वचन ( कथनोपकथन ) हास्ययुक्त होता 
है ( तथा यह हास्यपूर्ण वचन से युक्त होता है । ) क्‍ 





वृतीयः अकाशं: ७१ 


पखण्डी का अथ ढोंगी संन्यासी--बौद्ध जैन आदि भिक्षुओं से है+-अआह्वण 'बड़े भोके भाले 
पात्र हो ते।हैं, अथवा ये केवल अपनी जाति पर ही आश्रित रहते हैं।ये अंहंसन के “हास्य रस 
केविंभाव हैं । इनके उपयुक्त व्यापार का निंवन्धन, जहाँ सेवक सेविका का व्यवहार भी पाया 
जाता है शुद्ध कोटि का प्रहसन है । 

विक्वृतं तु+- ध 
कासुकादिवचोतेषेः षण्डकब्चुकितापसेः ॥ ५५ ॥ 
बिक्ृतम्‌ , सक्भरद्वीथ्या सड़ीण घूतंसछूुलम्‌ । 

कामुकादयो भुजन्नवारमंटायाः ततेषभाषादियोगिनों यत्र षण्ठकञ्चुकितापसबृद्धांद्य- 

स्‍्तद्िकृतम्‌ , स्वस्वरुपप्रच्युतविभावत्वात । वीध्यज्ञैस्तु सड्जीणत्वात्‌ सद्डीणम्‌ । 
._ससस्तु भूयसा कायः षदड्डियो हास्य एंव तु॥ ५६॥ 
४: कह! 


श्ति ः 
जहां तेज मल, कब्ल॒की या तपंस्वी पात्र निबद्ध हों, जो कामुक छोंगों के वेंचन 
व वेष का प्रयोग करें, बह प्रहसन विक्ृत कहलाता है। धूत॑ व्यक्तियों से पूर्ण प्रहसन 
सद्जीर्ण कहलाता है। इस प्रहसन में केवल हास्य रस का ही प्रयोग करना चौंहिए। यह 
हास्य रस पूरी तरह से अपने छुः भेद में उपनिबद्ध होना चाहिए। 
जहाँ पर नपुंसक; बुड़ढा कब्रुकी और तपसवी ( भुजज्ञ ) कामुक के संमान उनकी भाषा व 
बेष का प्रयोग करे कहाँ वे अपने स्वरूप से गिर जाते।हैं । इस-प्रकार केविभाव के उपनिवन्धन 
के कारण यह्‌॒प्रदसन विकृत- कहलाता है । संझ्लीर्ण में वीथ्यज्ञों का मिश्रण पाया जाता है। 
( इसमें हसित, अपदृसित, उपहसित, अवदुसित, अतिहसित, बिहुसित श्न हास्य के छः रूपों 
का पूर्णतः संन्निवेश होंता है | ) 
जथ डिस/ततः ेृ कक 
...  डिमे वस्तु पसिद्धं स्थाइतय$ केशिकी बिना । 
-.. नेताणो देबगन्धवेयक्षरक्तोमहोरगाः ॥ ४७ ॥ 


.. भूतप्रेलपिशाचायाः षोड्शात्यन्तमुझताः। 
रसेरहास्थ/ज्ञारेः पडुभिदीसेः समस्वितः ॥ #द ॥ 
मायेन्द्रजालसंप्रामक्रोधोद्धान्तादिचेषटितेः । 
चन्द्रसयोपरागश्व न्‍्याय्ये रोद्रसेउन्निनि ॥ ४६ ॥ 
चतुरबडुभख्तुस्सन्धिनिंविमशों डिमः स्खंतः । कल 
डिम सद्नाते” इति नायकसब्जांतव्यापारात्मकत्वाडिमंट, तत्रेतिहाससिंद्धमितिशृत्तम्‌ , 
इत्तयश्व केशिकीवर्जास्तिल्लः, रसाश्व बीररौद्रबीमत्साद्भुतकरणभयानकाः षट्‌ , स्थायी तु 
शैद्गो न्यायग्रधानः, विमशरहितामुंखप्रतिमुखगर्भनिवहणाख्याश्वत्वारंः संन्धर्यः साज्नाः, 
मायेन्द्रजांलयनुभावसमात्रेयाः ( यः )। शैषं प्रस्तावनादि नाटकवतू । एतच-+-' 
“हद त्रिपुरंदाहे तु लक्षण ब्रह्मणीदिंत॑म्‌ । तंतब्निपुरदाहश्व डिमसब्गः प्रयोजितं: ४! 
इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिबृत्तस्य तुल्यत्व॑ दर्शितम््‌ ।: महा पर 
डिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्ध-रामायणादि से ग्रहीत होती है। इसमें 
केशिकी के अतिरिक्त अन्य बूत्तियों-सौरेवती, औरभंटी व मौरती-का संमौवेश होता है । 
इसमें नेता देवता, गन्ध॑व, यँक्त, रात, नाग जादि मंत्यतर जाति के होते हैं। अथवा 
भूत, प्रेत, पिशाच दि पॉँजं का भी संमावेश होता है। इसके पांन्ने संख्या में १६ होते 
हैं तथा वे बड़े उद्धत होते हैं ॥ इसमें श्रज्ञार-व हास्य के अतिरिक्त बाकी छुः रसों का 





प्रदीपन पाया जाता है। इसका अज्ञी रस रौद्व होता है तथा इसमें माया, इन्द्रजाल, 
| क्‍ युद्ध, क्रोध, उच्धान्ति भादि चेष्टाओं तथा चन्द्रप्रहण एवं सूर्यग्रहण का दृश्य दिखाया 
| जाता है। इसमें केवल चार अझ होते हैं, तथा विमर्श सन्धि के अतिरिक्त बाकी चार 
|] सन्धियां पाई जाती हैं । 

द 'डिम सद्बाते! इस धातु से जिसका अर्थ घात-प्रतिघात करना है, डिम शब्द की व्युत्पत्ति 
| होती है । अतः डिम- का तात्पय-वह रूपक है. जहाँ नायक का सद्बातें व्यापार हो। इसका 
| । इतिवृत्त इतिहास प्रसिद्ध होता है, केशिकी से इतर तीन वृत्तियाँ पाई जाती हैं, तथा वीररौद्र 
| बीभत्सअद्भुतकरुणभयानक ये छः रस पाये जाते हैं । श्नमें प्रधान स्थायी रस रौद्र ही होना 
चाहिए। विमश सन्धि इसमें नहीं होती । सुख, प्रतिमुख, गरभे तथा निवेदहणये चार 
| सन्धियाँ अन्ञों सद्दित पाई जाती हैं । श्समें भाण, इन्द्रजाल आदि अनुभावों का आश्रय लिया 
द क्‍ द जाता है। बाकी प्रस्तांवना आंदि नाटंक की ही तरंह होती हैं। यही वात महर्षि भरत ने | 

द स्वयं त्रिपुरदाद की कथाबस्तु की तुल्यता के बारे में बताई है :-- ६8 | 
द रक्षा ने ४22९: 32% में इसी लक्षण को बताया है। इसलिए त्रिपुरदाह डिम संज्ञक है |” ॥ 


| 
क्‍ * अथ व्यायोगः-- | 
क्‍ क्‍ | ख्यातेतिवुत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः ॥ ६० ॥ 
॥ | हीनो गर्भविमर्शाभ्यां दीघाः स्युडिमचद्रसाः । 
0 - अख्योनिमित्तसंग्रामो जामदग्न्यजये यथा ॥ ६१ ॥ 
। | एकाहाचरितेकाड़ो व्यायोगो बहुभिनेरेः। द 
| | व्यायुज्यन्ते5स्मिन्बहंवः पुरुषा इति व्यायोगः, तत्र डिमवद्रसाः षट्‌ हास्यश्शज्ञार- 
॥। 


रहिताः । वृत्त्यात्मकत्वाच्व रसानामवचने5पि केशिकीरहितेतरत्तित्व॑ रसवदेव लम्यते । 

द अल्लोनिमित्तश्वात्र संप्रममो यथा परशुरामेण प्रितृधधकोपात्सहस्ताजुनवधः क्ृतः । शैष स्पष्ट म्‌ । 

| व्यायोग की कथावस्तु इतिद्दासप्रसिद्ध होती है, तथा किसी प्रसिद्ध उद्धत ब्यक्ति 

| | ( पौराणिक व्यक्तित्व ) पर आश्रित होती है। इसमें गर्भ तथा विमर्श ये दो सन्धियां 
| नहीं होती । रसों की दीध्ति डिम की तरह ही होती है, अर्थात्‌ हास्य व श्क्ञार से मिन्न॒ 
| रस इसमें हो सकते हैं। इसमें युद्ध वर्णित होता है, पर वह युद्ध ञ्री प्राप्तेके कारण... द 
| महीं होता, जेसे जामदगन्यजय नाम॑क व्यायोग में परशुराम का युद्ध स्ती निमित्तक नहीं... 
है| है। व्यायोग की कथा एक ही दिन की होती है तथा उसमें एक ही अछ्लू होता है। 
| इसके पात्रों में अधिक संख्या पुरुष पान्नों की होती है। . -- 
| “जिसमें अनेक पुरुष प्रयुक्त हों? ( व्यायुज्यन्ते अस्मिन्‌ बहवः पुरुषाः ) श्स व्युत्पत्ति के 

आधार पर द्यायोग शब्द निष्पन्न हुआ है । श्समें डिम की तरह हास्यश्वज्ञाव्जित छः रस 

होते हैं । रस वृत्ति से अभिन्न हैं अतः यद्यपि कारिका में व्यायोग की' बृत्ति का उल्लेख नहीं, 

पर रस के अनुकूछ केशिकौरहित अन्य वृत्तियों की स्थिति स्पष्ट होती दै। यहाँ युद्ध वर्णित 


। होता है, जो अस्जोनिमित्तक होता दै, जैसे परशुराम ने पिता के वध से कुपित होकर सहसाजुन 
| को मारा । अन्य सब स्पष्ट है। 8253 


| 

। 

। 

| 

| | अथ समवकारः-- 
| | काय समघकारे5पि आमु्र नाटंकादिचत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ही ख्यातं देचाझुरं वस्तु निविमर्शास्तु सनन्‍्धयः। 

| वृत्तयो मन्द्केशिक्यो नेतारो देवदानवा। ॥ ६३ ॥ 
| 5. द्ादशोदात्तविख्याताः 


फल तेषां पृथकपूथकू। 





तृतीयः प्रकांशः “9७३ 


बहुचीररसाः सर्व यद्वदम्भोधिमन्थने ॥ ६७४ ॥ 
अड्रेखिभिर्थ्रिकपटर्ब्रिशज्ञारस्थिविद्रचः । 
द्विसन्धिरड़ प्रथम$ कायों द्वादशनोलिकः ॥ ६५॥ 
चतुरद्धिनोलिकावन्त्यो नालिका घटिकाहयम । 
वस्तुस्वभावदेवारिक्ृताः स्थुः कपटास्त्रयः ॥ ६६ ॥ 
नगरोपरोधयुद्धे वाताग्न्यादिकविद्गचाः । 
धर्मार्थंकामेः शटज्गभाररों नात्र ४3८८ 2१.७ ॥ ६७॥ 
वीथ्यड्रानि यथालाभ कुयात्पयदहसने यथा । घ् 
समवकार में भी नाटक की तरह आमुख की योजना करना चांहिए। इसकी कथा 
देवताओं व दुंत्यों से संम्बद्ध प्रसिद्ध वस्तु होती है। इसमें विमर्श सन्धि नहीं होती। 
केशिकी से भिन्न वृत्तियां पाई जाती है तथा इसके नेता-पान्न-देवता व दानव होते हैं । 
ये नायक इतिहास प्रसिद्ध होते हैं तथा संख्या में १२ होते हैं। इत्र सब का फल भिन्न 
भिन्न होता है। ये सभी नायक वीररस से पूर्ण होते हैं, जेसे समुद्बमन्थन में पाये 
जाते हैं । ( इस प्रकार इसका रस वीर होता है। ) इसमें तीन अई होते हैं जिनमें 
त्तीन बार कपट, तीन प्रकार का धर्म, अर्थ व काम का <ंगार तथा तीन बार पात्रों मैं 
भगदड़ व विद्वव का संयोजन किया जाना चाहिए। इसके पहले अ्ड में मुख व 
प्रतिमुख ये दो सन्धियां होनी चाहिए तथा इसकी कथा २४ घड़ी (१२ नालिका ) की 
होनी चाहिए । बाकी के दो अ्जों में क्रशः ४ तथा २ नालिका की कथा होनी चाहिए। 
नालिका से मतलूब दो घड़ी से है। , इसमें जिन तीन कपटों की योजना होती है वे 
वस्तु, स्वभाव तथा शज्जुओं के द्वारा विहित होते हैं। इसमें नगरोपरोध, युद्ध, वात, 
अश्नि आदि उत्पातों के कारण विद्रव ( पछायन ) का वर्णन होता है। इसमें धर्म, अर्थ 
तथा काम तीनों तरह का श्शक्गवार पाया जाता है; तथा बिन्दु नामक अर्थप्रकृति, 
प्रवेशक नामक सूचक ( अर्थोपक्षेपक ) नहीं पाया जाता। प्रहसन की तरह इसमें 
यथावश्यक वीथ्यड़ं की योजना की जानी चाहिये । 
समवकीयन्ते5स्मिन्नर्था इति समवकारः । तत्र नाटकादिवदामुखमिति समस्तरूप- 
काणामामुखप्रापणम्‌ । विमशवर्जिताश्वत्वारः सन्धयः, देवासुरादयो द्वादश नायकाः, तैषां 
च फलानि पृथक्प्रथग्भवंन्ति यथा समुद्रभनन्‍्थने वासुदेवादीनां लक्ष्म्योदिलिभाः, वीरश्वान्जी, 
अज्ञभूताः सर्च रसा& त्रयोडड्वाः, तेषां प्रथमों द्वादशनालिकानिशत्तेतिशृत्तप्रमाणः, यथासंख्य 
चतुर्द्धिनालिकावन्त्यो, नालिका च घटिकाद्यम्‌ । श्रत्यकइं- च यथासंख्यं कपटाः तथा 
नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणां मध्य एकेको विद्रवः कायः । धर्मा्थकामशशज्ञाराणा- 
मेकेकः शरज्ञारः प्रत्यक्षमेव विधातव्यः । वीध्यज्ञानि च यथालासं॑ कार्याणि । बिन्दुप्रवेशको 
नाटकोक्तावषि न विधातब्यौ । इत्ययं समवकारः | 
'इसमें काव्य के प्रयोजन छिटकाये जाते हें? ( समवकीयन्तेउस्मिन्नर्था शति समंवकारः ) 
इस व्युत्पत्ति से समवकार निष्पन्न होता दै। श्समें नाटक की तरइ ही आमुख होता है। 
कारिका का 'अपि! यह बताता है कि सारे रूपकों में आमुख अवश्य होना चांहिए । विमर्श- 
बजित चार सन्धियाँ होती हैं, तथा देव देत्य आदि १२ नायक पात्र होते हैं। इन पात्रों के 
फल भिन्न २ होते हैं। जेसे समुद्रमनन्‍्थन में विष्णु आदि नेताओं को क्रमशः लुष्मी आदि की 


१, नाडिकः” इत्यपि पाठः । २. 'नाडिका” इत्यपि पाठः । 





| 

॥ ३७९ दशरूपकंम्‌ 

है| फल प्राप्ति होती है । इसमेंज्वीरं अज्ञीररस होता है; बाकौ रस ः्ञक्ञः्हौते हैं, तथा तीन अइडू 
ै | होते हैं । श्नमें से प्रथम अडू का झतिकृत्त १२नालिका का #होता-हे। जॉकीःदो अडू क्रमशः 

चार नालिका व.दो ,नालिका के डतिदृत्त से युक्त होते हैँ.) नालिका का -ात्पय दो घड़ी है । 

क्‍ । | हर अझू में तीन कपट तथा नगरोपरोथ, युद्ध, वात, अप्नि आदि से . जनितत  विद्ववों में से एक 
|| एक विद्रव वर्णित होना चाहिए । धर्म, अर्थ तथा काम श्त तीन तरह कै श्रृज्ञारों में से हर 





| अछ्डू में एक एक :शज्ञार की योजना हौनींवांहिंये। वीथ्यज्ञों का प्रयोग आवश्यकतानुसार 
॥| किया जाना चाहिए। नाटक के बारे में बिन्दु व प्रवेशक का वर्गन किया गया है, पर यहाँ 
| उनकी योजना नहीं की जानी चाहिए । यह समवकार का छक्षण है । 





| अथ वीथी-- क्षेशि ट 
॥। वीथी तु कैशिकोतृत्तो सन्ध्यज्ञाड्लेस्तु भाणबत्‌ ॥ दृ८ ॥ 
| रख सूच्यस्तु श्ज्ञारः स्पृशेद्पि रंसान्तरम्‌। 
॥॥ .._बुका प्रस्तावनाय्यातरज्नेरुद्वात्ययादिभिः ॥ ६६ ॥ 
एवं चीथी विधातव्या ग्येकपात्रप्रयोजिता। 
विथीवद्विथी मागः अज्ञानां पह्लिरवाँ- साणवत्कार्या । विशेषस्तु रसः शशज्ञारोपरिपुण- 
ता सूच्यः, र॒सान्तराण्यपि रुतोक॑-रुपशनीयानि । केशिकी बत्ती रसौचित्यादेवेति 
स्पष्म्‌ । 
वीथी केशिकी बृत्ति में निबद्ध की जानी चाहिए 4-उसमें सन्धि उसके अज्ग तथा 
अछ्ू भाण की तरह होते हैं--अर्थात्‌ सुंख निर्बंहण ये दो ही सन्धियां होती है तथा 
क्रेवछ'एुक अक्ल । इसका सूच्य रस शज्ञार होता है, वेसे बह दूसरे रसों का भी स्पर्श 
कर सकता है 4 यह प्रस्तावना के उद्धात्यक आदि उपयुक्त जज्ों से युक्त होती है। 
जरह बीथी में दो-एक यात्रा की हो योजना करनी चाहिए । 
का बोथी मार्ग को ऋृते हैं --बदू रूपकभेद सारे कौ तरह रो अतः वीथी कहलाता “है। इसमें 
| ॥ सन्ध्यज्ञों का सन्निबेश भाण की तरह दी होना चाहिये 4 भेद यह दे, «कि इसमें शज्ञार रेस 
हि होता है, उसका पूर्ण परिपाक न होने के कारण वह दज़्य होता है और रसों का भी थोड़ा- 
| बहुत स्पश करना चाहिये । केशिकी दृत्ति श्ज्ञाररस के औचित्य के कारण ही |विधेय है। 
| अथाइुः--उत्सश्का/े प्रख्यात चुत्त बुदया प्रपश्चयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
| रखस्तु करुणः स्थायी नेतार+ प्राकृता नरा$ 4 ध । 
द भाणवत्सन्धिबृत्यज्ञेयुक्तिः स्लोपरिदेवितेः॥ ७१॥ ई 
बाचा युद्ध विधातव्य तथा ज़यपराजयो ह 
| उत्सृध्काइ्ड इति नाठकान्तगताडइुब्यव॑च्छेदाथम्‌ । शेष अत्तीतमिति । 





द अक्ल अथवा उत्सश्टिकाज्ञ नामक रूपकभेद्‌ में :इतिद्वत्त इतिहाल प्रसिद्ध होता है... 
। पर कवि को उसमें अपनी बुद्धि से हेरफ़ेर कर छेचा चाहिए । इसका स्थायी रख करुण हे 
द होता है, तथा इसके नेता-प्रान्न-प्राकृत ( स्रामान्य ) मजुष्य होते हैं । इसके सन्धि, 
द ब्ृत्ति व अक्ष भाण की तरह होते हें--अर्थात्‌ इसमें केवछ मुख तथा निर्वेहण सन्धियाँ.... 
दोती हैं; भारती श्वृत्ति पाई जाती है, तथा एक अंक होता है॥ करुण रस होने के कारण 


स्त्रियों का पात्रों में 
हा चना का जद कोना चादिए इसके वाग्युद्ध की एवं जय तथा पराजय 


कॉरिकाकार ने भई को उत्सष्टिकाइू इसलिए कहा दे कि नाटक के अन्तर्गत वर्णित |अकू से 
इसको भिन्नता स्पष्ट हो जाय । जाकी क्रारिका ल्पष्ट है । 


म्घ्ल्ल्न्प्िस्लिप्ल्सया 








तृतीयः प्रकाश १७४ 
मिश्रमीहामगे वृत्त चतुरइं जिसन्धिमत्‌.॥.७२-॥-..: 
दिव्यावनियमाज्ञायकप्रतिन्मयक्ो 


ख्यातो धीरोद्धताव्रन्त्यों बिपयासादयुक्तकत्‌:॥-७३-॥ 

दिव्यस्मियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छुत* 

श्ज्राराभासमष्यस्य किश्वित्किश्वित्पद्शंयेत्‌ ॥ ७७॥ 

संरम्भ परमानीय युद्ध व्याजान्निचारयेत्‌ 

वधप्राप्तस्य कुर्चीत वर्ध नेच महात्मनः॥ ७४॥ 

सगवदलभ्यां नायिकाँ नायको5स्मिन्नीहतें इतीहामगः । ख्याताख्यातं वस्तु अन्त्यः- 
प्रतिनायको विप्रयंसाद्विपययज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पश्सन्यत्‌ । 
ईहासूग की कथा मिश्रित-प्रख्यात व. कल्पित-का मिश्रण: होती है-।: इसमें चार- 
अड्ड होते हैं तथा तीन सन्धियाँ--भर्थात्‌ गर्भ व. अचमर्श नहीं होतीः। नर तथा देवता- 
के नियम से इसमें नायक व प्रतिमायक की. योजना- होती. है।. ये- दोनों - इतिहास 
प्रसिद्ध तथा धीरोद्धत होते हैं । प्रतितायक ज्ञान.की- आल्ति;के- कारण: अनुच्तितःक़ाय 
करने वाला वर्णित होना. चाहिये.। यह्-किस्री- द्ग्यस््री को--जो : उसे-नहीं चाहती, 
भगा कर छे जाना. चाहता है--इस- तरह कवि को: चाहिये-कि- कुछल्कुछ- इसका 
श्ज्वाराभास भी प्रदर्शित किया जाय ।. इन नायक व. प्रतिनायक के-ब्रिरोध-को .पूर्णता: 
तक ले जाकर किसी बहाने से युद्ध को ,हटा दे, उसका निवारण कर-दे-4- उसके, वध 
के समीप होते पर भी उसका वध कभी न करावे । 
इहामूग का यह नाम श्सल्यि रखा गया दे कि इसमें नायक हिरन की. तरहइ--किसौ 

अल्भ्य नायिका को प्राप्त-करत्े की #जछा करता दै। इसकी कथावस्तु प्रख्यवृत व. उत्पाद्य का 
मिश्रण होती है |. कारिका का “अझन्त्य! शब्द अ्तिनायक का. झजक है,-जो पिथ्या शान: के. 
कारण अनुचितकारौ*होना चाहिए । वाक़ी स्पष्ट है । 





वाक्येरुदारमथुरे सफुटमन्दवृत्तेः॥ उंद॥ 


॥ इति धनज्नयकृतद्शरूपकस्य तृतीयः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
हल ७:०५ /,].. +/:.-- छा. 


कवि को चाहिये कि इस तरह से दशरूपक के लक्षणों से चिह्वित मार्ग को अच्छी 
तरह समझ कर; कथावस्तु का निरीक्षण कर तथा प्राचीन कवियों के प्रबन्धों का 
अनुशीलन कर, स्वाभाविक ( अयत्रज ) अल्लारों से युक्त, तथा प्रगट एवं. सरल छुन्द्‌ 
बाले, उदार एवं मघुर--अर्थ की क्षमता वाले तथा रमणीय--वाक्यों के द्वारा प्रबन्ध 
(रूपक ) की रचना करे। ' 


स्पछम्‌। 


तृतीय: प्रकाश$ 
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अथ चतुथेः प्रकाशः । 
अथेदानी रसमेद्‌ः प्रदश्यते-- 
विभावेरनुभावेश्व सार्विकेव्यभिचारिभिः 


आनीयप्रानः स्वाय्त्वं स्थायी भावों रसः स्मघृत१॥ १॥ 


वक्तयमाणस्वभाव रविंभावानुभावव्यभिचारिसात्विकेः . काव्योपात्तरभिनयोपद शितै्वा 
श्रोतृप्रेक्षकाणामन्तर्विपरिवतमानों रत्यादिवच्ष्यमांणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरताम्‌ - 
निभरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रंसः, तैन रसिकाः सामाजिकाः कात्र्यं तु तथा विधा- 
नन्द्सविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवत्‌ आयुध्वतमित्यादिव्यपदेशवत्‌ । 

. रूपकों की विशेषता का विवेचन करते हुए प्रथम प्रकाश में वस्तु का साज्नौपाइं वर्णन 
किया गया, तथा द्वितीय प्रकाश में सपरिकर नायक की विवेचना कौ । तीसरे प्रकाश में 
रूपकों के विभिन्न प्रकारों के लक्षण बताये गये । अब रूपकों के आनन्दभूत रस की विवेचना 
आवश्यक हो जाती है, क्योंकि रूपकों के तौन तत्तों में सै एक 'रस” भी है। अतः अव यहाँ 
चतुर्थ प्रकाश में धनज्ञय रस के भेदों का प्रदर्शन करते हैं । 

_ विभाव, अनुभाव, सात्तिक भाव एवं व्यभिचारियों के द्वारा जब रत्यादि स्थायी 
भाव आस्वाद्य-चर्वणा के योग्य--बना दिया जाता है, तो वही रस कहलाता है। 

काव्य में प्रयुक्त अथवा नाटकादि अमिनय के द्वारा प्रदर्शित विभाव, अनुभाव, व्यमिचारी 
भाव तथा सात्तिक भावों के द्वारा-जिनका लक्षण व स्वभाव आगे इसी प्रकाश में वर्णित कियाँ 
जायंगा--जब श्रोताओं ( श्रव्य काव्य के सम्बन्ध में ) तथा दशर्को ( रूपकों के सम्बन्ध में ) 
के द्ृदय में परिवर्तनशील र॒त्यादि स्थायी भाव--जिसका लक्षण हम आगे करेंगे, आस्वाय 
या स्वादगोचर होता है, तो वही रस कहलाता है। काव्य या नाटक का यह स्वाद अनुपम 
आनन्द से युक्त चेतना वाला होता दै। रस का स्वाद लेने वाले रसिक है, अतः सामाजिक 


इसी नाम से कह्दे जाते हैं। इस प्रकार की अलौकिक निर्भर ऑनन्द-चेतना को प्रकट करने के. 


कारण; उसके द्वेतु होने से, श्रव्य या दृश्य काव्य 'रसवत” कहलाता है, ठीक उसी तरह 
जेसे 'आयुघ्तं” इस उदाहरण में घृत को “आयु? कहा ज्ञाता है। वृत्तिकार का अभिप्राय यह है 
कि घृत मनुष्य की आंयु _तथा बल बढ़ाता है, इस बात को देंख कर घृत में आयु का हेतुत्व 
स्पष्ट है। श्सलिए उपचार या लक्षणा शक्ति के आधार पर हम घृत को भी आयु कह देते हैं 
एक तौर से घृत में आशुष्ठ को उपञ्चरित कर छेते हैं। ठीक श्सी तरह काव्य आनन्दरूप 
जशानस्वरूप रस को प्रकट करने का कोौरण है; इसलिए उसमें कार्यकारण भावजन्य! लक्षणा के 


आधार पर ही हम 'रसव॒त्‌” का उपचार कर 'रसवत्‌ काव्यम श्स प्रकार का प्रयोग करते हैं । 


१. यहाँ ध्यान देने की बात दे कि धनअय व धनिक दोनों ही मोमांसक भट्ट छोछट के 
मतानुयायी हैं । उनके मतानुसार विभवादि रस के हेतु हैं, तथा उसमें बे परस्पर ,उत्पाध- 
उत्पादक' स्वस्थ मानते हैं। .'स्वांधत्वं आनीयमानः का दूसरा पद भी श्सी बात का सझ्लेत 
करता दै। भरत के प्रतिद्ध उत्र 'विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्तिः की विभिन्न 
व्याख्यायें भूमिका भांग में द्रृष्ब्य है। यहाँ पर यंह कह देना होगा कि ध्वनिवादौ 
साहित्यशाली रस को व्यक्ष्य मानते हैं, वाच्य तथा उत्पाद्य नहीं, अतः उनकी रसे की 
परिभाषा में इसका स्पष्ट उल्लेख होता है :-- 

५विभावे रनुभावैश्व व्यक्तः संब्नारिणा तथा । 
रसना मेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण ) 
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चतुर्थ: प्रकाशः १७५ 
तलह्न विभावः-- हलक मेक 


ज्ञायमानतया तत्र विभावों भावपोषछूत्‌ । 
आलस्वनोद्दीपनत्वप्रभेदेन स च द्विधा ॥ २॥ 


अब रस के द्ेतु भूत विभावादि में सर्वप्रथम विभाव का ही विवेचन करते हैक: 


विभाव शब्द की थ्युत्पत्ति 'विभाव्यत इति? इस भ्रकार होने से इसका अर्थ यह है, 
कि विभाव वह है, जिसका ज्ञान हो सके । जिसे विभावित करके सामाजिक रसास्वाद्‌ 
करता है, वह विभाव है। यह विभाव भाव (स्थायी भाव) को पुष्ट करने वाला हैं, उसे 
रसरूप में परिणत करने वाला है। यह विभाव, आलम्बन तथा उद्दीपन इस भेद से दो 
तरह का होता है। क्‍ 


“एचमयम्‌” 'एवमियम इत्यतिशयोक्तिहूपकाब्यव्यांपाराहितविशिष्टरूपतया ज्ञायमानो 
विभाव्यमानः सन्नालम्बनत्वेनोहीपनत्वेत वा यों नायकांदिरभिमतदेशकालादियाँ स 
विभावः । यदुक्तम---“विभाव इति विज्ञाताथ इति” तांथ्य यथास्वं यथावसरं च रसेपू- 
पपादग्रिष्यामः । अमीषां चानपेक्षितबाह्मसत्त्वानां शब्दोपधानादेवासादिततद्भावाज़ां 
सामान्यात्मनां स्वस्वसम्बन्धित्वेन विभावितानों साक्षाद्भावकचेतसि विपरिवर्तमानानामाल- 
म्बनादिभाव इति न वस्तुशूम्यता । 


श्रव्य काव्य में वर्णित या दृश्य काव्य में मन्न पर प्रदर्शित दुष्य॒न्त-शकुन्तछा या राम- 
सौता का रूप धारण करने वाले पात्रों को हो हम वेसा मान छेते हैं। जिस रूप में काव्य 
मैं दुष्यन्तादि का व्यापार उपनिवद्ध होता है, वद्‌ अतिशयोक्तिपूणे रहता है, पर इस अतिशयोक्ति 
रूप वर्णन के द्वारा कवि विशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप को दी सम्पादित करता है, और सामाजिक 
यह समझ छेता है कि (दुष्यन्‍्त इस तरह का है, राम इस तरह का दै? 'शकुन्तला इस तरह 
की है, सीता श्स तरह की है / इस प्रकार के विशिष्ट रूप में सामाजिकों के शान का विषय 
बनाने वाले, उनके द्वारा विंभावित होने वाले विभाव कहलाते हैं। ये आलम्बन रूप में 
नायकादि, दुष्यन्त-शकुन्तला, राम-सीता आदि हो सकते हैं, या उद्दोपन रूप में शष्ट देशकाछ 
आदि, मालिनीतट, मल्यानिर, वसन्‍्त ऋतु, पुष्पवाटिका आदि होते हैं। विभाव का भथ है, 
सामाजिकों के द्वारा श्ञायमान अथ, जैसा कि किसी आचाये ने कहा हैः--'विभाव का भर है 
जिसका अथ ज्ञात हो ।! ये आल्म्बन व उद्दौपन विभाव रसादि के भेद के अमुसार रफसों के 
वर्णन करते समय वर्णित होंगे। द 


: विभावों के ज्ञायमानत्व के विषय में कोई पूव॑पक्षी यह शक्ल कर सकता है, कि काव्य के 
विभावादि तो शब्दों तक द्दी सीमित रहते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता तो होती हो नहीं-ब्योंकि 
दृश्य काब्य में भी दुष्यन्तादि वास्तविक न होकर अवास्तविक हैं, ठीक यही बात मालिनीतटादि 
उद्दीपन विभाव के लिए कद्दी जा सकती दै--तो फिर उनकी वस्तुशत्यता के कारण उनका 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं दो पाता, अतः काव्य के विभावादि में शायमानत्व घटित नहीं होता । श्सी 
शक्ल का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक कहते हैं, कि काव्य में वर्णित विभावों के बारे में 
ठौक वही बात लागू नहीं होगी, जो छौकिक ज्ञान के विषयरूप विभावों के बारे में । डौकिक 
ज्ञान में उनके भौतिक सत्व की आवश्यकता होती दै-( टेबुल के शान में प्रत्यक्ष रूप से 
टेबुल इन्द्रियग्र/ह्य होनी चाहिए । ) किन्तु काव्यगत विमावों को बाह्य सत्त-भौतिक सत्ता की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काव्यगत विभावों कौ भावना, उनका' शान तो कान्य प्रयुक्त 
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-$७८ _ दृशरूपकम्‌ 
शब्दों के द्वारा ही हो जाता है; साथ ही लौकिक ज्ञान के विषय विशिष्ट ढोते हैं, जब कि 
काव्यगत विभाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना ) होते हैं । बज 
ये विभाव अपने अपने रंस के अनुकूंछ विभावित होते हैं, तथा सहृदेय के चित्त में इस 
तरह धूमते रहते हैं, जेसेः वह इनका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त कर रहा हो । हन्‍्हीं विशेषताओं से 
युक्त विभावों को हम आलम्बन व *उद्दीपन भाव कहते हैं । किन्तु यह स्पष्ट है, कि सद्वदय के 
हृदय में इन विभावों के सामान्य रूप का साक्षात्‌ ज्ञान हौता है, श्सलिए श्नमें वस्तुशुन्यता 
नहीं मानी जा-सकती। शब्दों के द्वारा; जब हम किसी भी वस्तु के बौद्धिक ज्ञान कौ प्राप्त 
कहते हैं, तो तह अत्यक्ष-सा ही होता है । 
। त़दुक्त भवृहरिणा-- | रुपांस्तान्बुद्धेर्विषयतां । “4 ८ 
7 57 - अब्दोपद्धितरूपांस्तान्बुद्धेर्वि गतान्‌ । 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्‍्यते ॥” इति । 
पट्सुइक्लीकृताप्युक्तम-- एश्यश्व सामान्यगरुणयोगेन्र रसा निष्पदनल्ते” इति । 
> 330०42 8 भरतृदरि के वाक्यपद्मैय की यह कारिका दी-जा सकतौ है:-- 
__ _ 'वाक्यादि में जब्‌ 'कंस” आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, तौ शब्द के कहने के साथ 
ही साथ ने शब्द कैसादि के रूप को बुद्धि का विषय बना देते दैं। और फिर बुद्धिगत 
कंसादि को हम लोग प्रत्यक्ष रूप की नाईं कम, कारक आदि साधन के रूप में या हमारे शान के 
-ज्ञाप्रक (-स्ाथक ) के रूप में अहण करते हैं ।? सन्च्ठछः 
पट्सहस्लीकार ने भी यही वात कही हैः--'ये विभाव, सामान्य ग्रुणयुक्त होकर ही रस को 
निष्पन्न करते हैं ।? 
: तत्रालम्बनविभावों यथा-- 
४ ।५ : 5 #अस्याः संगविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
/ ४  : /. अश्ञरेकनिधिः स्वयं नु मदनो मासौ नु पुष्पाकरः । 
; ह> हो आशिजडः कं ने विषयव्यावंकौतदूलों 35 उ 
._  : निर्मोतु प्रभवेस्मनोहरामिदं रूप पुराणो मुनिश 


कै 


: - इसमें आहूम्बन विभाव नाटक के सामाजिक के लिए नायक व नायिका दो 





|. मी 


तो हैं। जब 
कि नायक के लिए नायिका आलस्न है, -ब नायिका के लिए. नायक | किन्तु मोटे तौर पर 
भालस्वच विभाव-क्ा (विवेचन करते समय -नायक-को ही रस का आश्रय माना जाता है। 
उसके लिए आलूम्बन नायिका होती है + यहाँ पर:इसी ढज़ का उदाहरण दिया जा रहा है । 


विक्रमोबंशीय नायक ४3. रूरवा उवंशी को देखकर मुग्ध हो जाता है। निम्न पश्च में वह 
आल्म्बन विभाव रूप उबशी का वर्णन कर रहा है :-- 


छोग कहते हैं, कि संसार के प्राणियों की रचना ब्द्मा करते हैं, पर श्स उवैशी को देखकर 
तोःऐसी कव्पना होती है, कि इसकी रचना उस अरसिक बूढ़े खूंसट बरद्मा के द्वारा नहीं को 


जई है | क्‍योंकि वेदों के बार बार पढ़ने से जड़ व शुष्क हृदय वाल वह बूढ़ा ऋषि ब्रह्मा, 
जिसकी अंब भोगविंडास-विषय के प्रति कोई कुतूहल नहीं रह गया है, श्स रमणी के ऐसे 
मनोहर रूप को बनाते में केसे समथे हो सकता है! हाँ, यंदि इसकी संष्टि करने में कोई स्रष्ट 


कं ४ -कै५८०००८ १३०००, 8.९६ ६००३ ५३०४५/९ ५७०८-६९ कु ४ १. लौकिक शाज्न /५ क्‍ का व्यसम्बन्धी ज्ञान में सभी साहित्यशास्तरी द यह द भेद- अब हैं, कि 
एक में व्यक्ति व विशिष्ट ( शन्डिविड्ठुअछ ) का ज्ञान होता दे, दूसरे में - जाति या सामास्य 


६ 70०७ ) का (श्सी को भारतीय साहित्यशासत्री 'साधारणीकरण! कहताहै। प्छेटो काव्य का 
[विषय-विश्विष्ट न मानकर सामान्य मानता है, व उसे (06७) कहता है। यही मत शोपेनह्ावर 
-का.दै, जो कला या काव्य का प्रतिपाथ (४6 068 ०६ 50०, ४४798 ) को मानता है । 


* *५ 
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रहा होगा, तो मेरी ऐसी कल्पना है, कि बह या तो स्वयं चन्द्रमा! ही होगा, जो कान्ति को देने 
वाला है, या फिर शज्ञार का एंक मात्र कोश-कामदेव रहा होगा, यां ये दोनों न रहे हों, तो 
. फिर इसकी रचना फूलों से लदे वंसन्‍्त मास ने की होगी। इंतनी सुन्दर रचंनां केरने की 
सामथ्य चन्द्रमा, कामदेव या वसन्‍्त ऋतु में ही है, उस बूढ़े खूसट ब्रह्मा में कहाँ ! 
उद्दीपनविभावों यंथा-- द 
अयमुदयति चन्द्रथ्वन्द्रिकधौतविश्वः 
परिणतविमलिम्नि व्योम्नि कपूरगौरः । 
ऋजुरजतशलाकास्पधिभियस्य पादे- 
जंगदमलभृणालीपज्नरस्थं विभाति ॥! 
उल्लैपन विभाव के अन्तर्गत-देश काछू आदि का समावेश होता है । किसी भी आलूम्बन 
विभाव के क्रारण उदबुद्ध स्थायीभाव को ये उद्दीपन विंभाव ओर. अधिक उद्दीप्त कर 
रसत्व को: पहुँचाते हैं। म।न लीजिये, शकुन्तछा को देखकर दुष्यन्त के मन में रति भाव 
उदबुद्ध होता है; यहाँ शकुन्तछा आल्म्बत्त है । मालिनीतट, वसंन्त ऋतु, लताकुज, कोकिल की 
काकली आदि वे विभाव हैं, जो उस रति भाव को दुष्यन्त के मन में उद्दीघ्त करते हैं । ये उद्दी पन 
विभाव कहलाते हैं । यहाँ चन्द्रिकारूप उद्दीपन विभाव का उदाहण देते हैं:-- : 
कपूर के समान श्वेत यह चर्द्वमा, जिसने सारे विश्व को चाँदनी से थों दिया है; निर्मलता 
से युक्त ( जिसको निर्मलता प्रकट हो गई है ) आकाश में उदित हो रहा है। इसकीं, कोमछ 
चाँदी की शलाका के समान श्वेत किरणों के द्वारा सारा संसार ऐसा सुशोभित हो रहा है 
मानो निर्मल मृणाल तन्‍्तु के पिंजरे में रखा हुआ हो । 


अनुभाषो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः । हक 
विभाव का विवेचन करने पर असन्ञप्राप्त अनुभाव का छक्तण-बताते हैं ##; -> 5 
रत्यादि स्थायी भाव की सूचना करने वाले विकार-€ जो दुष्यन्तादिः आश्रय में 
पाये जाते हैं ) भचुभाव कहलाते हैं। 


स्थायिभाबाननुभावयन्तः सामाजिकान्‌ सश्रृविक्षेपकठाक्षादयो रसपोषकारिणो$लु 
भावाः, एते चामिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां साक्षाद्घावकानामनुभवकसतयानुभूयन्त 
इत्यंनुभवनमिति चानुभावा रसिकेषु व्यपद्श्यन्ते ॥ विकारो भावसंसूच्नात्मक- इति तु 
लौकिकरसापेक्षया, इह तु तेषां कारणत्वमेव । यथा ममेव*-- 5 :हह 
उज्जुम्भाननमुल्लसत्कृचतट लछोलअ्रमद्ञ्रूलत॑ के 
ल॑पिताजयश्टिविगलदूवीर्ड सरोमाघया । | 
धन्यः कोपि युवा स॒ यस्य बदने व्यापारिताः सस्वर्ह . “/ ७ 
मुग्धे दुग्धमहाब्धिफेनपटलग्रछयाः कटाक्षष्छुठाः ॥! 7 जार छा 
हत्यांदि यथारसमुदाहरिष्यामें। ब् 
अनुभाव, श्स शब्द कौ व्युत्पत्ति यह की जाती है, कि वें सामाजिकों कौ र॑त्योदिं स्थीयिभाव॑ 
का अनुभव करांते हैं । दिंखेंकर सामाजिकों कौ यंह अनुभव हो जाता हैं, कि अँमुक 


१, अनुभव शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति यहँ भी की जाती है “अनुपँश्चांदं भव॑न्तीति 
अंनुभावा” जो आंभ्रय में स्थायो भाव के जंदबुद्ध होने के बाद पैदा होते हैं । 'श्सलिएं इन्हें 
स्थायी भाव का काये भी कहा जाता है। विभाव, अनुभांव॑, व्यभिचारी को स्थायौ भाव का 
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पात्र-दुष्यन्तादि में, अमुक स्थायी भाव उद्बुद्ध हो रहा है। ये अनुभाव अविक्षेप, कंयाक्ष आदि 
( भाश्रय के ) शॉरीरिक विकार हैं, तथा रस को परिपुष्ट करते हैं। अभिनय ( दृश्य 
काब्य ) तथा काव्य में श्न अनुभवों का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले सामाजिकों के 
अनुभव के विषय होते हें श्सलिए अथवा ये रथ्यादि स्थायी भाव के बाद होते हैं इसलिए 
ये अनुभाव कहलतते हैं । रसिकों में ये श्सी नाम से पुकारे जाते हैं । कारिका में अनुभावों को 
भावसंसज्वक विकार कहा गया, यह लोकिक रस की दृष्टि से ही कहा गया है, काव्य में तो ये 
भी रसपोष के कारण ही होते हैं । ( लोक में नायक नायिका का जो प्रेम देखा जाता है, वह 
छौकिक रस दे। वहाँ भ्ूविक्षेप आदि उस रस (प्रेम ) से उत्पन्न द्वोते हैं, अतः वे काये हैं। 
नाटक व काव्य का रस, जिसको चबंणा सामाजिकों द्वारा की जातो है, अलौकिक रस है। 
बह अनुभाव के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः यहाँ इन्हें कारण ही मानना ठीक होगा । ) 

अनुभावों के उदाहरण के लिए धनिक का स्वरचित पश्च रिया जा सकता है, जहाँ किसी 
युवा को देखकर रति भाव से आविष्ट सुन्दरी के अमुभावों का वर्णन किया गया है। 

हे भोली सुन्दरी, वह कोई भी युवक सचमुच धन्य है, जिसके चेहरे की ओर ( तुमने ) 
कामवासना से पूर्ण होकर; मुँह से जँमाई छेते हुए, स्तनतट को ऊँचा उठाकर सुशोमित होते 
हुए, भोहों कौ छता को चब्बलता के साथ मटकाते हुए, अपने शरीर को पसीने के जल से 
नहाते हुए तथा लज्जा का त्याग करते हुए, रोमाश्रित होकर, दुग्ध-महासमुद्र के फेनसमूह 
के समान कान्ति वाले कठाक्षों को शोभा को व्यापारित किया। जिसकी ओर तुमने इस तरह 
के भाव से कंटाक्ष-पात किया, वह युवक सचमुच भाग्यशाली है। 

इन अलुभावों को हम प्रत्येक रस के अवसर पर उदाहत करेंगे । 


द्ेतुकायत्मनोः सिद्धिस्तयोः संव्यवहारतः ॥ ३॥ 

ये विभाव तथा अजुभाव रस ( छोकिक रस ) के कारण तथा कार्य हैं तथां 
छोकब्यवह्ार में इनका प्रत्यक्ष रूप देखने के कारण ये व्यवहार सिद्ध है--( अतः 
इनका पए्थक्‌ छक्षण नहीं किया गया है। 9)... 

तयोर्विभावाजुभावयोलों किकर॒स॑ अति हेतुकायभूतयौः संव्यवहारादेव सिद्धत्वा 
पृथरलक्षणमुपयुज्यते । तदुक्तम--“विभावानुभावी छोकसंसिद्धौं छोकयात्रानुगामिनौ छोक- 
स्वभावोपगतत्वाच्व न पएथर्लक्षणमुच्यते” इति । 
. ये दोनों विभाव व॑ अनुभाव जो छौकिक रस के देतु तथा काय॑ हैं, लौकिक व्यवद्वार से 
ही सिद्ध हें, अतः श्नका प्रथक्‌ लक्षणकरण आंव॑श्यक नहीं। जैसा कि कहा गया है--'विभाव 
तथा भनुभाव लोकव्यवद्दार के द्वारा प्रमाणित है, तथा वे लछोकन्यवंहार के अनुसार पाये 
जाते दैं--छोकयात्रानुगामी दैं--साथ ही छोकस्वभाव से थुक्त हैं, शन कारणों से उनका पृथक्‌ 
कक्षण नहीं कहा गया है।! . .... 


बा ः 
खुखदुशखादिकेभवेभावस्तद्धांचमावनम। 
-अनुकार्याश्र यत्वेनोपनिब ध्यमानः सुखदुःखादिरिपेर्भा वेस्तद्भावस्य भावकचेतसो भावन 
बासन भावः । तदुक्तम--अहो छानेन रसेन गन्धेन वा सवमेतद्भांवितं वासितम” इति । 
क्रमशः कारण, कायै तथा सहकारो कारण माना जाता है, वेसे काव्य में ये सभी कारण हैं। यहाँ 


यह बात भी याद रखने की है, कि आलम्बन के शारौरिक विकार “अनुभाव? नहीं माने जाते। 
वे 'हाव' 'हेला' आदि के अन्तगत भाते हैं, तथा उद्दीपत विभाव के भक् हैं। 
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:- अंत्तु 'रंसान्भोवयन्भावः” इति 'कवेरन्तंगत॑ भाव॑ भावय्न्भाव/ इतिंच तत अभि- 
नंयकाव्ययोः प्रवतमानस्य भावशब्दस्य ग्रदृत्तिनिमित्तककथनम्‌ । ते च स्थायिनों व्यभि- 
चारिणश्वेति वक्ष्यमाणाः । े 

प्रथम कारिका में विभाव व अनुभाव के साथ सारिविक तथा व्यभिचारी का उह्लेख 
हुआ है। सा र्वक तथा व्यभिचारी दोनों के साथ स्थायी की भाँति 'भाव' शब्द का 
प्रयोग पाया जांता है, जैसे सारिवक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। इसलिए यहाँ 
भाव” शब्द की परिभाषा देना आवश्यक हो जाता है। उसीका लक्षण बताते हैं :-- 

काब्य या अभिनय में उपनिबद्ध आश्रय ( दुष्यन्तादि ) के सुख दुःख, हर्ष-शोक 

आदि भावों के द्वारा सामाजिक के हृदय का उस ही भाव से भावित होना--उस , 
भाव तथा सामाजिक के भाव की एकतानता 'भाव” कहलाती है। > 

नाटक में जिन व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है, वे वास्तविक रामादि या दुष्यन्तादि 
होते हैं। कवि इन्हीं में सुख दुःख आदि भावों का उपनिवन्धन करता है, जिनका निरूपण 
नट करता है। इन अनुकाय॑ व्यक्तियों के घुख दुश्खादि भाव को भावना-वासंना--अब 
सहृदय दवदय के द्वारा होती दै, तो इस वासना को मांव कहते हैँ । ( मान लीजिये, शकुन्तला 
से विरहित दुष्यन्त को दुःखी देख कर व उसके शोक में पष्ठ अड्ूू में चित्रलेखन के द्वारा 
जी बहलाते देख कर दुष्यल्त के दुःख के साथ इमारी एकतानता हो उछ्ती है। जेसे दुष्यन्त के 
दुःखादि भाव ने हमारे मानस को भावित या वासित कर दिया दै।) ठीक यद्दी बात एक 
आचार्य ने कहीं दैः--अरे इस रस या गस्ध से यह सब कुछ भावित हो गया, बासित हो 
गया है |? ( यह ठोक वैसे द्वी है जैसे अगरबत्ती भादि को धूप जो अगरबत्ती में आश्रित हे, 
स्फुट होने पर सारे समोपस्थ प्रदेश को वासित कर देती है, वेसे हो अनुकार्य रामादि में 
आशभित दुःखादि, सामाजिक के हृदय को वासित कर देते हैं । ) हिला. 

भाव की व्युट्पत्ति दूसरे ठक्न से भो को गई है--'भाव वह है जो रसों को भावित 
करता है;! या 'भाव वह दे जो कवि के आन्तरिक भाव को भावित करता है।” इसलिए 
पूर्व॑पक्षी यह शक्का कर सकता है, कि प्राचीन आचारयों की “भाव के सम्बन्ध में यह त्युत्पत्ति 
है; फिर ऊपर जो नह व्युत्पत्ति दी गई वह केसे मानी जाय | इसीका उत्तर देते हुए धनिक 
का कहना है कि ये दो व्युत्पत्तियाँ उस भाव शब्द की की गई दे, जो अभिनय व काव्य का 
प्रवतेक या बोधक है, तथा इसका प्रयोग उन्हीं दोनों कार्यों से सम्बद्ध भाव के लिए दे। 
मैंने ( धनिक ने ) जिस अर्थ से भाव की व्युत्पत्ति कौ है वह रसिक के द्वदय में भावित 
भाव की दृष्टि से । अतः दोनों का विषय भिन्न होने से इस व्युत्पत्ति का प्राचीनों की ब्युत्पत्ति 
से कोई विरोध नहीं पड़ता | ये भाव दो तरह के द्वोते हैं:-स्थायी तथा व्यभिचारी, इनका 
बर्णन आगे किया जायगा। 


पृथग्भावा भवन्त्यन्येडजुभावत्वेषपि सात्तिकाः॥ ४॥ 
सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्भावभावनम्‌। 
परगतदुःखहर्षा दिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणत्व॑.. सत्त्व॑ यदाह-सरत्त्व॑ नाम 
मन:प्रभ॑_तच्च समाहितमनस्त्वादुत्पथ्ते, एतदेवास्य सत्त्वं यतः खिन्नेन प्रहर्षितिन 
चांशुुरोमाथादयो निवत्यन्ते तेन सत्त्वेन निश्वेत्ताः सात्त्विकास्त एव भावास्तंत उत्पद्ममानत्वा- 
दश्रुप्रश्तयो5पि भावा भावसंसूचनात्मकविकाररूपत्वाचानुभावा इति देरूप्यमेषाम्‌ ।” इति । 
यद्यपि सात्विक भावों में अनुभावत्व है, वे अनुभावों की ही तरहः आभ्रय के विकार 
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हैं, फिर भी सात्विक भाव अछग से भाव माने जाते हैं । इन सार्विकों को 'भाव! संज्ञा 
द इसलिए दी जाती है कि ये सक्तत ( मानसिंक स्थिति ) से ही उत्पन्न होते हैं। सत्त का 
। अर्थ है, अनुकारय रामादि के दुःखादि भाव से भावक के चित्त का भावित होना । 
; दूसरे छोगों के दुःख, इृ्ष आदि को भावना में जब भावक का अन्तःकरण अत्यधिक 
। अनुकूल व एकतान हो जाय उसे स्तर कहते हैं। जैसा कहा गया दै-'सत्तत का अर्थ है 
हैः मन से उत्पन्न, यह सत्त मन को एकाग्रता से उत्पन्न होता है। मन का सत्त यही है कि 
जब वह दुखी या हृ्षित होता है तो अश्रु रोमान्र आदि निकल पढ़ते हैं। ये अश्रुरोमान्नादि 
सत्त से निवृत्त होते हैं, अतः सात्बिक भाव कहलाते हैं। इसलिए सत्तव से उत्पन्न होने के 
कारण ये अध्ुु आदि--किन्तु ये भाव के सज्वक दैं--भाव कहलाते हैं; दूसरी ओर ये विकार 
रूप भी हैं इसलिए अनुभाव भी हैं। इस तरह अश्वु आदि एक ओर सात्तिक भाव व दूसरी 
ओर अनुभाव श्न दो रूपों से युक्त होते हैं । 
( निम्नोक्त आठ सात्तिक भावों के अतिरिक्त भौर विंकाररूप अनुभाव हो होते हैं । ) 
ते च-- 
स्तम्भप्रलयरोमाश्वाः स्वेदो वेवण्यवेपथू ॥ ५॥ 
अश्रवेस्वयंमित्यणी, स्तम्भो 5स्मिन्निष्कियाइनता । 
प्रलयो नष्टसंशत्वम्‌ , शेषाः खुव्यक्तलक्षणाः ॥ ६॥ 
॥ ये सात्विक भाव आठ हैं :--स्तम्भ, प्रछढय ( अचेतनता ), रोमाश्च, स्वेद, वेवरण्य॑ 
| (सुंह का रज्ञ फीका पड़ जाना ), वेपथु (कम्प ), अश्ु, वेस्वर्य (आवाज में परिवर्तन )। 
स्तम्भ का अर्थ है अजज्जों का निष्क्रिय हो जाना, तंथा प्ररूय का भर्थ हैः संज्ञा-चेतना- 
का नष्ट हो जाना। बाकी नाम स्पष्ट ही हैं । 
यथा-- 
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वेबइ सेअदवदनों रोमश्विआ् गत्तिए ववइ । 
चिललुल्ल तु बलअ लहु वाहोअल्लीए रणेत्ति ॥ 
मुहऊ सामलि होई खरो विमुच्छुइ विश्रग्पेण । 
| मुद्दा मुहअज्ली तुअ पेम्मेण सावि ण घिज्ञइ |! 
है क्‍ ( वेपते स्वेदवदना रोमाश्च गात्रे वपति । 
8 विल्लेलस्ततो वछयो लघु बाहुवल्लथां रणति ॥ 
| मुख श्यामलं भवति क्षणं विमूच्छेति विदग्धेन । 
|| मुग्धा मुखबल्ली तव ग्रेम्णा सापि न घेर्य करोति' ) 
उदाहरण के रूप में एक ही उदाइरण में सारे सात्तिक भावों का उछेख करते हैं:--- 
हे युवक, तेरे प्रेम के कारण वह नायिका बिलकुल धेय धारण नहीं करती। उसके चेहरे 
पर पसीना आ जाता है, उसके शरौर में रोंगटे उठ आते हैं, तथा वह काँपने लगती है। 
उसका चन्नल कड़ा ( हाथ का वलये ) बाहु रूपी छुता में मन्द-मंन्द शब्द करता है। उसका 
॥ | मुँह काला पड़ जाता है, तथा क्षण भर के लिए मूच्छित हो जाती है। उसकी मुंखरूपी लता 
॥ | कुछ भी धीरज नहीं धरती । 
| ॥ द अथ व्यभिचारिणः, ततन्र सामान्यलंक्षणम्‌--- | 
है| विशेषादाभिमुख्येन चरन्‍्तो व्यभिचारिणः । 
॥ ...... स्थायिन्युस्मझनिमंश्ञाः कल्लोला इव चारियों ॥ ७॥ 
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यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्धवन्ति विलीयन्ते च तद्॒देव रत्यादौ स्थायिनि 
सत्येवाविभावतिरोभावाभ्यामाभिसुख्येन चरन्तो व्तमाना निर्वेदादगों ब्यभिचारिणो भावाः। 
अब प्रसड्रआ्राप्त व्यभिचारियों का सामान्यछक्षण बताते हैं;--जो भाव विशेष 
रूप से, अर्थात्‌ आमिसुख्य से, स्थायी भाव के अन्तर्गत कभी उठते और कभ्नी ग्रिरते- 
डूबते-उतराते-नजर आते हैं, वे व्यभिचारी भाव होते हैं । ये भाव स्थायी भाव 
में इसी तरह उन्‍्मप्न तथा निमस्नः होते हैं, जेसे समुद्र में तरज्जें उठती हैं व विछीन 
हो जाती हैं । द 
जैसे समुद्र में दी लहरें पेदा दोती दें ओर विलीन होती हैं, वेसे हो रत्यादि स्थायी भाव 
में ही निवेदादि व्यभिचारों भाव भाविभ्रृत होते दें तथा तिरोहित दो जाते हैं, श्स प्रकार 
ध्यभिचारी भाव विशेष रूप से स्थायी भाव में ही उठते व विलीन होते रहते हैं । ये 
भाव ३३ होते हें । 5 
ते च-- 
निर्वेदग्लानिशड्राभ्रमघृतिजडताहष॑देन्यौग्यचिन्ता- 
खासेष्यामरषंगव+ स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राचिबोधाः । 
घीडापस्मारमोनाः खुमतिरलसतावेगतकावहित्था 
व्याध्युन्मादीं विषादोत्सुकचपलयुतार्व्रिशदेते त्रयश्व ॥ ८॥ 
ये व्यांभचारी भाव रेओ होते हैंः--निर्वदु, ग्ानि, शझ्ला, श्रम, ७ति, जड़ता, 
हुवे, दन्‍्य, औरूय, चिन्ता, त्रास, ईर्ष्या, अमर्ष, गव॑, स्खति, मरण, मद खुस; निद्रा 
वियोध, च्रीडा, अपस्मार, मोह, मति, अछसता, वेग, तक, अवहित्था, ब्याध्रि, -उन्माद॑, 
विषाद, उत्सुकता ( ओत्सुक्य ) तथा चपछता। 
तत्र निर्वेदः-: ०2६4 
तस्‍्वज्ञानापदीष्यदिनिवेद्‌ः स्वावमाननम्‌ | 
तन्न चिन्ताश्रनिःश्वॉसपैचण्योच्छासदीनताः ॥ ६॥ 
| ( निवेद्‌ ) 
तश्वज्ञान, आपत्ति या ईर्ष्या के कारण स्वयं का तिरस्कार, निर्वेद नामक 


व्यभिचारी भाव कहलाता है। हसके चिह्न ( अनुभाव ) चिन्ता, अश्रु, वैवण्य॑, उच्छूास 
तथा दीनता है। | 


तत्त्वज्ञानान्निवेंदी यथा-- 
आ्राप्ताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः कि 
दत्त पदं शिरसि विद्विष्तां ततः किम्‌ । 
सम्प्रीणिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः कि 
कल्पं स्थितं तनुभ्ूतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥' 
तत्वश्ञान से निर्वेद जैसे-- 
अगर समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो उससे क्या! 
शज्ुओं के सिर पर पैर रख दिया गया हो, उन्हें जीत लिया हो, तो उससे क्या ! मित्रों व 


स्नेही बान्धवों को धनादि से तुष्ट कर दिया हो; तो क्‍या लाभ १ शरौरधारी मनुष्यों के 
शरीर भाकल्प जीवित रहे, तो भी क्या ढाभ १ 














,आपदो यंथान+ |. हि कप उजर 
|... “शज्ञो विपद्वन्धुवियोगदुःखं देशच्युतिदुंग ममागखेदः । 
आस्वायते5स्याः कटुनिष्फलायाः फल मयेतच्वचिरजीवितायाः ॥? 
आपत्ति से निर्वेद जेसे-- 
राजा के लिए विपत्ति, बान्धवों के वियोग का दुःख, देश का खो देना, तथा दुगगम मार्ग 
में घूम कर कष्ट सहना--( विरोधी बातें हैं । )। पर मेरे द्वारा कड़बे फलवाली, शाश्वत रहने 
वाली, इस ( प्रकृति-स्वभाव ) का यह फल चखा जा रहा है । + । 


: ईष्योतों यथा-- 
'न्यक्वारों ह्ययमेव मे यद्रयस्ततत्राप्यसौ तापसः ... 
- सो5घप्यत्रेव निहन्ति राक्षसभटाज्ञीवत्यहों रावणः । 
धिग्धिक्शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्डनपरेः पीनेः किमेमिभुजेः ॥ 
ईर्ष्या से निर्वेद, जेसे राम से हारते हुए रावण की निम्न वक्ति में-- 
यह मेरा सबसे बढ़ा अपमान है, कि मेरे जेसे वीर के भी शत्रु हो सकते हैं, और फिर शश्चु 
भी हैं, तो यह तापस वाबा, और फिर वह यहीं-मेरे घर में ही, छक्का में--आाकर राक्षस 
वीरों कौ मार रहा दै। इस तिरस्कार व अपमान कौ सह कर भी रावण जिन्दा है, यह बहुत 
बढ़ें दुःख कौ बात है । इन्द्र को जीतने वाले मेधनाद कों-उसकी वीरता कौं-पिक्कार दे, अथवा 
कुम्मकर्ण को नींद से जगाने से भी क्या लाभ हुआ, और खरे के छोटे गाँव को डटने में 
निपुण मेरे ये मोटे हाथ भी व्यथ हैं । 
वीर”शज्ञास्योन्यभिचारि निर्वेदो यथा-- 
येबाहवो नयुधि वेरिकोरकप्ठ-  - ४ 
.._ पीठोच्छलब्र॒धिरराजिविराजितांसाः । 
नापि ग्रियाप्रधुपयोधरपत्रभज्ञ- 
संक्रान्‍्तकुड्डुमरसाः खल्लु निष्फलास्ते ९ 
आत्मालुरूप रिपुं स्मणीं वाइलूममानस्य निर्वेदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणाम- 
प्यज्ञभाव उदाहायः । 
वीर तथा श्वज्ञार रस के व्यमिचारिभावरूप निर्वेद का उदाहरण, बैसे-- 
जो हाथ, न तो युद्ध में वेरियों के कठोर कण्ठतथ में उछलते हुंए, खूनः से सुशोभित 
भाग वाले हैं; और न प्रिया के पोन स्तनों की पत्रावलो के कुद्डूम रस से गौछेद्दी हुए हैं, 
निःरउन्देद वे हाथ निष्फल ही हैं ।! अप 
यह उक्ति ऐसे व्यक्ति के निवेद को दव्वक है, जिसे न तो अपने छायक शब्ु हो मिला है, 
न कोई सुन्दरी प्रिया हो प्राप्त हुई है। जेसे यहाँ वीर तथा श्वज्ञार के व्यभिचारिभूत निर्बेद का 
उदाहरण दिया गया, वैसे दूसरे रसों के अज्वरूप में भी इसका उदाहरण दिया जा सकता ह्दे। 


: रसानह्ञः स्वतन्त्रो निवेदी यथा-- 
“कर्त्वं भोः कथयामि देवहतक मां विद्धि शाखोटकं 
वेराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्माथतः श्रूयताम्‌ । 





चतुथथः प्रकाश: श्य्श्‌ 


वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते | 
न च्छाग्ापि परोफकारकरणी मागस्थितस्थाप्रि मे ॥ 
विभावानुभाव॑रसौज़ीनज्नभेदादनेकशाखो निर्बेदो मिदशनीयेः ॥ -- 7 
निर्वद स्वतन्त्र रूप में भी पाया जा सकंता- है; जहाँ वह किसी रस का भज्ञ नहीं रहता । 
स्व॒तम्त्र निर्वेद का उदाहर॑ण, जेले-- 5 हाह 
कोई व्यक्ति शाखोटक वृक्ष स्े-पश्ष-पुछ रहा है; तथा वह उत्तर देता हे। इस. प्रंकारःकत्तर 
प्रत्युत्तर रूप में शाखोटक वृक्ष का निर्वेद बताया गया कैं। 
तुम कोन हो, भाई” “कहता हूँ, मैं अभागा शाखोटक हूँ” 'तुम तो बेराग्य से बोल 
रहे हो ।? 'तुमने ठीक समझा! . 'ऐसा क्यों! 'तो सुनो. देखो, श्वधर बाई ओर एक बरगद का 
पेड़ है । राहगीर उसे हर तरह से सेते हैं। यद्यपि मैं सड़क पर खड़ा हूँ, तथापि मेरी छाया 
भी दूसरे का उपकार नहीं कर पाती ।* 
( अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति का निंबंद संख्य हैं; जो दििि से तो परोपकार 
करना चाहता है, पर उसके फॉँस परोपकार करनेःके साधन नहीं हैं । ) 
यह सिर्वेद विभाव, अनुभ[व;तथा रस के-अज्ञ रूप में तथा स्वतम्त्र रूप में अनेक प्रकार 
का दिखाया जा सकता है । कि 
अथ ग्छानिः--- 
रत्याद्यायासतठक्षद्धिग्लीनि्निष्पाणतेदद च। 
चेचण्यक म्पानुत्साहक्षामाज्वचनक्रियाः ॥ १० ॥ 
निधुवनकलाभ्यासादिश्रमतृ ठक्षुहृमनादि भिर्निष्प्राणतारूपा ग्लानिः । :अस्यां च-वेच- 
ण्येकम्पानुस्साहादयोइलुभावा 
( ग्छानि ) 


सुरत आदि से जनित परिश्रम, तृषा तथा चुधा के द्वारा जो निष्प्राणता हो 
जाती है, उसे ग्ानि भाव कहते हैं अन्तर्गत वेवण्ये, कम्प, अनुत्साह, अन्न, 
वचन, व क्रिया का मन्द हो जाना--ये जनुभाव फंये जाते हैं।. 7 


यथा माघे+- 
लुलितिनयनताराः क्षामवत्रेन्दुबिम्बा - उ7छः 
रजनय इव निद्ाक्लान्तनीकोत्पछाक्ष्यः |... : 
नवनिपतिशहेभ्यों निपतिगहेभ्यो यान्त्यमूर्वा रवध्वः” 
शेष॑ निर्वेदवदृह्मम्‌ । | 


ग्लानि का उदाहरण माघ के एकादश सर्ग का निम्न पद्म दिया गया: है; > 

देखो, प्रातः काल होते ही ये वारविलासिनियाँ, जिनके नेत्रों की पुतलियाँ तिष्कम्प हो 
गई हैं; जिनके मुख रूपी चन्द्रबिंम्ब्र दुबे! पढ़ गये हैं ( क्षोणकान्ति हो गये हैं ); और जिनकी 
नील कमल के समान नींद के कारण सुन्दर आँखें मुरझा गई हैं; अन्धकार के समान फैडे 
धने काले केशपाश को धारण करती हुई, राजाओं के घर से श्सीं तरह लैंट रहीं हैं, जैसे 
प्रातः काल के कारण प्रकाशह्दीन तारों वाली; फीके चन्द्रमा वॉलौं, तथा क्लवान्‍्त शन्दौवर से युक्त, 
अन्धकार मय रात्रियाँ राजगृह से वापस जा रहौं हो । ५ 

ग्लानि के विषय में रसाज्ञता या अनक्ता ठोंक उसी तरद :संमप्ती जानी चाहिए, जेसा 
हम निवेद के बारे में कंहं चुके हैं। 


२७ द्‌० 








शअथ शड्ढा--- 58 फाड़ एछ्ऊझष् 
अनर्थप्रतिभा शड्जा परक्रोयोत्स्चदुनेयात्‌ । 
कम्पशोषाभिषीत्षादिरित्र वर्णस्वरान्यतां ॥ ११ ॥ 


जहाँ दूसरे व्यक्ति की करता या अपने दुनंय ( दुष्यैवहार ) के कारण अनर्थ की 
आशइझ्का हो, उसे शह्ला कहते हैं। शहझ्ढा के अन्तर्गत कम्प, शोष, डरकर इधर उधर 
देखना, स्वरभज्ज आदि अनुभाव होते हैं 
तंत्र परक्रौर्यायथा र॒त्नावल्यामू-- 
/ हैया सवस्यांसौ हरति विदितास्मीति बदन. 
. द्वयोहष्द्वा5बछापं कलयति कथामात्मविषयाम्र | 
सखीषु स्मेरास प्रकट्य्ोति वेलह््यमधिक - 
प्रिया प्रायेणास्ते हृद्यनिहितातइविधुरा ७! 
5 परक्रौयेजनित शंझ्ा जैसे रत्नोवली नाटिका में -( राजां उदयन <रत्नावडी की दशा का 
वर्णन करते कह रहा है। ) 
यह प्यारी रत्नावली अपने हृदय में शक्वित होने के कारण सचमुच हीं व्यथित दृष्टिगोंचर 
होती है। लोगों के आगे से यह लज्जा के साथ अपना मुँह यह समझ कर छिपा लेती है 
कि उन्होंने श्सके गुए प्रेम कौ जाने लिया है। किन्हीं दो लोगों को बातचौंत करते देखकर 
वह यही संभझेती है कि वे उसी के बारें की वात॑ कर रहे हैं | संखियाँ की अपनी भोर मुंसकराते 


देखकर वह अत्यधिक लज्जित हो जाती है। श्न सारी चेष्टाओं को देखने सेः्पता चलता है कि 
0272: अर शयविक अडित हो रही दे । अल &6 7 


हु कैंडक आफ क्यो: #िझ ($ फमत 
हन्ता सुबाहोरपि ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते माम्‌-॥ 
अनया दिशाउन्यदनुसतंव्यमूक 5 7ह. ८ फाफ । 
स्वदुन॑यजनित शक्ल, जैसे महँवीरेंचरित में--  - 
जिस छोटे से राजपुत्र ने दूर॑ सें ही प्रवत के! समान डील्डोले वाछ्े ताड़का के पुत्र मारौच 
राक्षस को तिनके की तरह जड़ा दिया; तथा जो सुंबाहु का: मारने वाला दे, वह ताड़का का 
शध्चु राजकुमार ( राम ) मुझे हृदय में व्यथित कर रहा दै। तह न] 
इसी तरह और भी समझना चाहिए । & श्र 
६.» १०५ नाई हक 
577: अमः खेदो धध्वरत्यादेः स्वेदो $स्मिन्मेदेनाद्यः । 
अध्वतो,ग्रथोत्तररामचरिते-८ ... - - 
ै “अल्सलुलितमुरधान्यध्वसज्ञातखेदा हू” 
दशिथिलपरिरम्भदत्तसंवाहनानि । 


;४343<-5 $+ ० 
र्ज॑ हु १८ 
क्र 


त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्राम॑वाप्ता पक क 











चतुथेः प्रकाशः ९४3 


( श्रम ) 
भांग में चलने के कारण या सुरत के कारण जनित खेद को अमरईकहंते हैं । इसमें 
क्‍ मदन आंदि अनुभाव पाये जाते हैं ॥ 5 75 # ऋऋ्नीः 
मागेजनित श्रम, जैसे उत्तर रांमचरित में ( राम सीता से कद्दते हैं )-* 7 7८ कि शाहए 
हे सीते, यह वही स्थान है, जहाँ मार्ग में चलने के कारण उत्पन्न खेद ले अलसाए मनोहर! 
एवं मुग्ध अज्नों को, जो कुम्हकाए विसतन्तु के समान दुव॑ल-थे, तथा जिन्हें मैंने गाढ: आलिज्नों 
के द्वारा संवाहित किया (दबाया ) धा--मेरे :्वक्षःस्थक परः रख कर तुम सो गई थी ॥- 
रतिश्रमों यर्थां मापें--- । । 3 
प्राप्य मन्‍्मथरसादतिभूमि दुवहस्तनभराः सुरतस्य । | 
शश्रमुः श्रमजलाद्ंललाटशिष्टकेशमसितायतकेश्यः |! 


हे 


छान प्र 





४३ “यू: 35 य नए #ीफऊ 5: 05) 
रतिश्रम, जेसे शिश्ुपाल वध के दशम, हि आहट कप 
जे ४4» & 335 ६: १२ पार छो0 
काले तथा लम्बे बालों वालौ रमणियाँ पार करना बड़ा- कठिन॑ 


हो गया था, मंन्मथ राग के कारण सुरत की .पराकाष्ठा को प्राप्त क्र ( अत्यधिक सुरतंकौंड़ा 
करके ), पसीने की बूँदों से गीले लछाट पर चिपके हुए वालों को धारंण केरंती हुई, थक गईं । 
श्रम के विषय में रसांजत्वादि शसी तरह समझ लेना व्वाहिंएँ । 7 छफ 
अ्रथ धृतिः--- ट- 
सन्‍्तोंषों शानंशक्त्योदेर्चृतिर्यप्रभोगकुतूओ रैंक 75 
ज्ञानायथा भतृदरिशतके-- स्ल 
वयमिह परितुष्ा वल्कलेस्त्व॑ च॒ रूच्चस्या हि किए 
सम इह परितोषो निर्विशेषों विशेषः |... | ८ > ै. तज्क ह#' 
किम? -लडारऊः साहाोमषतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाल. .-  5-#: $ जञफ़ छ 
मनसि च परितुष्टे कोड्थवान्‌ को दरिद्रः ॥! : 
शक्तितो यथा रज्लावल्याम्‌ू--- 
“राज्यं निर्जितशत्रु थोग्यसचिवे न्यस्तः समसस्‍्तो भरः 
सम्यक्पालंनपालिताः प्रशमिताशैषोपसर्गा? प्रेजाः । 
:- अश्योत॑स्थ सता वेसन्तसमयरूत्व चेतिनान्नां घृति 2 उ- 7 5 
कामः काममुपैत्वयं मम पुन्मन्यें महालुत्सचः की ह 77 ? ताला का 
श्त्यायूह्यम्‌ । मुल्क | #छड्रीफ़ए 


( छति ) 

ज्ञान, शक्ति, आदि के:कारण जहाँ ऐसा सन्‍्तोष॑ हों जाय, जो बिना: किसी ्यग्रता 
के कर्ममोग को भोगे, वह सन्तोष भ्रति ( घेय॑ ) कहकाता दे 

ज्ञान से भूति जैसे भतृहरिशतक में+-( कोई सन्तोषी सम्पत्तिवान्‌ स्रे कहता है): 5[: 

हम लोग इन वल्कलों से ही सन्‍्तुष्ट देँ और तुम सम्पत्ति से प्रसन्न! हे ॥ इस-तरद तुम्हारा: 
और हमारा सन्‍्तोष समान है। अब दम लोगों में कोई विशेष अल्तरः दीं है ६; जिश्नकी :ृष्णा 
बंहुत बढ़ी दोती दै, वह दरिद्र हो सकता है। अरे जब मन्तं ही सत्तुष्ट हे तो कोन सम्पत्ति 
शाली, और कोन दरिद्र ! # «| हे 











श्द्फ दुशरूंपकंमू 


शक्ति से जनित धृति, जैसे रलावलौ नॉठिका के उदयन में धृति भाव की स्थिति-- 
_>शाज्य के सारे शाह जीते जा चुके हैं । अब कोई मी शहु ऐसा नहीं जो राज्य में विध्न 
उपस्थित करे । राज्यशासन का सारा भार सुयोग्य मन्‍्त्री यौगन्धरायणं को सौंप दिया है। 
प्रजाओं को अच्छी तरह से छालित व पालित क्रिया गया है, उनके सारे दुःख-उपसर्ग- 
(अकाल आदि इईतियाँ ) शान्‍्त हो चुके हैं। मेरे हृदय को प्रसज्ष रखने के लिए. ग्रंदयोत की 
पुत्री वॉसवदत्ता मौजूद है और तुम ( वसन्‍्तक ) मौजूद हो । इन वस्तुओं के नाम से दी 
काम ( इच्छा ) बैये को प्राप्त हो । अथवा श्न सब वस्तुओं के विद्यमान होने पर कामदेव 
मजे से आये, मैं तो यह समझता हूँ कि मेरे लिए यह बहुत बड़े उत्सव का अबसर उप्रस्थित 
हुआ है। मैं कामदेव के उत्सव का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ । 

इसी तरह और भी समझना चाहिए । 


श्रथ जडता--- 


अप्रतिपत्तिजेडता स्यादिष्टानिष्टद्शनश्रतिप्रिः 





एचब्राढि तिभूहीतसाध्वसं शझ्ूरो रहसि सेव्यतामिति । 
सां सखीभिरुपद्श्रमाकुछा नास्मरत्प्रमुखवर्तिनि प्रिये ॥! 


) - 
बस्तु- के. देखने: या खरे से जो अज्ञानावस्था तथा 
लक अमाअर हो जाती हैं, उसे जड़ता कहते हैं। इनमें नेन्नों का अपछक ठहर 
जाना, चुप रहना इत्यादि अनुभाव पाये जाते हैं 

इष्टद्शंन जनित जड़ता, जेसे कुमार सम्भव में पार्वती के निम्ने वर्णन में-- 

'है सखी, एकान्त में चित्त को स्थिर करके श्स 5# से शझ्बूर के प्रति भाचरण करना | 
इस तरह सखियों के द्वारा दिये गये उपदेश को; हक्कूर के सम्मुख होने पर व्याकुल पाव॑ती 
बिलकुल याद न कर पाई । 

अनिष्टश्रवणायंथोदात्तराघवे-- राक्षस ः--- 


तावन्तस्त्रे महत्सानो निद्वताः केन राक्षसाः। 


कबन्धाः केवल जातास्तालेन्लाल्ना र॒णाज्ञणो ॥ 
प्रथम सखे यथ्येवं तदाहमेचंबिधः कि पकरवाणि १! इति 
अनिष्श्रवणजनित जड़ता#जेसे उत्केक्षरंघव माटेक मैं | 7 
राक्षस--जिन शाक्षतों के सैनापति त्रिशिरों, खर व दूधण भरे, उन असंख्य भद्दाबली 
रक्षेलों को किसमें मार गिराया फ्र्छ 


द्वितीय--धमु्धारी दुष्ट राम ने । 
ब्रयम्र--क्या अकेके ने ही उन्हें सार गिराया ? 


दवितोय--बिना देखे कौन विश्वास करता है ! सुनो, इमारी सारी सेना आुढुभूमि में केवल 








चतुर्थ: प्रकाशः १६ 


ताड़ के वृक्ष के समान लम्बे-लम्बे उन कवन्धों रुण्डों ) के रूप में बची रह गई, जो ( रुण्ड ) 
सिर के एंक दम कट जाने से पैदा हुए गडढों में घूमते तथा डुबकी लगाते गौरष पक्षियों से 
व्याकुल हो रहे थे । 
: प्रथम--मित्र, यदि यही बात है, तो मैं श्स अवस्था में कर ही कया संकता हूँ? 
अथ हषः-- 
प्रसत्तिरुत्सवांदिभ्यों हष अभ्रस्वेदगढदा:। 
प्रियागमन्रपुत्रजननोत्सवादिविभावेश्रेतःप्रसादो हषः 4 तन्र, चाश्रुस्वेदगढुदादयोअनु 
भावाः+ यथा-- 
'आयाते दयिते मरुस्थलभुवासुत्मेक्ष्य दुलेड्बरतां 
5 ग्रेहिन्या परितोषबाष्पकलछिलामासंज्य दृष्टि मुखे । 
दत््वा पीलुशमीकरीरकवलान्स्वेनाथलेनादरा- 
दुन्शृष्ट करभस्य केसरसठाभाराग्रलम रजः॥! 
निरवेदवद्तिरदुनेयम्‌ । 
( ह॒थ ) 


उत्सव आदि के कारण जनित प्रसन्नता हर्ष कहलाती है। इसके अनुभाव॑ अंश्र, 
स्वेद्‌ तथा गह्॒द्‌ हो जाना है 

प्रिय के आगमन, पुजोत्पक्ति आदि विभावों से मन में जो प्रसन्नता होती दे, उसे दृषं 
कहते हैं । श्सके अश्र, स्वेद, गद्दद आदि अनुभव हैं । जेसे प्रिय के आगमन से प्रसन्न युवती 
का निम्न पद्च में वर्णित इष का चित्रण-- 

प्रिय बड़े दिनों में घर लौट कर आया है । मरा में उसने अगम्य तथा दुलेब्बय मरुभूमि 
को पार किया है | मरुभूमि कौ श्स ग्रहत पद्धति का -विचार कर ग्रुद्दिणी-< पान्थवश्ू ) ने 
उसके मुख की ओर प्रसन्नता व सल्तोष से आये आँछुओं से भरी नियाह छ्ाछी । भाखिर मेरे 
लिए तुम मरुभूमि की गहनता की भी प्रवाह न करके आग्रे ही, यद्द भाव भी यहाँ 
अभिव्यज्ञ्य दै। लेकिन इसमें प्रमुख साधन तो वह ऊँट है, जो मरुभूमि के दुर्भच्य कान्तार को 
पार कर नायक को यहाँ तक के आया है, अतः वह भी तो प्रश्वंसा का प्रान्न है । जञायिका 
अपने आज्वल में पीड, शमी तथा करीर की प्रत्तियों को केकर बड़े. आदर प्ले अपने हार्थो उसे 
खिलाती दे, और फ़िर उस्त ऊँट की गरदन में, अयाछ पर, लगी हुई धूछ को झटकार देती है । 

और बाते ठीक निरवेद की दी तरह समझो जानी चाहिए । 


दौम॑ध्यायेरनोजस्थं देन्यं काण्ण्यामस्जादिमत्‌ ॥ १४ ॥ 
दारिद्रथन्यकारादिविभावरनौजस्कता चेतसो देन्यं तत्र च कृष्णतामलिनंक्समदश 
नादयो$नुभावाः । यथां-#छ।  >ज॑छ 5. $ । 
बुद्धो 5न्‍्धः पतिरेष मख्॒कगतः स्थूणावशेष गृह प्र 
कालोध्भ्यणजलछागम्मः कुशलिनी बत्सरुय बरार्तापिनो ॥ 
यत्नात्सश्विततेलबिन्दुघढिका सस्नेति पर्याकुला ८: 
दृष्ड्ा गर्भभरालसां खतचधूं श्रश्नश्चिरं सेदिति ॥? 
शेष पूवचत॥ | कर ८: ४%डछ एइआन्ाफामममाछ़ार-त 





१६० वृशेरूपकंपू 


! रुक ढ ( देन्‍य ) 
बुद्धिहीनता आदि कारणों से कान्ति तथा ओरोज का क्षीण हो जाना, देन्य 
कहलाता है, इसमें काछापना, मलिनता आदि अनुभाव पाये जाते हैं। 

. दारिद्रय, अपमान आदि विभावों से जनित चित्त का मंन्दकान्ति होना देय कहलाता है, 
इसके अनुभाव है :--क्ृष्णता, वस्मों व दाँतों का मलिन रहना आदि। जैसा निम्न पद्च में 
किसी बुढ़िया के दारिद्रय का तथा तज्जनित दैन्‍्य का वर्णन है:-- 

पति तो बड़ा बूढ़ा है ओर हर दम खटिया में पड़ा रहता है। घर अब केवल स्थूणा 
( थृंणी ) के द्वी आधार पर टिका है, वह भी गिरने वाला है। बरसात का मौसम पास है। 
श्धर विदेश में गये बेटे की कोई कुशल-खबर भी नहीं आई। बड़े यत्ञ से तेल की बूँद-बूँद 
को जोड़ कर तेल की एक छोटी सी हंड़ियाँ भरीं थी। हायें, वह भी फूट गई। श्न सारी 
बातों को सोच कर तथा बहू को गर्भ के भार के कारण अंब्साई देखे कर व्याकुक सास बड़ी 
देर तक रोती रहती है। ध द | ट 


दुश्ेडपराधदौमुस्यक्रोयशण्डत्वमुग्रतां । 
तत्र स्वेद्शिरःकम्पतजनाताडनादयः ॥ १५॥ 
यथा वीरचरिते--जास्रदग्न्यः-- ५ आग उ 
उत्कृत्योत्कृत्य गर्भानपि शकलयतः क्षत्रसन्तानग्वेषा-८ 77 हर : 
दुद्दामस्यकविशत्यवधि विशसंतः सबंतो राजवंश्यान्‌ । 
पिज्य तद्गक्तपूणहद्सवनमहानन्दमन्दायमान- 
क्ोधामेः कुवतो मे ० कम विदितः सवभूतेः स्वभावः । 


८2 


५ ) 
: अपराध, दुष्टता, ऋरता आदि के कारण दुष्ट व्यक्ति के प्रति जो क्रोध आता है 
जो कर्कश भाव उत्पन्न होता है, उसे उग्ता कहते हैं। इसके अशुभाव हैः--स्वेद, 
को हिलाना, छोगों को डराना, धमकाना तथा पीटना, आदि। 
जेंसे महांवीरचरित की परशुराम की निम्न वक्ति में-- 

। क्षेत्रियों की सन्तान के प्रति जनित रोष के कारण गभ में स्थित आ्णों को भी काट-काट 
कर डुकड़ें करते हुए; तथा समस्त राजवंशोंत्पन्न क्षत्रियों को २१ बार मौत के धाट उतारने वाले 
दुर्धष तैज वाले, मेरा स्वमाव समस्त प्राणियों द्वारा विंदित न हो यह बात नहीं है, बल्कि 
हर एक व्यक्ति मेरे इस स्वभाव को जानता है; कि मैंने राजवंशोंटपन्न क्षेत्रियों के रंक्त से भरे 
तालाबों में तप॑णादि करके अत्यधिक आनन्दित होकर अपनी क्रोध रूपी अश्नि को शॉन्‍्त किया 

है, तथा इस प्रकार पितु-काय-आद्व-तपंणादि+विदित किया दै। 5. 77... 

अथ चिन्ता" 


ध्यान चिन्तेद्दितानाप्ते$ शल्यताभ्वांसतापकृत्‌ । 


'प्च्माप्रप्रथिताश्रुबिन्दुनिकरसुक्ताफलस्पधिभिः 
कुवन्त्या दरहासह्वारि हृदये हारावलीभूषणम्‌ । 
बाले बालमणालनालवलयालझ्डारकान्ते करे 
विन्यस्याननमायताक्षि सुकृती को<्यं त्वया स्मयते ॥/ 


यथा[-+ 





चतुथः प्रकाश: १६१ 
यथा वा--- 


अस्तमितविषयसज्ञ मुकुल्ितिनयनोंत्यला बहुश्वसिता । 
ध्यायति किमप्यलक्ष्यं बाला योगाभियुक्तेव ॥! 
(चिन्ता ) * ३ 
इप्सित वस्तु की प्राप्ति न होने के कारण उसके बारे में जो ध्यान किया जाता है 
उसे चिन्ता कहते हैं। इसके अनुभाव शून्यता, बुद्धि की निष्क्रियता, श्वास तथा ताप हैं। 
है लंबी-लंबी आँखों वाली सुन्दरी, बताओ तो सहौ वह कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है 
जिसे--कोमल मृणाल नाल के वरूय के आभूषण वाले सुन्दर हाथ पर अपने मुख को रख कर, 
आँखों की पलकों पर गुंथे हुए मोतियों के समान अश्रुविन्दुओं से; महादेव के हास के समान 
श्वेत ह्वार के आभूषण की उरःस्थल रचना करती हुई; तुम याद कर रहो हो । द 
अथवा, 
इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान अस्तकर, आँखों के कमलों को बन्द किये, भत्यधिक साँस 
वाली, यद्द सुन्दरी, योग में स्थित, योगिनी के समान किसी अलूक्ष्य वस्तु ( प्रिय ) का ध्यान 
कर रही है " 
अथ त्रााः---_ « 
गर्जितादेमनःचत्तोभखासो 4ज्ोत्कम्पितादयः ॥ १६॥ 
यथा माघे++ -: 
त्रस्यन्ती चछशफरीविघष्टितोरू- 
वॉमोरूरतिशयमाप विश्रमस्य । 
क्षुभ्यन्ति प्रसममहों विनापि हेतो- 
: लींलाभिः किमु सति कारणो रमण्यः ॥! 
2 ( न्रास ) 
बादल की गरज आदि से जनित मन का क्षोभ त्रास कहलाता है, इसके अमुभाव 
कर्प आदि हैं। 
जैसे माघ के अष्टम सगे के जलविहारवणन में-- 
रमणियाँ अपने प्रियों के साथ जलविदर क्र रही हैं। किसौ झुन्दरी की जांघ के पास से 
पानी में तेरती हुई मछली स्पश कंरःजाती है, उससे डरी हुईं वह रम्णी सुन्दर बन जाती है। 
रमणियाँ तो बिना किसी कारण के, ही, केवल लीला व श्ृज्ञारिक चेष्टा से ही, बहुत ज्यादा 
अन्नल हो उठती है, तो फिर कहीं सचमुच में कौई क्षौभ पेदा करने वाला कारण विद्यमान 
हो, ती उनके क्षोभ के बारे में कहना हीं क्यो ? 
अथासूथा-- ; 
परोत्कर्षाक्षमा $सूया गवंदोजन्यमन्युजात | 
दोषोक्त्यवल्ष भ्रकुटिमन्युक्रोधेज्नितानि थे ॥ १७॥ 
गर्वेण यथा वीरचिते-- . 
अथ्ित्वे प्रकटीकृतेषपि न फलग्राप्तिः प्रभोः प्रत्युत 
हुह्मन्दाश रथिविरुद्धचरितो युक्तरुतया कन्यका । 
उत्कर्ष च परल्‍्य मानयशसोर्विस्लंसनं चात्मनः 
४ न्लीरत्नं च जगत्पतिदशमुखों दृप्तः कथ झृष्यते ॥! 5 | 
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(असूया ) 
घमण्ड, दुष्टता, तथा क्रोध के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की उच्नति का न सह 
सकना असूया कहलाता है। इसमें दोष से युक्त उक्ति का प्रयोग, उस व्यक्ति के प्रति 
अनादर, भ्लुकुटि, क्रोध, शोक आदि चिह्न पाये जाते हैं । 
- गवंजनित अखथा जैसे महावीरचरित को इस उक्ति में जहाँ रावण के गवे का : उल्लेख 
किया ग़या हैः-- 
रावण ने जनक से अर्थी बन कर सौता को माँगा, पर फिर भी स्वामी रावण को फब्प्राप्त 
न हो सको । बल्कि उनसे शब्युता करने वाले विरोधी दशरथ के पुत्र राम को वह कन्या 
मिल गई । शत्चु की उन्नति, स्वयं के मान तथा यश का ध्वंस, तथा स््ीरल का इस तरह हाथ 
से चला जानां, भला वह ध॒मण्डी जगत्पति रावण कैसे सह सकेगा ! 
दौजन्यायथा-- 
 : ७ _यदि पेरणुणा न क्षम्यन्ते यतंस्व गुणाजने 
नहि परयशो निन्दाव्याजेरलं परिमार्जितुम्‌ । 
विरमसि न चेदिच्छाद्वेषप्रसक्तमनोरथों 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छत्रेनुदडछुम मेष्यसि ॥/ 
दुश्ताजनित अखंया, जैसै--.. || ज्क्रिफ़ 
अगर तू दूसरों के गुणों को नहीं सह सकता, तो खुद द्वी गुणों के अजन का प्रयंत्र कर । 
दूसरों की निन्‍दा कर कर इस बहाने से उनके यश कौ हटाने कौ, उसे धोने की, चेष्टा करना 
दीक नहीं है। इच्छा व द्वेष से भरे मनोरथ वाल है तू दूसरों की निनन्‍्दा करने से नहीं 
रुकेगा, तो उय को किरणों कौ हाथ के छत्रों से रोकने की चेष्टा करता हुआ खुद ही थक 
कर शान्‍्त हो जायगा | दूसरे यशंस्वी पुरुषों की निन्‍्द्ा कर तू उनका उसी तरह कुछ 
भी नहीं बिगाड़ पायेगा, जैसे साय कौ क़िस्णों(को रोकने की कोशिश करने पर भी उन्हें 
कौई नहीं रोक प्रता। .. . - हि 8 २ 
मन्युजा यथाउमरुशतके-- 
“ुरस्तन्व्या गोत्रस्खलनचकितो5ह नतमुखः 
: ।- अजत्तो वेलद्यात्किमपि लिखितुं दवहतकः । 
: हफुंटो रेखान्योसः केथमपि से ताहक्परिणंतो 
गता येन व्यक्ति पुनरवयवेः सेव तरुणी ॥ 
ततश्वाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा 
मनस्विन्या रोषप्रणयरभसादूदूदगिरा । 
अहो चित्र च्रित्रं स्फुटमिति निगद्याश्रुकललुषं .. ८ 
रुषा प्रह्माल्ल मे शिरसि निहितों वामचरणः 0! 
ऋरौधजनित अखया, जेते अमरुकशतक के इस पद्यद्दय में-- 
कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रति आचरित ज्येष्ठा नायिका के क्रोध का वर्णन करते 
कद रह है । बातचीत के सिलसिलें में उस सुन्दरी-ज्येष्ठा नायिका-के सामने मेरे मुंह से एक 
दम दूसरी नायिका का सोम निकल गेकों। उसके मुंह से मिकेलते ही देख कर मैं चकित 
हो गया, और कहीं यह ज्येष्ठा नॉयिंका] उस दूसरी नायिका के ग्रति'मेरै प्रेमको न ताड़ छे, 
इसलिए मैं लज्जा से मुंद नौचा किये कुछ लिखने कम गया। पर; मैं मन्द्रभाग्य था, मेरे द्वारा जो 


| ल्‍्र] “ु ञ 
हक... कृषक पर बल + $प ->>दाओ संज- ० 
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चित्र लिखा गया, उसकी रेखाएँ ही कुछ इसःढक्ल से बन ग़ई कि; तरह कनिष्ठाः उस रेखाचित्र 
के द्वारा सम्पूर्ण अज्जों से युक्त स्पष्ट दिखाई पड़ो--बह उसीका चित्र बन गया। तब उस 
चित्र को देख कर वह ज्येष्ठा नायका सारी बात समझ गई । उसके कपौल पर क्रोध के कारण 
। जआली-दौड़ भाई, बे फरक॒ते छगे, तथा उसकी वाणी रोष वप्रेम से गद्नइ हो ग्रई । उस-मानिनी 
जे, हद ग्रिराते हुए “अह्यो, बड़ाःआश्चर्य है, बढ़ा आश्चर्य है, (अथवा, अह्दो बड़ा. सुन्दर “चित्र है) 
यह कह कर, ब्रक्माख्र के समान अपने बायें चरण को क्रोध से मेरे सिर पर डांल दिया-। 
अथामर्ष:--- 
.._ अधित्षेपापमानादेरमर्षो उभिनिविष्ठता । 
तत्न स्वेदशिरःकम्पतजनाताडनादयः ॥ १८॥ 
यथां वीरचरिते-- 
. श्रायश्रित्त चरिष्याम्रि .पूज़्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेवं दूषयिष्यामि शद््नग्रहमहात्रतम्‌ ॥! व हा 
( अमर ) 
तिरष्कार, अपमान क्षादरि को न सह सकना अमर्ष कहलाता है। इसमें स्वेद, सिर 
को हिक्लाना, तर्जन, ताडन॑ आदि अनुभाव पाये जाते हैं। 
:” जसे महावीर चरित में -- 
.... आप जे पूज़्यों का उछ्वन करने के कारण मैं प्रायश्रित करूँगा । शल्ग्रहण करने की 
महती प्रतिज्ञा को में यों द्वी दूषित न॑ करूँगा । 
यथा वा वेणीसंहारे-- 
थयुष्मच्छासनलट्टनाम्भसि मया मग्नेन नाम स्थितं 
प्राप्ता नाम विग्हेणा, स्थितिसतां मध्येडनुजानामपि ।- 
क्रोधोज्ञासितशो णिताहुणगदस्योच्छिन्द्तः कौरवा- 
नद्यक॑ दिचसं ममासि न गुरु्नाहँ विधेयस्तव ॥ 
अथवा जैसे वेणीसंहार को भीमसेन की निम्न बक्ति में-- 
भीमसेन युधिष्टिर के पास सहृदेव के द्वारा यह बात कहा रहा है :-- 'आप कौ भाज्ञा के 
उललब्बन न करने के कारण मैं अब तक आपकी आज्ञा के छ्वन रूपी जल में. मप्न रहा; अब 
तक मैंने आपकी आज्ञा का लब्डन न क्रिया | और इसीलिए आपकी आज्ञा में स्थित दूसरे 
छोटे भाशयों के बौच मैंने ( भी ) निन्‍दा व तिरस्कार प्राप्त किया। पर आज तो मैं कौरवों से 
सारा बदला चुका लेना चाहता हूँ । श्सलिए खून से रंगी गदा को क्रोध से घुमाते हुए तथा 
-कोरकों-क़ो नाश करते हुए मेरे, सिफे एक दिन के लिए, खाली आज भर के लिए, न तो आप 
बड़े भाई ही हैं, ओर न मैं आप का आज्ञाकारी सेवक ( बिधेय ) ही ।? - 
धझथ गवेः--- 
गया 5भिजनलावण्यवलेश्वयांदिभिमदः 
; कर्माण्याधषंणावज्ञा सचिलासाह्नवीक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथा वीरचरिते-- 
मुनिरयमथ वीरस्तादइशस्तत्प्रियं मे 
विर॒मतु परिकम्पः कातरे क्षत्रियासि । 
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परिचरणसमर्था राघवः क्षत्रियोषहम्‌ ४ 
ग ( गव॑ ) 
(5: उच्च कुछ, सुन्दरता, बल, ऐश्वर्य आदि के ड्वारा जनित मद्‌ को गये कहते हैं। 
'इसमें एँठ, दूसरों की अवज्ञा करना, अपने अज्ञों का विलास के भआदि 
अनुभावं होते हैं 
जेसे महावीरचरित में-- 
राम परशुराम से डरी हुई स्लौता-को-सांत्वना बँघाते-कंह रहे हैं ६ : 5 
यह घुनि परशुराम इतने वीर हैं, तो यद्द मेरे लिए अच्छी बात-है; मुझे प्यारी छूग रही 
है। लेकिन सीौते, तुम क्षत्रिया हो, इसलिए यह दौनता व कम्प ठौक नहीं, इस कम्प को रोक 
छो । तपस्या में यश प्राप्त करने वाले, तथा घमण्ड से जिसके हाथों में खुजली चल रही है, 
ऐसे व्यक्ति की परिचर्या करने में मैं-क्षत्रिय राम-भलीभाँति समर्थ हूँ । 
यथा वा ततन्रव--- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यश्व वो मित्रमन्यथा दुमनायते ॥! 
अथवा वहीं वीरचरित नाटक में हो परशुराम के द्वारा रावण को भेजे गये निम्न 
सन्देश में-- 
*  ब्रांह्मर्णों के प्रेति अपराध करने को छोड़ देना, तुम्दारे ही कल्याण के लिए है। जमदस्नि 
का पुत्र परशुराम तुम्हारा मित्र है। यदि तुम ब्राह्मयों का अतिक्रम करना नहीं छोड़ते, तो 
वह बड़ा क्रोधी हे । 
अथ स्मृतिः--- 
सदशंज्ञानचिन्ताञेः संस्कारात्स्पृतिरत्र च । 
यथा-- फ़ 
'मेनाकः किमये रुणद्धि गगने मन्मागमव्याहतं 
शक्तिस्तस्य कुतः स वज्जञपतनाड्)भीतो महेन्द्रादपि । 
ताक्ष्येः सोडपि सम॑ निजेन विभुना जानाति मां रावण- 


माः ! ज्ञातं, स जटायुरेष जरसा क्लिश्टे वर्ध वाब्छृति ॥! 


( स्वृति ) 

जब किसी समान पदार्थ के ज्ञान या उसकी चिन्ता आदि कारणों से, जिले वंस्तु 
का ज्ञान हम पहले कर चुके हैं उस पूर्वानुभव का संस्कार मन में उद्बुद्ध होता है, 
इसी को स्मति कहते हैं । स्मृति में हम पहले ज्ञात किसी वस्तु का ज्ञान फिर से आप्त 
करते हैं; स्म्रति पूर्वज्ञान के. द्वारा अपने छेय पदार्थ यर प्रमेय को याद बिकाती है। इसके 
अनुभाव, भौहों का ऊँचा करना भादि है। 

जैसे, सीता की रथ से भगाकर ले जाता हुआ रावण किसी विशांल शरौर को उसके मार्ग 
का भवरोंध करते देखता है। इसे देखकर वह सोच रहा दै--क्या मेरे अप्रतिंदत मांग को 
आकाश में, यह मेनाक रोक रहा है। पर मैनाक में मेरें मागे कौ रौकने की ताकत कहाँ से 
आई, वह तो इन्द्र के वज़्पात से: भी डरा हुआ है, डरकर संसुद्र में छिंपा है। यह गरुड़ भी 
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नहीं दो सकता, क्योंकि वह अपने स्वामी विष्णु के साथ मुझ रावण को खूब जानता है। 
मरुड़ ही नहीं, गरुड़ का स्वामी विष्णु भी मेरे बछ को खूब जानता है, इसलिए मेरे रास्ते को 
रोकने की हरकत गरुड़ भीः कभी नहीं करेगा । ( तो फिर यह कौन हो सकता हैं। )आहा, 
पत्ता। चल गया, यह तों बूढ़ा जगायु है; जो मेरे हाथों अपनी मौत को बुला रहा है। 

यथा वा मालतीमाधवे---“मांधथेव४--मम हि प्राक्तनोपलम्भसंभावितात्मजन्मनः 
स॑स्कार॒स्यानवरतग्रवोधात्‌ प्रतीयमानस्तंद्विंसदशेः प्रत्ययान्तरेरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमा* 
स्मृतिप्रत्यंयोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिंव करोति वृत्तिसारूप्यतश्वेतन्यम्‌-- | 
* .. «लॉनैव प्रतिबिम्बितेव लिखितेवोत्कीणरूपेच च॑ 
प्रत्युपतेव च. वज्सारघटितेवान्तनिखातेव च । 
सा नश्चेंतसि कीलितेव विशिखेश्वेतोभुचः पश्चभि- 
. श्विन्तासंततितन्तुजालनिबिडस्यूतेव- ल्मा प्रिया ॥ 
अथवा मालती माधव की निम्न उक्ति में-- 
माधव-प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार के बार बार प्रबुद्ध दोने के कारण 
भन में प्रतीत होता हुआ, तथा जिससे भिन्न दूसरे श्ञानानुभवों के द्वारा जिसकी धारा 
कौं रोका नहीं गया है, ऐसी प्रियतसा-स्मृति रूप ज्ञान को परम्परा मेरी समस्त भात्मा को. 
जैसे मालती की वृत्ति में ही परिणत कर रद्दौ है। मालती को एकाग्नचित्त. होकर स्मृतिपथगत 
बनाते हुए मैरा चित्त जैसे मालतीमय हो गया दै-ऐसा भ्रतीत हो रद्दा दै, जेसे माहती मेरे 
मन में घुछ मिल गई हो, अथवा-जैसे वह मन में प्रतिबिम्बित हो गई हों, अथवा मन के 
चित्रफलक पर चित्रिंत-हों गई हों; या किसी शिल्पकार ने इस मन में टक्कुण के. द्वारा उसकी 
मूर्ति को खोद दिया ( उत्की्ण कर दिया ) हों। अथवा वह इसमें जड़ दी 7ई हो, या फिर 
जैसे वज़सार ( चूने आदि के मजबूत लेप ) के द्वारा उसकी मूर्ति को मन में ही चुन दिया 
गयाः हों; अथवा जेले मन में' खोद-दीं गई हो । मालती हमारे चित्त में इसी तरह बेठ गई है 
भांनो कामदेव के पाँच बाणों ने हमारे चित्त में उत्ते कौल दिया हैं, अथवा चिंन्ता ( बार बार 
उसका विचार करने) कौ परम्परा रूपी धार्गों के जाल के द्वारा उसे मन में सघन रूप से सी 
दिया है, मानों चिन्ता के धा्गों ने उसे मन में अनुस्यूत कर दिया है । 


अथ मरणम्‌--- सार्धचराकियेकिंि द 

मरणं नोच्यते । 
यथा-- 

'संग्राप्तेत्नधिवासरे क्षणमनु त्वद्वत्मवातायन 


वारंवारमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किचिचिरम्‌ । 
संप्रत्येव निवेद्य केलिकुररीं सास्लं सखीभ्यः शिशो- 
मांधव्र्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निर्मितः ॥! 
इत्यादिवच्छुज्ञाराश्रयालम्बनत्वेन मरणो व्यवसायमात्रमुपनिंबन्धनीयम्‌ । 








( मरण ) 
मरण लोकप्रसिंकहै; तथा अनर्थ सूचक हैं; इसलिए इसका ऊच्षण' नहीं किया गया है। 
जैसे प्रोषितमत्‌ का नायिका के श्स वर्णन में-- ः 
नायक विदेश चला गया है। उसके आलने:का दिन आ गया दै। उस दिन नाथिका को 
क्या अवस्था थी, श्सी का वर्णन कस्ते-डुए उसकी सखियाँ नायक से कह रही है। बड़े दिनों 





९६६ दरशरूपकम्‌ 
हर हु $ है 


से प्रतीक्षा करते करते, आखिर तुम्हारे आने का दिन समौ्ष आया। उस दिन नॉयिकां बार 
बार तुम्हारे आने के मार्ग की ओर के वातांयन के पांसजा जा करंखड़ी रही। उस समय उसका 
शरीर निष्करिय-सा हो गया, बढ़ी देर तक वह तुम्हारे आने की बाद देखती रही। पर तुम ने 
आये । यद्द देखंकर उसने बड़ी देर तक कुछ सोचा। फिर आँखों में भाँध :मरकर लीला के 
लिए. पाली हुई कुररी पक्षिणी को एक दम सखियों को सोंप दिया, और छोटी स्री; माथवी छता 
का करुणाभरा. विवाइ आम के पेड़ के साथ कर दिया । 7. 

“शज्ञार के आरूम्बन में कभी भी मरण का वर्णन नहीं करना चाहिए ।:. वहाँ... केवल ..मुऱ 
की तैयारी भर का सझ्लूत किया जा सकता. है । ऊपर के पद्य के वर्णन की तरह. श्वृज्ञार में मरण 
का व्यवसायमात्र ही निबद्ध करना चाहिए । 

अन्यत्र कामचारो यथों चौरचरिते--'पश्यन्तु भंवन्तस्ताडकाम- 
हंन्‍्ममभेदिपतदुत्कटकझ्डपत्रसंवेगतत्क्षणक्ृतस्फुर दज्ञमं जा । 
नासाकुटीरकुहरद्यतुल्यनियदु हु हुंद्ध्वनद्रुक्प्रसरा रतव ॥! 
दूसरे रसों में मरण का यथेच्छ वर्णन हो सकता हैं, जैसे वौरचरित में -- 
आप॑ लोग ताड़का को देखं--यह ताड़का ती मर ही गई है। इसके हृदय के मम का 
भैदन करने वाले, राम के तेज कंझूपत्र ( बाण ) ने वेग के साथ हों साथ उसी क्षण इसके अज्ञों 
का भंज्ज कर दिया है, और इसके दोनों नाक के नथुनों ( नाक की दो ग्रुफाओं ) से समान रूप 
से बुदबुदों से युक्त; बुदबुंद शब्द करता हुआ रक्तप्रवाह निकल रहा है।._ 
यँथा मर्ः--- 
दृर्षोत्कर्षों मंदः पानात्स्खलदड्भवचोगतिः ॥ २१ ॥ 
निद्रां दासो-5त्न रुदित ज्येष्ठमध्याधमादिषु । ज्री 


( मद ) 

मद्यपान से उत्पन्न हु को मद कहते हैं। इसमें अज्ग, वचन व गति सखलित होने: 
छंगती है, अज्ग, वाणी व चार लड़खड़ाने लगती है, यह मद्‌ तीन तरह का होता है; 
ज्येष्ठ, मध्य तथा अधम जिनमें क्रमशः निद्रा; हास तथा रुदन ये अनुभाव पाये जाते हैं।। 

यथा मांधे-- ढ 
हावहारि हसितं बचनानां कौशलं इशि विकारविशेषाः | . छाए 
चक्रिरे श्शमजोरपि वध्वाः कामिनेव तरुणेन मदेन ॥! 
हक "आह, सर 2828 हक ४ 

जेसे माघ के दशम सगे में-- 

अत्यधिक उत्कट मद ने मुग्धा नायिका में हावभाव से मनोहर हंसी, वचनों के कोशल, 
आँखों में विकार ( वक्रदृष्टिपात ) को णौक उसी तरह उत्पन्न कर दिया, जंसे तरुण नायक ने 
मुग्धा में भी इन भावों को उत्पन्न कर दिया है । जब शराब के नशे में मुग्धा नायिकाओं की 
ही यह दशा थी, तौ फिर मदमस्त प्रीढां नायिकाओं की हवपुर्ण हँसी, वचनभज्ञी तथा तिरछी 
दृष्टि से देखने की बात तो क्या कहें । 


अथ सुप्तम्‌: 
सुप्त निद्रोद्भचं तत्र श्वासोच्छा[सक्रिया परम्‌॥ २२॥ 


अथा-- 
हे लघुनि तृणकुटीरे ज्षेत्रकोण यवानां .. [7 7 छः 
नवकलमपलालस्रस्तरे सोपधाने ॥.. 5. | 


| 





चतुर्थ प्रकाश: प्ध्छ 
परिहरति सुषुप्त हालिकदवन्द्रमारात... 7 0 8 
कुचऋलशमहोष्माबद्धरेखस्तुषार! ॥! |. ' 


( सुप्त ) 
निद्रा के कारण जत्नित स्थिति को 'सुप्तः कहते हैं। इसके अनुभाव श्वास्रो तथा 
उच्ास की क्रिया है ट 
जौ के खेत के एक कोने पर बनी घास की छोटी झोंपड़ी में, नये पुआल के-बिछोत्ें पर; 


जिस पर (पुआल का ही ) तकिया लगा है, सोये हुए कृषकदम्पति को, कषकसझुन्द्री के 
कुचकलश की गर्मी के कारण वहाँ लगी हुई ठंडक जगा रहा दै। वायु में तुषार ( शीतलता ) है 
कृषकरमणी के स्तनकलशों, को गर्मी से: वह -ठंडक प्रतीत द्ोता है, ओर उस ठण्डक का 
अनुभव करते ही कृषकदम्पति जग जाते हैं । 
अ्रथ निद्रा-- । 
मनस्संमीलन निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिशिः । 
तन्न जस्भान्भज्ञाज्षिमोलनोत्स्वप्नतादयः ॥ २३॥ 
यथा-- 
: “निद्राधनिमीलितहशों मदमन्थराणि 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरथकानि । 
अग््यापि मे मगहशो मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ॥! 
(निद्रा) 
चिन्ता, आल्स्य, परिश्रम आदि कारणों से मन का सम्मीकन निद्रा कहलाता है। 
इसके अनुभाव हैं, जंभाई लेना, अक्गीं का बठ खाना, आँखों का मींच छेना,सोना आदि। 
। जैसे निम्न पद्य में नायिका की निद्राजनित अवस्था का वर्णन है । 
उस ह्रिन के समान नेत्र वाली सुन्दरी के वे मधुर अक्षर, जो नींद के कारण आँखों के- 
आधे बन्द होने के कारण, मद से मन्‍्थर-मन्थर धीमै-धौमे रूप में. उच्चरितः किये ग्गे, ओर 
जिन्हें न तो साथंक ही कहा जा सकता है, न निरथेक है--आज भी मेरे हृद्य-में कुछ, ध्वनि 
कर रहे हें । 
यथा च माघपे-- , 
थअ्रहरकमपनीय सरव॑ निदिद्रासतोच्चः 
प्रतिपदमुपहूतः केनचिजागृहीति । 
मुहरविशदवर्णा निद्रया शून्यशल्यां 
। दददपि गिरमन्तबुध्यते नो मनुष्यः ॥ 
ओऔर जेसे माघ के एकादश सर्ग के इस वर्णन में -- : 
किसी प्रहरेदार ने अपना पहरा जंगकर पूरा कर दिया है । अब अपने पहरे को समाप्त 
कर बह सोना चाहता है, ओर श्सीलिये बार बार दूसरे व्यक्ति को (जिसका पंहरों आने 
वाला है ) 'उठो, उठो! इस तरह पुकार रहा है। वह आदमी नींद से अस्पष्ट वर्ण वाली शून्य 
वाणी में उत्तर तो दे रहा है, पर जग नहीं रहा है । ॥ 


१. उद्दुसनादयः” इति पाठान्तरम्‌ । 








अथ विबोधः--- 
विबोधः परिणामादेस्तत्र जम्भाक्षिमदने । 
( विषोध ) 
प्ररिणाम्र अर्थात्‌ अवस्था के परिवर्तत आदि के कारण विबोध उत्पन्न होता है; 
की अवस्था के चले जाने पर विबोध होता है। इसके अनुभाव, जेंभाई! लेना, तथाः 
आँखें मसलना है । 
यथां माधेः-- 
। धिररंतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 
:  चरममपि शयित्वा पूवमेव प्रबुद्धां: 
अपरिचलितगात्राः कुबते न प्रियांणा- 
मशिथिल्भुजचकराश्छेषमेदं तरुण्यः ॥! “अंक 
जैसे माघ के एकादश सगे के ही इस वर्णन में-- ] द 
तरुण तथा तरुणियोँ ने रात को बड़ी देर तक सुरतक्रीडा की | इस लम्बी सुरतकऋ्रौडा के 
कारण थककर तरुण तथा तरुणियोंने दोनों नींद के सुख को प्राप्त किया । सुरतक्रीडा को-यथक़ाब्रट 
के कारण नींद के छुख में डूबे प्रियतममों- के पहले ही अच्छी तरंइ-सोकर जगी हुई सुन्दर 
युवतियाँ अपने शरीर को नहीं हिलातीं डुढातीं, तथा- अपने बाहुओं के गाढ़ परिरम्भण को 
नहीं छोड़तीं। उन्हें एक तो इस बात का डर है कि कहीं प्रिय की निद्रा में वाधा न पढ़े, साथ 
प्रेम के कारण वे प्रिय के आलिगन को भी नहीं छोड़ना चाहती । 


ब्रीडा 
दुराचारादिभित्रींडा धाषश्रयाभांवस्तमुन्नयेत्‌ । 
साचीकृताज्ञावरणवेवर्ण्याधोमुखादिभिः ॥ २४ ॥ 


( 
स्वकृत बुरे आचरणों के कारण ब्रीडा उत्पन्न होती है। छछता का समाप्त होना ब्रीडा 
को उत्पन्न करता है। टेढ़ा मुँह करके अज्ञों को छिपाना, मुँह के रज्ग का फीका पढ़ना, 
नीचा मुँह कर लेना आदि इसके अनुभाव हैं । 
यंथाइमरुशतके-- 
पटाले पत्यौ नमयति मुख जातविनया 
हठाछिष वाञ्छुत्यपहरति गात्राणि निभ्चतम्‌ । 
न शक्रोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमंप रिहासे नववधूः ॥? 
जैसे अमरुकशतक के निम्न पद्य में-- 
कोई नई पत्नी पति के समीपस्थ होने पर बड़ी लज्जित ढ्वो रही है। श्सी का एक चित्र 
यहाँ उपस्थित किया गया है। पति उसे बिठाने के लिए या आलिक्नन करने के लिए उसके 


भांचलक-क्रो पकड़: केता है; इसे देखकर वह झुककर अपने मुंह को नौंचा कर लेती हैं। जब 


पति जबरदस्ती; उसका आहिक्नन्न करना चाहता है, तो वह चुपके से अन्नों को हटा छेती है। 
अपूली सखियों को हंसते देखकर वह उनके मुंह की ओर दृष्टि डालती है, पर, लाज- के मारे 
कुछ कह नहीं पाती | श्स तरह नई पत्नी के साथ प्रहके पहल परिंहांस किया जाता है, तो वहः 

रज्जा के कारण मन ही मन परेशान रहती है। द 








चतुर्थ प्रकाशा। शध्च 
आवबेशो ग्रहद॒ःखायेरपस्मारों यथाविधिः ( थि )। 
भूपातकम्पप्रस्वेदलालाफैनो दरमाद्यः-॥ २५॥ 
(अपस्मार ) 
प्रारष्धवश ग्रहजनित दुःख आदि के कारण जो आवेश आ। जाता है, उसे अपस्मार 
कहते हैं । जीन पर गिर पढ़ना, काँपना, पसीना आा जानो, मुंह में छोछां और फेन 
का भर जाना, आदि अपस्मार के अनुभाव हैं। पक: + के 
यथा माघे-- 
आरिश्भूंमि रसिंतारमुचेलॉलद्भुजॉकोरबृहत्तरशम्‌ । 
फेनायंमान पंतिमोपगानामसावेपेस्मारिणमाशशझ्डे ॥! 
जैसे माघ के तृतीय सर्ग में-- ह धक् 
कृष्ण ने भूमि का जेलिज्लंन करते हुए (पृथ्वी पर गिरें हुए ), भुजोओँ के समान बड़ी 
बड़ी चबन्नल तरह्नों वाले ( चब्नल मुज़ाओं वौके ); जोर से शब्द करेंतें हुए (चिल्लाते हुए ) 


फेनयुक्त ( जिसके मंद से झाग निकल रहे हैं ), समुद्र ( नदियों के पति ) की अपस्मारं रोग से 
पीडित समझा । 


मोहः | 
मोहो पिचित्तता भीतिद॑ःखावेशानुचिन्तनेः । 
तत्ाज्ञानश्रमाघातघूर्णनादशंनाद्यः ॥ २६ ॥ 


( मोह ) के 
भय, दुःख का आवेश तथा चिंन्ता के कारण चिंत्त का अस्त व्यस्त हो जाना मोह 
कहलाता है। इसमें अज्ञान, असम, चोट का छग जाना, सिर का चकराना, दिखोंई न 
देना आदि अनुभाव पाये जाते हैं । पका ८ 
यथा कुमारसम्भवे-- ह 
'तीव्राभिषज्ञप्रभवेन बृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभतृव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेव रतिबभूव ॥? 
जैसे कुमारसम्भव के तृतीय संर्ग में-- 
समस्त इन्द्रियों की वृत्ति को स्तब्ध करे देने वाले, तीव्र पराभव से जनित मोह के द्वारा 
क्षण भर के लिएं रतिं का उपंकार ही किया गंया, क्योंकि मोह के कारण वह्द अपने पति कामदेव 
की मृत्यु के बारे में कुछ न जान सको । 
यथा चोत्तररामचरिते-- 
“विनिश्वेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किमरु विषविसपः किमु मदः । 
तव स्पर्श रुपर्श मम॒ हि परिमूढेन्द्रियगणों 
६ विकारः कोञधप्यन्तजंडयति चे ताप॑ चे कुते ॥ : 
अथवा, जैसे उत्तररामचरित में--( राम सीता से कह स्हे'हैं+२) 7 | 
कै यह निश्चय हों नंहों कंर पाता कि यह सुख है या दुःख है। अथवा यह मौह हैं, या 
निद्रा, या फिर जदर का असर है या नशा । तेरे प्रत्येक स्पश में कोई ऐसी विकार मैरे अन्तः 
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दृशरूंप्कम्‌ 
करण को स्तब्ध कर देता है, तथा ताप पेदा करता है, जिसके प्रभाव से मेरी स्तारी रुर्ियाँ 
मन्द पढ़े जाती हैं ।' उपाए ईए 34853 

अथ मतिः ... 


भ्रान्तिच्छेदोपदेशा भ्यां शास्त्रादेस्तत्त्वधीमतिः । 


( मति ) 
श्ादि में आत्ति के हट जाने तथा . उपदेश के कारण ज़ो तश्वज्ञानःकी बुद्धि 
होती मति कहते हैं । ः $ अप " [छू 99 ॥ 
यथा किरातै-- | “गए पएए़ 
सहसा विदधीत न क्रियासविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
बृणते हि विश्म्य॒कारिणं गुणल्लुब्धाः स्वयमेव संपद: 0१: 


। अंकल १ 9 हर 


७ ५, ली ७ कल 


न पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि ते संतुल्यति तत्वम । 
तत्त्वं समादाय समाचंरन्ति स्वार्थ प्रकुवन्ति परस्य चार्थर्म 
जेसे किराताजुनी य के द्वितीय सगे में-- ( युधिष्ठिर कहते हैं :-- ) ५ द 
किसी भी काम को बिना सोचे समझे एकदम नहीं करना चाहिए । बुद्धिहीनता, ज्ञान का 
अभाव, परम आपत्तियों का कारण है। सौच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति के शुरषों से 
आकृष्ट हौकर सम्पत्ति ख़ुद हो उसका वरण करती हें । 
और जते, 
बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ व्यक्ति सांहर्सी ( किंसी भी काम को एकदम कर छेने वाले ) नहीं 
होते । किसी बात को सुन लेने पर भी वे उसके तत्व की आलोचना करते हैं । तत्त्व के ग्रहण 
करने के बाद ही.वे स्वाथंसम्बन्धी या पराथंसम्बन्धी कार्य का व्यवहार रूप में आचरण करते हैं। 


86 कफ ॥फई 


&+ 
बॉल के 
सितादिमत्‌ ध पा अआजचुच ह 
हु 3 हे रं न 
२७ हलक ०.८ हक रा 
९७>+-+न्‍न्‍न्‍यर ञ > ९ ० 
हे है के 
का 


चलति कंथशथ्ित्टृश यच्छुति वचन कथब्चिदालीनाम्‌। 
आसितुमेव हि मनुते गुरुगभभरालंसा सुतनुः ॥? -.. 


५ ) 
परिश्रम, गर्भ आदि के द्वारा जनित जाड्य को आरूस्य कहते हैं। जभाई कछेना 
एंक जगह बेठां रहना आदि इसके अनुभाव हैं 
जैसे धनिक की स्वनिर्मित निम्न आया में-- द 
गर्भ के अति भार के कारण अल्साई हुई सुन्दरी किसी तरह चलती- अवश्य है. तथा 
सखियों के पूछने पर किसी तरह उत्तर भी अवश्य देती है; पर सच पूछी तो वह एक जगह पर 
ही बेठा रहना चाहती:हैं । ५ 


अथावेग:--- 
आवेगः सम्श्रमो 5स्मिन्नभिसरजनिते शख्रनागा भियोगो 
__ चातात्पाखूपद्ग्धस्त्वरितपद्गतिबंषेजे पिण्डिताजुर) ४. _ पिण्डिताड़ु$। -. 





चतुथः प्रकाशः २०१ 


उत्पातास्स्नस्तताज्रेष्वहितहितक्ृते शोकहर्षालुभावा 
वह्नधूंमाकुलास्यः करिजमनु -+७०२० आपके 2० ॥ रद ॥ 
( आचेग ) 
युद्धादि से डर के राजाओं का भागना, झंझावात, जोर की वर्षा, उत्पात, अग्नि, 
हाथी आदि के द्वारा जनित ध्वंस से लोगों में जो संश्रम या हड़बड़ी पाई जाती है, उसे 
आवेग नामक सशच्जारी भाव कहते हैं। अभिसार या राजविद्ववादि जनित आवेग में 
शख्र, हाथी आदि का सम्मरद॑ पाया जाता है। झंझावात जनित आवेग में छोग 
धूलिघूसरित होते हैं तथा उनकी चाल बड़ी तेज होती है। जोर की वर्षा से उत्पन्न 
भ्रावेग में अड्गप्रत्यक्ष सकुचित रहते हैं । उत्पातजनित आवेग में अज्ञ शिथिल हो 
जाते हैं। यदि आवेग शत्ुजनित ( शत्रुकृत ) है तो शोक, तथा वह सुहत्कृत है तो 
हर्ष अजुभाव पाया जाता है। अग्निजनित आवेग में मुंह का धुएं से व्याकुछ चित्रित 
करना आवश्यक है। तथा हत्तिजनित आवेग में भय, स्तम्भ, कग्प तथा भगदड़्--ये 
अनुभाव पाये जाते हैं । 
अभिसरो राजविद्रवादिः तद्धेत॒रावेगो यथा ममेव--८ 
“आगच्छागच्छ सर्ज कुरु वरतुरगं सचन्निषेहि हुं मे 
खट्ठः कासौं क्ृपाणीमुपनय घनुषा कि किमज्ञप्रविध्म्‌ । 
संरम्भोन्निद्वितानां क्षितिमति गहने उन्योन्यमेव प्रतीच्छन्‌ 
वादः स्वभाभिदष्टे त्वयि चकितदृशां विद्विषामाविरासीत्‌ ॥ 
इत्यादि । 
वृत्तिकार इन्हीं विभिन्न कारणों से जनित आवेगों के उदाहरण क्रमशः उपस्थित करते हैं । 
पहले पहल अभिसर या राजविद्रवादि जनित आवबेग के उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित 
पद्व देते हैं :-- 
हे राजन्‌ , तुम्हारे डर से (या तुमसे हार कर ) गहन पव॑त में भगे हुए तुम्हारे शच्ु 
कभौ-कभी सोते समय स्वप्न में तुम्हें देख लेते हैं । जब वे तुम्हें स्वप्त में देखते हैं, तो एकदम 
हड्बड़ा कर जग जाते हैं और चन्नल नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए इस तरह कहा 
करते हैं। आओ, इधर आओ, मेरे श्रेष्ठ घोड़े को सजा दो, जढ्दी करो, मेरा खड्ग कहाँ है, 
कटार ( छुरी ) ले आओ, धनुष से क्या होगा, अरे क्या (शश्लु राजा नगर में) घुस आया है ।! 
'तनुत्राणं तनुत्राणं शर्त्र शर्त्र रथो रथः । 
इति सुश्रुविरे विष्वगुड्टाः सुभटोक्तयः ॥ 
“कवच, कवच, शस्त्र, शस्त्र, रथ, रथ' इस प्रकार की योड्धाओं की उत्कट उक्तियाँ चारों 
तरफ सुनाई देती थीं ।'यहाँ युद्धस्थल में भटों की आवेगदशा का वर्णन है । 
यथा वा-+- 
श्रारब्धां तरुपुन्नकेषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- 
मेतास्तापसकन्यका+ किमिदमित्यालोकयन्त्याकुलाः । 
आरोहन्त्युटजहुमांश्व॒ बड्चों काच॑यमा अप्यमी 
सद्यो मुक्तसमाधयो निजबशषीष्वेचोच्रपाद स्थिताः ॥ 
वाताबवेगों यथा--वाताहत॑ वसनमाकुलमुत्तरीयम! इत्यादि । 
२६ द्‌० 
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अथवा जेसे, . 7" 
पुत्रों के समान स्नेह से पाले गये वृक्षों की सेकक्रिया को एक दम छोड़ कर ये तपस्वी 
याएँ “यह क्या हो गया” इस प्रकार व्याकुछू होकर देख रही हैं । त्रह्मचारी शिष्य उटज के 
वृक्षों पर चढ़ कर देख रहे हैं, तथा महृषि छोग अपनी समाधि को एक दम्न- छोड़ कर अपने 
आसन पर ही बिना बोढे ( मोन धारण किये डुए;) भी पेरों को ऊंचा करके खड़े हो रहे हैं । 
(किसी राजा की सेना, या आततायियों का समूह आश्रम के समीप आया है। उसके 
कारण सारी आश्रम-शान्ति भन्ञ हो गई है। इसी सम्भ्रम से जनित आवेग का उदाहरण दै। ) 
बातजनित आबेग जेसे. 'हवा के तेज झोंके से वलद्ल तथा उत्तरीय चन्नल (-व्याकुछ ) 
हो रहा है।! -.. ८, " | क्‍ 
चर्षनो यया--. हे 
देवे वषत्यशनपचनव्याप्रता बहिहेती* < ,-: 
गेंहाहेह फलकनिचितेः सेतुमिः पहुभीताः । 
नीप्रप्रान्तानविरछजलान्याणिभिस्ताडयित्वा 
शूपच्छत्रस्थगितशिरसी योषितः सच्चरन्ति ॥ 
वृष्टिजनित आवेग जेसे-- 
चारों ओर बड़े जोरों से बारिश;हो रही है । घर की ख्रियाँ भोजन बनाने में व्यस्त है, 
पर अप के लिए वे एक घर सेः दूसरे घर लकड़ी के तख्तों से पंटे हुए -सेतुओं ( पुर्ो ) के 
द्वारा जाती हैं । इन पुछों पर चढ़ कर वे इसलिए जाती हैं कि कहीं कीचड़ में न सन जाये। 
वे निरन्तर घनें जल वाले पटलप्रान्तों को हाथों से पीय्ती हुऔए, सप् के छत्र से अपना सिर 
ढँक़ कर भोजन बनाने के लिए आग छेने घर-घर घूम रही हैं । 
उत्पातजों यथा-- 
पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुदस्यमान- ँ 33७ 
कलाससम्श्रमविलोलदइशः ग्रियायाः । 2-5 अहन्ड 
श्रेयांसि वो दिशतु निहतकोपचिह्न- 
मालिह्नोत्पुलछकमासितमिन्दुमोलेः ॥ 
उत्पातजनित आवेग, जेैसे-- ; 
पुलर्य के पौत्र रॉवंण की!पुष्ट भुजाओं से केास के उठाए जाने पर डरी हुई पाव॑ती के नेत्र 
चन्नल हो उठते हैं । उनका क्रोध कम पड़ जाता है, तथा शिव के प्रति उत्पन्न प्रणयकोप के 
चिह छिप जाते हैं । वे भय तथा सम्भ्रम से महादेव का आलिज्नन करलेती है, जिसके कारण 
महादेव (इन्दुमौलि ) का शरीर रोमात्रित हो उठता है। महादेव का यह पावती-आलिक्नन 
जनित पुलक आप लोगों को कल्याण प्रदान करे । 
अहितक्ृतस्त्वनिष्टद्शनश्रवण।भ्यां तबथोदात्तराधवे-- चित्रमायः ( ससम्भमम्‌ ) 
भगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ | ( इत्याकुलतां नाटयति )' इत्यादि । 


पुनः चित्रमाय है 


मृगरूप परित्यज्य विधाय विकर्ट वपुः॥ 

नीयते रक्षसाब्नेन लक्ष्मणों युधि संशयम्‌ ॥ 

अदहितकृत आवेंग अनिष्ट वस्तु के दर्शन या श्रवण से होता है, जेसे उदाप्तराघव नाटक मैं-- 
पचित्रमाय ( संभ्रम के साथ )--भंगवांन्‌ रामचन्द्र, रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये । 








चतुर्थः प्रकाश: २०३ 


( आकुरता का अभिनंय करता है ) 
हिरन के रूप को छोड़ कर तथा विकट शरीर को धारण कर, यह राक्षस युद्ध में कक््मण 
को संशय से युक्त ( उसके जीवन को सन्देहमंय ) बना रहा है । 
राम: 
वत्सस्याभयवारिधिः ग्रतिभय मन्ये कथर्थ राक्षसात्‌ 
त्रस्तश्ेष मुनिर्विराति मनसश्चास्त्येच मे सम्भ्रमः । 
. माहासीजनकात्मजामिति मुहुः ल्लेहादूगुरुर्याचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेमूढ्स्य मे निश्चयः ॥! 
इत्यन्तेनानिशप्राप्तिकृतसम्भ्रमः हु 
इश्प्राप्तिकृतों यथा5त्रेब--(प्रविश्य पटाक्षेपेण सम्भ्रान्तो वानरः) वात्तरः-महाराअ 
एदं खु पवणणन्दणागमणेण पहरिसं>₹* ( “महाराज स्तत्खत्लु पवनन्दनागमनेन 
प्रहर्ष--? । ) इत्यादि दिवरुस हिआआणन्दजणणं व्रिअलिदं महुचणम्‌ ।” ( 'दिवस्य 
हृदयानन्दजननं विद्लितं मधुवनम्‌! । ) इत्यन्तम्‌ ॥ | 
राम--निर्भयता के समुद्र वत्स लक्ष्मण को राक्षस से भय हो यह मैं केसे मान लें। 
और यह मुनि ( चित्रमाय ) डर कर लक्ष्मण को बचाने के लिए चिछा रहा है, तो श्से भी झूठ 
कैसे मान लिया जाय । मेरे मन में भी संभ्रम है ही | गुरु ने स्नेह से यह उपदेश दिया था कि 
'सीता को अकेली कभी मत छोड़ना । इन सारी बातों कौ सोच कर मैं किंकत॑व्यविमूद हो 


गया हूँ तथा मेरी बुद्धि व्याकुल हो गई है। मैं न तो ठहरने के ही न लक्ष्मण की सहायता 
करने जाने के ही बारे में निश्चय कर पा रहा हूँ। 


हितक्ृत संभ्रम, जेसे उदात्तराघव नाटक में ही यवनिका को हटाकर प्रविष्ट व्याकुछ वानर 
सुग्ीव को खत्वना देता द--महाराज, हनुमानु के आगमन से प्रसन्न वानरों ने आपके 
हृदय को प्रसन्न करने वाले मधुवन नामक उपवबन को.उजाड़ दिया है ।? 
यथा वा वीरचरिते-- ह 
“एह्येहि वत्स रघुनन्दन पुणचन्द्र 
चुम्ब|मि मूधनि चिर॒स्य परिष्वजे त्वाम्‌ । 
आरोप्य वा हृदि दिवानिशमुद्गह्ममि 
क्‍ वन्दे5थवा चरंणपुष्करकद्यं ते ॥? 
अथवा, जैसे महावीरचरित में-- 
हे, पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर वंत्स राम, आओ, श्थधर आओ।। मैं तुम्हारे सिर को बड़ी 


देर तक चूम! तथा तुम्हारा आलिज्ञन करूँ। अथवा तुम्हें अपने हृदय में बिठा कर दिन-रात 
धारण किया करूँ, या तुम्हारे दोनों चरणकमलों की वन्दना करू । 


वहिजों यथा5मरुशतके-- 
'क्षिप्तो हस्तावल्मः प्रसममभितोप्याददानोड्शुकान्त 
शहन्केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेश्षितः सम्श्रमेण । 
आलिघ्नन्‌ योअवधूतब्निपु रयुवतिभिः साशुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवार्द्धापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरात्िः ॥! .... 





२०४ 


अपज्लिजनित आबेग जैसे अमरुकंशतक में -- 

त्रिपुरासर के बंध के समय महादेव के बाणों से फैला हुआ प्रचण्ड अप्लि आप, लोगों के 
पापों को जला दे । महादेव के बाणों का यह अप्नि कामी पुरुष के समान ( अपराधी नायक 
के समान ) त्रिपुरासुर की स्त्रियों के समीप जाता दे; जब वह जाकर उनको हाथ से (रूपों से) 
पकढ़ता है, तो वे इसे अडुग हय देती हैं; जब वह उनके वस्त्र क| अश्नल पकड़ने छूगता है, 
तो इसे बड़े जोरों से पीटती दै; जब वह उनके केश पकड़ने लूगता है, तो हृथ दिया जाता है, 
जब वह ( उन्हें खुश करने के लिए ) पेरों पड़ता है, तो वे संश्रम के कारण उसे देखती भी 
नहीं; तथा आलिबज्नन करने पर वे उसका तिरस्कार करती है। इसी प्रकार आँस. से भरे 
कमल के समान नेत्री वाली त्रिपुर-थुवतियों के द्वारा अपराधी कामी की तरह तिररक्षत 
महादेव के बार्णों का अप्नि आपके दुष्कर्मों को भस्म कर दे । 

यथा वा रवत्नावल्याम--* 
.... धरम विरंम बढे मुश्न धूमाकुंलत्व॑ 
प्रसरयसि किमुच्ेरचिंषां चक्रवालम्‌ । 
विरहहुतभुजाइह यो न दम्धः प्रियायाः 
द प्रलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोषि ॥! 

अथवा जैसे रलावली नाटिका में-- 

सागरिका को अधि से बचाने के लिए उद्यत उदयन अभ्न से कद रहा है। 

“हे अभि, शान्त हो जाओ, श्स धुएँ की आकुलता को छोड़ दों। लपों के श्स ऊँचे 
समूह को क्यों फैला रददे हो। भरे मुझे प्रिया के विरद की अम्रिं ही न जला पाई, तो फिर 
प्रकय काल की अभि के समान तेज से तुम मेरा कया विगाड़ लोगे ! 

करिजो यथा रघुवंशे--- 
व्स चिछन्नवन्धदुतयुग्यशुल्यं भम्माक्षपयस्तरथं क्षणैन । 
रामापरित्राणविहस्तयोध॑ सेनानिवेश तुमुलं चकार ॥” 
करिप्रहणं व्यालोपलक्षणाथ, तेन व्याप्रशुकरवानरादिप्रभवा आवेगा व्याख्याताः । 
करिज आबेग जैसे रधुवंश में -- 

उस हाथी ने अपने सारे बन्धन तैंजी के साथ तोड़ दिये, वह श्वद्चला से शुज्य था। 
उसने एक ही क्षण में सेना के रथों की घुंरी को तोड़ कर छिज्न-मिन्न कर दिया। हाथी के भय 
से डरी खियों को बचाने के लिए सारे योद्धा) जुछ्गये थे, तथा सारे सेनानिबेश में भौषण 
व्याकुलता व कोलाइल का सन्नार ही गया था । 

कारिका के 'करिज आवबेग' के 'करि' शब्द से सारे ही पशुओं का उपकक्षण हो जाता है । 
इसलिये व्याप्र, शुकर, वानर आदि के भय से उत्पन्न आबेग की भी व्याख्या हो जाती है । 
कोई पू्व॑पक्षी यह शक करे कि आबेग अन्य पश्चुओं के कारण भी हो सकता है, तो उसीका 
उत्तर देते हुए वृत्तिकार ने श्से स्पष्ट किया है । 

अथ वितकः-- 


तको विचारः सन्देहांद्रशिरोहुलिनतेकः। 
क्‍ ( बितके 


तक ) 
सन्देह के कारण जनित विचार को तक कहते हैं ॥ इसमें भौहें, सिर व अंगुलियों 
की अच़लता पाई जाती हैं, थे इसके अज्रुभाव हैं।.. 


है 





चतुर्थ: प्रकाशः २०४५ 
यथो-- हड्डी 
मके लोमेन विलब्डितः स भरतो येंनतदेव कृत 
सद्ः स्लीलघुतां गता किमथवा मातेव में मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्विंतयमंप्यायानुजो $सौ गुरु- 
माता तातकलबत्रमित्यनुचितं मन्‍्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥! 
जैसे: नीचे के पद्य में लक्ष्मण तक कर रहे हैं :-- 
क्‍या कहीं भरत छोभ के वशीभूत हो गया है? जिससे उसने यहेँ काये (राम का 
बनवासबिषयंक ) किया है । या फिर मेरी मेंझली माँ कैकेयी ही अन्य स्त्रियों की भाँति एक 
दम तुच्छ स्वभाव वाली हो गई । मेरा ये दोनों बातें सोचना झूंठा हैं। आखिर भरत जाये 
राम के छोटे माई तथा मेरे अग्रज हैं; साथ ही माता कैकेयी पूज्य पिता कौ पलीं हैं। अंत 
राम के अनुज, तथा दशरथ के कलूत्र से ऐसी अनुचित क्रिया नहीं हो सकती | ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह सारी अनुचित बात विधाता की ही करतूत है । 
अथवा । 
कः समुचिताभिषेकादाय प्रच्यावयेद्गुणज्येप्ठम्‌ । 
मन्‍्ये ममष पुण्यः सेवावसरः कृतो विधिना ॥! 
अथवा, राम-बनवास को सुनकर लक्ष्मण के तक॑ का दूसरा उदाहरण-- 
समस्त गुणों से उत्कृष्ट पूज्य रामचन्द्र को उनके योग्य अभिषेक से कोन च्युत कर 
सकता दै ? मुझे तो ऐसा मालम द्ोता दे कि मेरे द्वी पुण्यों के कारण विधाता ने मुझे रामचन्द्र 
की सेवा करने का अवसर दिया दे। 
अथावहित्था-- 


लज्ायेविक्रियागुप्ताववहित्थाज्ञविक्रिया । 
(अवहित्था ) 
हृदय के भाव या विकार को लज्जा भादि के द्वारा छिपाना अवहित्था कहलाता है, 
इसके अनुभाव है ः--अक्लें में विकार उत्पन्न होना। 
यथा कुमारसम्भवे--- 
एवंवादिनि देवषों पार पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥” प्न्‍्टरच 
जैसे, कुमारसम्भव के षष्ठ सगे में पावती का यह अवहित्था नामक सन्नारी भाव-- 
जब नारद पावेती तथा शिव के भावी विवाद के विषय में हिमालय से बाते कर रहे थे 
तौ पास में ही बैठों हुई पावेती अपना सिर नौचा करंके लौलाकमल के पत्तों को (दिमालय 
व नारद की बातों में कोई कुंतूँहुले न बँतांती-सी, तंथों लज्जां सै अपने भाव को छिपाती 
हुई ) गिने रही थी। । 
श्ंथ व्यॉधिः--- 
वयाधय: सन्निपातादास्तेषामन्यत्र चिस्तरः ॥ २६ ॥ 
( ब्याधि ) 
सन्निपात आदि रोगों को व्याधि कहते हैं। व्याधियों का विशेष विवरण दूसरे 
स्थल पर, आयुर्वेद के ग्रथ्थों में किया गया है, अतः वहीं ब्ब्यष्ट है क्‍ 











२०६  दृशरूपकम्‌ 
दिल्‍्मात्र तु यथा-- 
अच्छिज्न॑ नयनाम्बु ब॑न्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योष४पिता 
दत्त देन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
अय श्वः परनिशतिं व्रजति सा श्वासेः पर खिद्यते । 
विश्वब्धो भव विश्रयोगजनितं दुःख विभक्त तया ॥! 
यहाँ उसका सल्लेत मात्र कर दिया जाता है-- 
कोई सखी नायक के पास जाकर उसके वियोग से उत्पन्न नायिका की मरणासन्न दशा का 
बणन करते कद्द रदह्दी दे। पहले तो तुम्हारे वियोग में वह नायिका दिनरात रोया करती थी, 
बिन्ता करती थी, दीन प्रतीत दोती थी, तथा विरद्ृताप से उत्तप्त रहती थी। पंर अब तो 
उसकी दंशा दी बदल गई दे । जब तुम्हारे वियोगजनित दुःख को वह न सह पाई, तो उसने 
अपने सारे दुःख को दूसरे लोगों में बाँठ दिया। अपने नेत्रजलों के निरन्तर धाराप्रवाइ को... 
उसने बान्धवों में बाँ: दिया हे। उसने चिन्ता घर के बड़े-बूढ़े-मातृ-पित्रादिःकी अर्पित 
कर दी है। उसने अपनी सारी दीनता नौकरों को दे दी है, तथा अपने विरहताप को 
सखियों के पास रख दिया है । उस नायिका की मरणासन्न अवस्था देखकर बान्ध रो रहे हैं, 


बड़े-बूढ़े चिन्तित हैं, नोकर परेश्वान हें, तथा सखियां विह्ल हैं | वह आज या कल परम ज 


शान्ति को प्राप्त होने वाली है, केवल सांस ही उसे परेशान कर रहे हैं, उसके बाकी सारे 

दुःख मिंट गये हैं । इसलिए उसके विषय में कोई भौ सोचने की बात नहीं है, उसके बारे में 

तुम निश्चिन्त रहो, उसको कोई दुःख नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों ने उसके दुःख को बटा लिया है। 

तुम्हारे वियोग में दुखी नायिका कुछ ही समय की मेहमान है, यह व्यंग्य है । 
अथोन्‍्मादः-- 


अप्रेत्ञाकारितोन्मादः सन्निपातग्रहादिभिः 
० अ्रस्मिन्नवस्था रूदितगीतहासासितादय । ॥ । 





(उन्मांद ) 
ब्रिंदोषजन्य सन्निपात, ग्रह आदि कारणों ने चुद्धि का अस्तव्यस्त हो जाना तथा 
विवेकहीन कार्य करना उन्‍्माद्‌ कहलाता हैं। इसमें रोना, गाना, हँसना; बैठ जाना, 
गिर पड़ना आदि अनुभाव पाये जाते हैं । 
यथा-आः ! छुद्रराक्ष॑ंस ! तिष्ठ तिष्ठ, क मे प्रियंतमाभादाय गच्छसि” इत्युपक्रमे 
कथषम्‌-- 
: नंवजलंघरः सन्नद्धोंड्यं न द्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्ट न तस्य शैरासनम्‌ । 
भ्रयमपि पदुर्धारासारो न बाणपरम्परा । 
कनकनिकपजल्निग्धा विद्यत्मिया न ममोवेशी ॥” इत्यादि । 
जैसे विक्रमोवैशीय में उवेशी के अन्तर्धान से विरह्तित पुरूरवा की श्स उन्म्रादोक्ति में-- 
“भरे नीज़ राश्षप्त, ठद्र, ठदर । मेरो प्रिया को छेकर कं जा रदादै। क्‍या! यह तो 
पानी के भार से झुंका हुआ नया बादल है, वह डींढ राक्षस नहीं है। यह तो दूर तक फेला 
हुआ इन्द्रधनुष है, उस राक्षस का धनुष नहीं है। और यह भी तेज वारिश कौ बूढदें हैं, बाणों 
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की वर्षा नहीं है। जिसे मैं उवंशी समझ रहा हूँ, वह भी मेरी प्रिया उवंशों नहीं है, | किन्तु 
सुवर्ण कौ कसोंटी की रेख के समान चिकनी व सुन्दर बिजली है?! 

अथ विषादः--- 
प्रारब्धकार्यासिछशदेविषादः सत्त्वसंक्षयः । 
निःश्वासोछासह्तापसहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥ ३१ ॥ 
( विषाद ) 
जारम्भ किये हुए कार्य के पूरे न होने पर व्यक्ति का सत््व, बल, मन्द्‌ पड़ जाता 
या नष्ट हो जाता है । इसी 'सस्वसंक्षय” को विषाद कहते हैं। इसके अनुभाव हैं /-- 
निःशध्वास, उच्छू[स, हृदय में ताप होना, सहाय को हँडना आदि। 
यथा वीरचरिते--हा आये ताडके १ कि हि नामतत्‌ अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, 
ग्रावाणः ज्चन्ते । 
नन्‍्वेष राक्षसपतेः रुखलितः प्रताप 
प्राप्ती5द्भुतः परिभवों हि मनुष्यपीतात । 
दृष्टः स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो 
दन्‍्य जरा च निरुणद्धि कर्थ करोमि ॥! 
जैसे वीरचरित में राक्षसपति रावण का विषाद-- . - . 
हा, पूज्ये ताडके ! यह क्‍या आश्रय दे कि समुद्र के पानी में लोकियां डूब रही हैं, पर 
पत्थर तेर रहे हैं । ऐसा मालूम होता है कि राक्षसों के स्वांमी रावण का प्रताप मन्द पड़ 
गया है । तभी तो इस मनुष्य के बच्चे से उसकी हार हो रही है। मैंने जीवित रहते हुए 
बान्धर्वों का नाश खुद अपनो आंखों से देखा है। दौनता ओर वृद्धावस्था दोनों ने मुझे ( मेरी 
शक्ति को ) रोक दिया है, मैं अब क्या करूँ । 


कालाक्षमत्वमोत्सुक्य रस्पेच्छारतिसस्थ्रमे'॥ 
तत्रोच्छूसत्वराभ्वासहत्तापस्वेद्विश्रमाः ॥ ३१ ॥ 
(ओल्सुक्य ) हाफऊउरा 
किसी मनोहर अभिलाषा, सुरत या सम्ञभ्रम के कारण समय को न सह सकता 
त्सुकता «पल ) कहलाती है। उद्यौस, ध्वरा, श्वास, हुज़ाप पसीना, अम ये 
अनुभाव में पाये जाते हैं । 
यथा कुमारसम्भवे-- _ 
आत्मानमालोक्य च शोभमानमादशबिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव ज्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥! 
जैसे कुमारसम्भव में-- " 
शिव के प्रास जाने के लिए तेयारी करती हुई चन्नल व रुम्बे नेत्र वांछी-पांवती भपते सुन्दर 
रूप को दपंण में देखती है, तथा शिव के पास जाने के लिए शीघ्रता करतो दै। सच है स्त्रियों 
की सुन्दर वेश भूषा तभी सफल है जब कि वह प्रिय के नयनंपथ में अवतरित हो । . 
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यथा वा तत्रेव-- [' 
'पशुपतिरपि तान्यहानि क्ृच्छादनिनयद्द्विसतासमागमोत्कः । 
द कमपरमवश्ं न विग्रकुयुर्विभुमपि त॑ यदमी स्प्रशन्ति भावाः ॥! 
पी अथव। जैसे उसी काव्य में-- 
| / पाव॑ती के समागम की उत्सुकता वाले पशुपति महादेव ने भी उन दिलों को बड़ी कठिनाई 
| से किसी तरह गुजारा । जब इस तरह के रतिविषयक भाव महादेव जैसे परम सर्थम 
!क देवता को ही. चन्नल कर सकते हैं, तो दूसरे साधारण मानव को चन्नल तथा अवश 
क्यों नहीं बंता सकते ! द 
॥ अथ चापलम- ._ 
ह «5 +मास्खयेक्वेषरागादेशापल त्वनचस्थितिः । 
क्‍ द तत्र मत्सनपारुष्यस्वच्छुन्दाचरणाद्यः ॥ ३२३॥ , 


( चापलछ 
मास्सय॑, ट्वेंप, राग आदि से मन का स्थिर “ रहना चापल है। इसमें भत्संना, 
कठोरता, स्वच्छुन्दृता, आदि का आचरण पाया जाता है। 
यथा विकटनितम्बायाः-- ल्‍ 
“न्यास तावदुपमदसहास रज्ञ 
लोलं विनोद्य मनः सुमनोलतासु । 
-- बालामजातरजसं कलिक़ामकाले 
75 77- : .  व्यथ॑ कद्थयसि-कि नवमक्षिकायाः ॥ क्‍ 
-.: जैसे विकटनितम्बा के इस पद्य में जहाँ श्रमर की चन्नलता का वणैन किया गया है। 
क्‍ हे, भेँवरे, तुम कहीं दूसरी पुष्पछताओं पर जाकर अपने चन्नल मन को बहलाओ 
की जो तुम्हारे बोझे तथा मदन को सह सकें। अरे मूखै, इस नवमलिका की कोमल ( बाला ) 
द द || कली को, जिसमें अभी पराग भी उत्पन्न नहीं हुआ है; व्यर्थ हो क्यों: बिगाड़ रहे हो । अरे 
| अभी तो इसके विकास का समय भी नहीं आया | 
द अप्रस्तुतप्रशंसा के द्वारा किसी रागी नाग्रक को जो अप्राप्तयोवना बार नायिका को ही 
भोगना चाहता है,-कव॒यित्री सचेत कर, रही है। भरे तुम कहीं प्रौढ़ नायिकाओं के साथ 
जाकर विहार करो, इस भोली-भाली वार को, जौ अभौ ऋतुधम से भी युक्त नहीं हुईं, क्यों 
नष्ट करना चाहते दो ।" 








१. मिलाइये-+बिद्वारी का प्रसिद दोहान-( जो इसी पंच की छाया है ) मी आफ मत की ऑफीक मर पक कक 
। नहिं पराग, नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि कार । 
है | अली कली ही तें बँध्यों आगे कौन हृवाक ॥ (बविद्वारौसतसई ) 
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अथवा, रावण की निम्ने उक्ति में-- 

बार-बार पीसनें के कारण शब्द करती हुए कठोर डोढ़ों की करंवत से भीषण कन्दरा 
वाले, मेरे सारें मुँह, गुस्‍्सें से, अहमहमिका के सोथ ( पहुंले मैं खाऊं, पहले मैं खांऊँ ) णक 
साथ ही यहाँ श्स वानरसैना परे गिर पढ़ें। अथवां अवसर के अनुरूप कांये की ठीक 
तरह से करूँगा | 

पू्वपक्षीं इस विषय में यह शक्कर कर सकता है कि चिंत्तवृत्ति के तों कई प्रकार पायें 
जाते हैं, जिनमें से कई का उस्लेख यहाँ नहीं किया गया है। इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं 
कि इस बांत से हम सहमत हैं कि दशरूपककार के दरों निर्दिष्ट चित्तवृत्तियों के अतिरिक्त 
चित्तवृत्तियाँ मी लोकब्यवद्दार में पाई जाती हैं, पर वे सब इन्हीं के अन्तगत होकर विभाव यां 
अनुभाव के रूप में; प्रविष्ट होंती हैं, श्सलिंए उनका अलग से उल्लेख करना ठीक नहों 
समझा गया है।. - 

( इस सम्बन्ध मैं यह निर्देश कर दैना अनावश्यक न होंगा कि मरतसम्भत रैरे सन्नारियों 
कौ हौ सभी आचोर्यों ने माना है। केवल मॉनुमिश्र ने 'स्सतरक्िणी” में छल” नामक 
३४ वे सँखारी कौ कल्पना की हैं। इन्हीं के आंधार पर हिन्दीं के रीतिकॉलीन कवि व 
आलक्कारिक देव ने भी 'छल” का अलग से उल्लेख किया है। पर ऐसा करनें पर तो सच्नारियों 
की संख्या में अनंवस्था हो जायगी, क्योंकि सख्वारियों कौ संख्या अनमिनती है। भरतसम्मत 
३३ सच्नारी तो वस्तुतः केवल उपलक्षण मात्र हैं, अतः मोटे तौर पर उपलक्षणार्थ यद्दी संख्या 
मान छेना विशेष ठीक द्वोगा 3 ) 

झअथ स्थायी-- 
चिरुठेरचिरुड्धेवां भाषेविच्छिययते न यः । 
आत्मभाव॑ नयस्यन्यान स स्थायी लव॒णाकरः ॥ ३२४७४ ॥ 
सजातीयविजातीयभावान्तरेरतिरस्कृतत्वेनोपनिबध्यमानो रत्यादिः स्थायी - यथा 

बृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य मदनमश्च॒कायामनुरागः तत्तदवान्तरानेकनायिकानुरागरतिर - 
स्‍्क्ृतः स्थायी । यथा च मालतीमाधवे श्मंशानाड्े बीभत्सेन मालेत्यमुरांगस्यातिरस्कारः- 
जम हि प्राक्तनोंपलम्भसम्भावितात्मजन्मनः संस्कारस्यानवरतप्रबोंधात्‌ प्रतीयमानस्तंद्िसे- 
दर प्रत्ययान्तरैरतिरस्कृतप्रवाहः प्रियतमास्मतिग्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव॑करोत्य॑- 
न्तबत्तिसारूप्यतश्वेतन्यम्‌” इत्यादिनोपनिबद्धः । तदनेन श्रकारेण विरोधिनामविरोधिनाँ 
च॑ समावेशो न विरोधी । | 


साघ्विक भाव तथा सश्ञारी भाव के विवेचन के बाद स्थायी भाव का विवेचन प्रसन्नप्राप्त 
है; अतः उसीकों स्पष्ट करने के लिए धनजञय ने निम्न कॉरिका अवतरित की है -- 


स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए समुद्र ( लवंणाकर ) की उपमा ले सकते हैं | 
समुव के अन्तर्गत कोई भी खारा या मीठा पानी मिलकर तब्गुप हों जाता हैं। समुब्त 
समस्त वस्तुओं को आत्मसात्‌ करके, ऑस्मरूंप बना लेता हैं। वेंसे ही स्थायी भाव 
भी बाकी सभी भावों को आत्मरूप बनां लेता है| स्थायी भाव हम उसे कहते हैं, जो 
( रत्यादि ) भाव अपने से प्रतिकूल अथवा अनुकूछ किसी भी तरह के भाव से विस्छिस 
नहीं हो पाता, तथा दूसरे सभी प्रतिकूछ यां अमुकूंछ भावों को आस्मरूप बना लेता है। 

वह रत्यांदि भाव जो' सजातीय या विजातीय अन्य भावों से तिरस्कृत नहीं हो फँतां, 
स्थायी भांव कहलाता है । जेसे बृहत्कथा में मदनंमन्न॒का के प्रति नरवाइनदत्त के रोग को 
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वर्णन किया गया है, वहीं दूसरे नायकों का भी अन्य नायिकाओं से प्रेम वर्णित है; किन्तु 
नरबाहन केः बृहत्कथा के प्रमुख) नायक होने से उसका रति भाव, अन्य नायकों के 
रति भांवों से तिरस्कृत नहीं हो पाता । इस प्रकार बृहत्कथा में सजातीय भाव उस रति 
भाव को विच्छिन्न नहीं कर पाते हैं । इसी तरह मालतीमाधव के पशद्चम व षष्ठ अछ्ू में वर्णित 
इमशान का बौभत्स वर्णन, तथा वीभत्स रस मालती के प्रति उत्पन्न माधव के रति भाव को 
तिरस्कृत नहीं कर पांता। इस प्रकार यहाँ स्थायी भाव विजातीय या प्रतिकूल भाव के द्वारा 
भी विच्छिन्न नहीं हो पाता । माधव का रति भाव बीभत्स के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता, यह 
माधवे की उत्ती अछू की इस शक्ति से स्पष्ट दै-- प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार 
के बार बार प्रबुद्ध होने के कारण मन में प्रतीत होता हुआ, तथा उस ज्ञान से भिन्न दूसरे 
ज्ञानानुभवों के द्वारा जिंसकी धारा को रोका नहीं गया है, ऐसी प्रियतमा-स्मृति-रूप-ज्ञान 
की परम्परा मैरी आत्मा को जैसे मालती की दृत्ति में ही परिणत कर रही है । मालती को 
एकाग्रचित्त होकर स्मृतिपथ का विषय बनाते हुए. मेरा चित्त जेसें मालठीमय हो गया है ।” 
प्रश्न हो सकता है कि दो भावों का. एक साथ वर्णन ( समावेश ) विरोधी होगा, इसी को 
बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार अन्नाज्षिभावरूप में अनुकूल या प्रतिकूल भाव को अज्ञी 
स्थायी भाव का अज्ञ बनाकर समाविष्ट करना विरोधी न द्वो सकेगा । 


 तथाहि--विरोधः सहानवस्थानं बाध्यबाघकभावों वा उभयरूपेणापि न तावत्ता- 
दात्म्यमस्यैकरूपत्वैनेवाविर्भावात्‌ । स्थायिनां च॑ भांवादीनां यदि विरोधस्तत्रापि न तावत 
सहानवस्थानम--रत्यादुपरक्ते चेतसि सक्सूत्रन्यायेनाविरोधिनाँ व्यभिचारिणां चोप- 
निबन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्धः, यथैव स्वसंवेदनसिद्धस्तथेव काव्यव्यापारसंरम्भे- 
णानकार्यप्यावेश्यमानः स्वचेतःसम्भेदेन तथाविधानन्द्संविदुन्मीलनहेतुः सम्पयते तस्मान्न 
तावद्भावानां संहांनवस्थानम्‌ । दे “कक 
! इसी अविरोध को स्पष्ट करते हुए बताते हैं :-- 


: आवों में परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है। या तो वें भाव एक हो स्थल पर 
साथ साथ न रह पाते हों ( सहानवस्थान ), या फिर उनमें परस्पर वाध्यवाधक भाव हो, 
अर्थात्‌ एक भाव दूसरे भाव की प्रतीति में बाधा उपस्थित करता दो | हेकिन श्स विषय में यह 
बात ध्यान में रखने की है. कि यदि उन भावों की प्रतीति एक रूप में दोती है, यदि वे एक- 
रूप में आविभूत होते हैं, तो फिर श्न दोनों दशाओं में भी विरोध नहीं होगा । भाव यह है 
कि यदि दोनों भावों कौ प्रतीति अंग अल्ंग हो रही हो, तो ऐसी दशा में विरोध दो सकता 
है, पर उनकी प्रतीति मिश्रितरूप में होने पर विरोध नहीं माना जायगा क्योंकि विरोध होने 
पर तौ मिश्रण हों न हों सकेगा । . ह | 

यदि कौई यह कहे कि स्थायी भावों का दूसरे भावों, स्लारी भावों के साथ विरोध हो 
सकता है, तो यंह ठीक नहीं. क्योंकि ऊपर बताया जा चुका है कि विरोध दो ही दंशाओं में 
हो सकता है। सन्चारी भाव तथा स्थायी भाव में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वे तो साथ 
साथ अवस्थित रहते ही हैं, उनमें सहानवस्थान वाला नियम लागू नहीं हो सकता । लोकिक 
व्यवहार में हम देखते हैं कि रतिं आदि भावों से युक्त व्यक्ति के चित्त में चिन्ता आदि 
व्यभिचारी भाव अविरद्ध रूप में पाये जाते हैं । जेसे एक सत्र में माला बनाते समय कई पुष्प 
गूँथ दिये जाते हैं, वैसे ही 'लकेज्न्याय” से रतिभाव में कई व्यभिचारी भी उपनिबद्ध होते 
हैं। श्स तरह रतिभावयुक्त चित्त में दूसरे व्यभिचारी भावों का आंविभभांव होताःहै, यह 
सभी सहृदय के अनुभवगम्य है। डौक यही बात हम काव्य या नाटक के अनुकाये राम, 
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दुष्यन्त, माधव या चारुदत्त के भावों के विषय में कद सकते हैं । यह बात नहीं दें कि काव्य के 

अनुकाय रामादि की भावानुभवदशा हमारी व्यावह्यरिक भावानुअवदशा-से -भिन्नःछोंः 4 
काब्यव्यापार के निबनन्‍्धन के द्वारा भावों तथा सक्लरियों का जो प्रादुर्भाव अनुकाय. रामादि में 
उपनिबद्ध किया.जाता है, वह रस की अलोकिक संवित्‌ को उदजुद्ध करने में इसलिए समर्थ 
हो जाता है कि रामादि के चित्त के साथ हमारे चित्त का तादात्म्य हो जाता दँ। रामादि में 

उपनिबद्ध स्थायी भाव तथा सन्नारियों का यद सहावस्थान ( एक साथ वर्णन ) इमारे चित्त में 
रस का आविर्भाव करता है, अतः उन दोनों में सहानवस्थान ( एक साथ रहने की अयोग्यता ) 

नहीं है । स्थायी और व्यमिचारी भाव एक साथ नहीं रह सकते, यह केसे मानां जा सर्कता 

है, क्योंकि ऐसा मानना अनुभवविरंद्ध होगा । 


बाध्यवाधकभावस्तु भावान्तरेभांवान्तरतिरस्कारः स च न स्थायिनामविरुद्धव्यभि- 
चारिभिः स्थायिनो5विरुद्धत्वात॒ तेषामह्ञत्वात्‌-अधानविरुद्धस्य चाद्नेंत्वायोगात्‌ू , आन- 
न्‍्तयविरोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाउपास्तं भवति । तथा च मालतीमाघवे “इज्ञारानन्तरं 
बीभत्सोपनिबन्धेंषपि न किविद्वेरस्यं तदेवमेव स्थिते विरुद्धरसंकालम्बनत्वमेव विरोचे 
देतु, स त्वविरुद्धर॒सान्तर॒व्यवधानेनोपनिबध्यमानों न विरोधी । 


संद्दानवस्थान के बाद विरोध की दूसरी शर्ते दहै--वाध्यवाधकभाव । जहाँ एक भाव दूसरे 
भाव का तिरस्कार कर दे, उसकी प्रतीति द्वी न होने दे, वहाँ उनमें परस्पर बाध्यवाधकभाव 
माना जायगा। यहद्द बाध्यवाघकमाव स्थायी भ्रावों के अपने अपने अविरुद्ध व्यप्िचारियों के 
साथ नहीं होगा । भाव यहद्द दे कि प्रत्येक स्थायी भाव के कुछ निग्रत सन्नारी माने गये हें । 
जहाँ इन सच्नारियों का स्थायी भाब के साथ समावेश द्ोगा, वहाँ बाध्यवाधकभाव नहीं 
हो सकता । क्‍योंकि सन्नारी भाव सदा स्थायी भाव के भक्ञ द्वोते दें, और अऋह्ञ होने के कारण 
ये स्थायी भाव के घिरोधी नहीं हो सकते । अज्ञी से विरुद्ध भाव॑ उसका अक्ल बन ही नहीं 
सकता, वह उसका अज्ञ बनने के योग्य नहीं | श्स तरह से ४क के बाद दूसरे का व्रणंन भी 
विरोधी नहीं है यह बता दिया गया है। भावों का आनन्तय॑विरोष भी श्सीं तरह हटा दिया 
गया दे । इसो को स्पष्ट करने के लिएं मालतीमाधव के श्मशानाडूु से बीभत्सव॑ खब्ार के 
दो विरोधी भावषों-जुगुप्सा तथा रति-का एक साथ समावेश उदाहत करते हुए बताते हैं । 
मालतीमाधव में एक ओर थ्वज्ञार का वर्णन है, उसी के बंद बीभत्स का ,उपनिवन्धन किया 
गंया हैं, यहाँ कोई भी विरोध ये वैर॒त्य नहीं दे। इनमें परस्पर विरोध न माने जाने का 
कोई कारण है । दो - विरोधी रसों का. एक दी आहरूम्बन को छेकर किया गया निवन्ध्म 
विरोध का कारण हो सकता है | ( मान छौजिये एक द्वी आरुम्बन-मालछती-के प्रति रति तथा 
जुगुप्सा दोनों भावों क्री अ्रतीति दो रही दो, तो यह विरोध होगा । पर स्मशान.के दृश्य के 
प्रति जुयुप्सा, मालती के प्रति उत्पन्न रति की बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों भावों, 
दोनों रसों के आलूम्बन्न मिन्न-मिन्न हैँ । )-डेकित एक ही आलुम्बन के प्रति दो विरोधी रसों 
का समावेश कभी कभी अविरुद्ध भी हो सकता दे । यदि उन दोनों विरोधी रसों के बीच में 
किसी ऐसे रस का समावेश कर दिया जाय जो दोनों का विरोधी न हों, तो ऐसी दज्ला में उन 
रसों में विरोध नहीं होगा । 


: + अंथा--अण्णहुणाहुमद्ेल्अिहुज्जुहुपरिमछु युयु अन्धु । 
द - मुहुकन्तह्द अग्रत्यथणहअज्ञ ण फिह्इ गन्धु ७! .. 
( नितान्तासफुट्त्वादल्य श्कोकल्य च्छाया न छिछयते । ) 
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इत्यत्र बीभध्सरसंस्याज्जभूत रसान्तरव्यवधानेन श्टज्ञाससमावेशों न विरुद्ध: । प्रकारा- 
न्तरेण वैकाश्रयविरोधः परिहतंव्यः । 

नन्‌ यत्रेकतात्ययैंणेतरेषां विरुद्धानामविरुद्धानां च न्यम्भूतत्वेनोपादान तत्र भवत्वज्ञ- 
त्वेनाइविरोधः, यत्र तु समप्रधानत्वेनानेकस्य भावस्योपनिबन्धन तत्र कथम्‌ ! 

जैसे “अण्णहुणाहुमहेलिअ” आदि गाथा में एक साथ बीभत्स रस तथा खज्ञारस का 
समावेश किया गया है, किन्तु श्वज्ञाररस का समावेश करने के पहले बीभत्स रस के भन्नभूत 
दूसरे रस का, जो दौनों का विरोधी नहीं है--समावेश किया गया है, अतः श्सके व्यवधान 
के कारण बीभत्स व आज्ञार का एक साथ वर्णन विरोधी नहीं है । अथवा एक आश्रय के प्रति 
दो विरोधी रसों के समावेश वाला विरोध किसी दूसरे ढन्न से भी हटाया जा सकता है । 

. इस सम्बन्ध में पूर्वपक्षी एक शद्वा उठाता है। वह इस बात से तो सहमत है कि जहाँ 
किन्हीं भी विरोधी या अविरोधी भावों का एक द्वी तात्पये को छेकर ( एक विषय में ) इस 
तरह डउप्लिबन्धन किया जाय, कि दूसरे भाव कुछ निम्न कोटि के दर््नाव्रे गये हों, ब्रे न्यग्भूत 
हो गये हों, वहाँ वे न्यग्भूत भाव, प्रधान भाव के अन्ञ हो जाते हैं, अतः उनमें परस्पर विरोध 
नहीं होगा । लेकिन पूर्वपक्षी को इस द्विषय में सन्देह है कि जहाँ एक साथ कई भाव समान 
रूप में उपनिवद्ध हों, वहाँ मो अविरोध ही रहेगा। श्सीलिए वह उत्तरपक्षी से पूछना 
चाहता है कि अनेक भावों के समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी कैसे रहेगा! 
इसवौ स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने पू्वपक्ष के मत की पुष्टि में ६ पद्य दिये हैं, जहाँ पूव॑षक्षी के 
मत से कई परस्पर विरोधी भावों का समग्राधान्य उपनिबद्ध किया गया द्दै। 

यंथां--'एकंत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो समरत्रणिग्धोसो । 
पेम्मेण रणरसेन अ भडरुस डोलाइअं हिअअम, ॥ 
( एकतो रोदिति प्रियाउन्यतः समरवूयनिर्षोषः । 
प्रेम्णा रणरसेन च भठस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ) 
रव्युत्साहय गोः, यथा वा“ ु 
१. युद्ध में जाते हुए प्रिय के वियोग की आशझा से एक ओर प्रिया री रही है, दूसरी 
भोर युद्ध की तूय॑-ध्वनि सुनाई दे रही दै। प्रिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा का हृदय 
यह चाइता दे कि वह यहीं रहे, लड़ने न जाय; पर दूसरी ओर युद्ध का उत्साइ ञ्सै 
रणभूमि में जाने को बाध्य कर रहा है। श्स तरइ योडा का इदय प्रियानुराग तथा युद्धोत्साइ 


से दोलायित हो रद्दा दे । 
इस ४5० ओर योद्धा के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का चित्रण किया 


गया है, तो दूसरी ओर वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का भी समावेश पाया जाता है। 
ऐसी दशा में एक ही आश्रय में दो भावों का समान रूप से चित्रण किया गया दे। प्रिया के 
प्रति जनित रति तथा युद्ध के प्रति ननित उत्साह दोनों श्स गाथा में समान रूप से प्रधान 'हैं, 
कौई भी एक दूसरे का अन्न नहीं दै। यहाँ श्न्में परस्पर विरोध केसे म होगा १ 

शमात्सयमुत्साय॑ विचाये कार्यमार्याः समयौदमिदं वदन्तु । 

सेव्यां नितम्बाः किमु भूघराणामुत स्मर॒स्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥! 

रतिशमयोः, यथा च-- 
२. दे महानुभावो ! मात्सये कौ छोड़ कर तथा अछ्छी तरह 'विद्वार कर मर्यांदापूर्वक 

इस बात पर अपना निर्णय दीजिये कि “छोयीं को पद्बततों-कीः ककइड़िय़ों का सेवन करना 
चाहिए या कामदेव की क्ील्अओं ले रमणीय बिल्मसखिनियों के नित्तस्त्रों क्रा। 








चतुर्थ; प्रक्ताश ३१३ 


यहाँ 'पवतों की तलद्टियों के सेवन! के ढास झम दया निद्वेद आब का तथा विलासिनियों 
के नितम्बों के सेवन' के द्वारा रति भ्राव का उपनिबन्धन् किया ग्रया है। ऐसी दशा में रति 
भाव तथा शम भाव दोनों का समप्राधान्य स्पष्ट है । यहाँ भी उनमें अविरोध कैसे ड्ोगा १ 

“इयं सा लोलाक्षी त्रिभुवनललामेकवसतिः ' 
स चाय दुध्धत्मा स्वसुर॒पकृतं येन मम तत्‌ । 
इतंस्तीत्रः कामो गुरुरयमितः क्रीधदहनः 
क्ृतो वेषश्वायं कथमिदमिति आम्यति मन्ः ॥! 
इत्यादौ तु रतिकोधयो+ 

किसी ज्ाटक से रावण की उक्ति है ।-- | 

३, जब राव्रण सीता का अपहरण करते आया डै, तो सीता तथा छक्ष्मण को देख कर वह 
स्लोच रद्दा दै। 'एक ओर तो समस्त संसार को सुन्दरता का खजाना-यह चशन्नकू आँखों वाली 
मुन्दरी है; और दूसरी ओर यह वही दुष्ट व्यक्ति मौजूद दे, जिसने मेरी वहिन-का अपकार 
किया है। इस सुन्दरी के प्रति तीत्र कामवासना उत्पन्न हो रही है, और इधर इस दुष्ट के 
प्रति महान्‌ क्रौधाप्नि प्रज्वलित हो रही हैं। और श्र मेंने इस संन्यासी के वेष को धारण 
कर रकक्‍्खा है। “यह कैसे दो सकता है” यह सोच कर मेरा मन किसी निर्णय पर स्थिर नहीं 
हो रहा है, वंह घूम रह्या है| . द द 

यहाँ एक ही आश्रय में एक साथ रति व क्रोध नामक स्थायी भावों का निवन्धन किया 
गया है। यह निवन्धन समप्राधान्यरूप में है, क्योंकि सुन्दर के प्रति रति,. तथा स्वसा के 
अपकारी दुष्ट के प्रति क्रोध दोल्ों द्वी अश्षान रूप से ख़ित्रित किये भये हैं ( यहाँ रति व क्रोध का 
परस्पर विरोध केसे निराकृत होगा ! 

'अन्त्रेः कल्पितमश्नलप्रतिसराः ज्लीहस्तरफक्तोत्पछ- 
एताः शोणितप्डकुडुमज्ञपः संभूय कान्तेः पिब- 
न्यस्थिल्लेहसुरां कपाकूचषकः प्रीताः पिशाचाह्ञनाः ॥! 
इत्यादावेकाश्रयस्वेन रतिजुगुप्सयोः, 

४. किसी इमशान का वर्णन दे । पिशाचिनियों ने अँतड़ियों को गछे और द्षाथ में रूपेट 
रखा है, जैसे उन्होंने म्क्लयज़ पहन रखा हो | उन्होंने अपने कानों में ल्ियों के ढ्वा्थों के 
ला क़मछ खोंस लिये हैं; वे खियों के द्वाथों को कानों में श्सी तरह खोंसे दे, जेसे 
रम्रणियाँ कम्॒क का अवतंस धारण करती हैं । नसों तथा शिराओं के द्वारा झतकों के दृदय 
के कमड़ों को प्रिरो कर उनकी माला उनने प्रहन रखी हे। अथवा श्ब्ों के मस्तकों तथा 
हत्कम्रलों की स्राछा उन्होंने पहल रखी दै। उन्होंने अपने श््॒तीर प्र खून के घने कुछ्म को 
लग्ना रद दै, इस तरढ् उल्सक़ के अनुरूप मज्॒क़ वेष्भूषा ब्रना कर & महढद़ज़ पहन क़र 
कूम॒कछ का अवतंस्त धारण कर, माछा पहन कर तथा कुछ्ुम छगा कर ) ब्रे पिश्चात्रों को लियोँ 


भपते प्रिय पिश्ञात्नों के साथ प्रसन्न होकर, कंप्रल़् के प्रान पात्रों ते अस्थ्षिस्तेद € जी 2 को 
मदिरा का पान कर रही हैं । 


यहाँ एक ही आश्रय-पिशाचाज्ननाओं-में एक साथं प्म्रप्रधानरूप र॒ति तथा जुयुप्सा 
दोनों भावों का निवन्धन छुआ है । यहाँ भरी झनसें परस्पर अविरोध्न कैसे हो सकेगा ! 
“एक ध्याननिमीलंनान्मुकुलितं चश्षुद्धितीय पुनः 
पावेत्या बदनाम्बुज्तनतटे आज्ञारभारालसम्‌ । 








२१४ . -दृशरूपकम 


कल कप 
शम्भोभमिन्नरस समाधिसमये नेत्रन्रय पातु वः ॥! 
/३ ६ इत्यादौ शमरतिकोधानाम्‌ , 


५. महादेव समाधि में स्थित हैं । इधर समीपस्थित पाव॑ती के प्रति उनके मन को चन्नल, 
करने के लिए कामदेव बाण मारता है, और मह्दादेव के नेत्र एक साथ खुल पढ़ते हैं । महादेव 
के तीनों नेत्रों की विभिन्न दशा का वर्णन करते हुए कवि कद्दता दै कि उनका एक नेत्र तो ध्यान 
में मप्न होने के कारण मुकुलित ( बन्द ) है। उनका दूसरा नेत्र पावेती के मुखरूपी कमल 
तथा स्तन पर टिक कर श्वज्ञार के बोझ से अछूसाया-सा हो गया है, अर्थात पार्वती को 
देख कर उनका दूसरा नेत्र रति भाव का अनुभव कर रहा दै। महादेव का तीसरा नेत्र दूर में 
बैंठ कर धनुष को चढ़ाये हुए कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोधरूपी अभि से प्रज्वलित हो रद्दा दे । 
इस तरह संमाधि के समय महादेव के तीनों नेत्रों में तीन भिन्न-भिन्न र॑सों को स्थिति हो 
रही है । महादेव के ये तीन नेत्र आप लोगों की रक्षा करें । 


यहाँ एक ही आश्रय-महादेव-में एक साथ शम ( समाधिविषयक ), रति (पाबतीविषयक ), 
तथा क्रोध ((कामविषयक ) इन तीन: भावों का निब्रन्धन समप्रधान रूप में हुआ द । यहाँ 
भी शम, रति तथा क्रोध में परस्पर:कोई विरोध नहीं है यह केसे माना जा सकता है, क्योंकि 
इन तीनों में वस्तुतः विरोध माना जाता है। 


“एकेनाक्ष्णा प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं 
भानोबिम्बं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ । 
अढश्छेदे दयितविरहाशड्लिनी चक्रवाकी 
द्वौ संकीणों रचयतिं रसौ नंतंकीव अगंल्भा ॥? 
इत्यादौ च रतिंशोकक्रॉधानां समग्राधान्येनोंपनिबन्धरुतत्कर्थ न विरोधः १ 


सर्य अस्ताचल का चुम्बन करने जा रह दहै। दिनान्त को समीप जान कर चक्रवाकी 
समझ छेती है कि अब उसका अपने प्रिय से वियोग होने वाला दे। वह इस वियोग का 
एकमात्र कारण सास की ही समझती है। कहीं यह सय कुछ देर ओर रुक जाता, श्से अस्त 
हौने की जरदी क्यों पड़ी है, आखिर यह मुझे प्रिय से वियुक्त करना क्यों चाहता दे । चक्रवाकी 
क्रोध से भरे हुए एक नेत्र से आकाशस्थित सर्य-मंण्डल की ओर,--जो अस्त होने को दै-- 
देख रही है। दूसरे नेत्र में आँय. भर कर वह अंपने प्रिय को देख रद्दी दै, जों अब रात भर 
के लिए उससे दूर हों जाने वाला दै। इस प्रकार ख्ज के प्रति क्रोध, तथा प्रिय के भावी 
विरंद के कारण शोकमिश्रित रति श्न दो भांवों का सब्बार एक साथ चक्रवाकी के द्ृदय में 
हो रंहां है। दिनावसान के समय, प्रिय के विरह की आशक्का वाली चक्रवाकी एक कुशल नंतेकी 
के समान दो भिन्न रसों-रौद ( क्रोध ) तथा श्रज्ञार ( रतिं ) को मिश्रित रूप में एक साथ प्रकट 
कर रहौ दै । जिस तरह एक कुशल नतंकी एक साथ द्वी शरीर के विभिन्न अन्नों के सब्राुन 
क्रे द्वारा भिन्न भिन्न रसों की व्यजना करने में समथ होती दै, तथा यह उसकी कछा-निपुणता को 
उत्कृश्ता है, श्सी तरद चक्रवाक्री भी, शाम के समय, एक साथ एक-एक नेत्र के द्वारों अछग- 
अलग माव कौ व्यञना कर रही दे । 
इस पंथ में चक्रवाकी को आश्रय बना कर एक साथ क्रोध ( सर्यविषयक ), तथा शोंकपूर्ण 
रति ( कान्तविषयक ) का समावेश किये गया है। इ्सीलिये वृत्तिकारं का कहना है कि यहाँ 
रति, शोक तथा क्रोध तीनों का! उपनिवस्थन प्रधान रूप से तथा समान रूप से हुआ हे । 











चतुथः प्रकाशः २१५ 


ऐसी दशा में इस पद्च में निवद्ध रति, शोक तथा क्रोध में परस्पर विरोध किस तरह 
नहीं माना जायगा । 

पूवपक्षी ने उपयुक्त छः पद्मों के द्वारा ऐसे स्थल उपस्थित किये, जहाँ उसके मतानुसार 
एक साथ कई भिन्न भावों का _समप्रधानरूप से समावेश किया गया है। ऐसी दशा में श्नमें 
विरोध है या नहीं । पृव॑पक्षी स्त्रयं तो यहाँ विरोध ही स्वीकार करता है। इसीका उत्तर देते 
हुए, पूर्व पक्षी की शड्डा का परिहास करते हुए वृत्तिकार धनिक इन्हीं पद्यों को एक-एक लेकर 
सिद्धान्तपक्ष को प्रतिष्ठित करते हैं । 


अत्रोच्यते--अत्राप्येक एव स्थायी, तथा हि--एकत्तो रुअइ पिच” इत्यादौ 
स्थायीभूतोत्साहव्यभिचारिलक्षणवितकभावहेतुसन्देहकारणतया करुणसंग्रामतूर्ययोरुपादान 
वीरमेव पुष्णातीति भवस्थेत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । न च द्योः समग्रधानयो रन्योन्य- 
मुपकायोंपका रकभावरहितयोरेकवाक्यभावो युज्यते, किश्नोपकान्ते संग्रामे. सभटानां 
कार्यान्‍तरकरणोन ग्रस्तुतसंग्रामौदासीन्येन महदनौचित्यम्‌। अतो भठ्तुः संग्रामेकरसिकतया 
शौयमेव प्रकाशयन्‌ ग्रियतमाकरुणो बीरमेव पुष्णाति । 


इस विषय में हमारा यह उत्तर है कि इन उदाहरणों में भी ध्यान से देखा जाय तो 
स्थायी भाव दो न द्ोकर- एक ही है, चाहे वे दो या अधिक दिखाई देतें हों। श्न पत्नों में 
प्रधान स्थायी भाव एक ही चित्रित किया गया है,. अन्य भाव उसके ही अह्लरूप में उपनिवद्ध 
किये गये हैं, तथा उन भावों का समप्राधान्य मानना ठीक नहीं होगा। इस मत को स्पष्ट 
क्रने के लिए पू्॑पक्षी के उपयुद्धृत छ-हों उदाहरणों को एक-एक कर लिया जा सकता है 
तथा उनके पर्यालोचन से यह मत और अधिक पुष्ट हो जाता है । 


सबसे पहले 'एकत्तो रुअइ पिआ श्स पहली गाथा को के लीजिये, -जहाँ भट में एक साथ 
प्रियानुराग (रति) तथा युद्धोत्साह का सब्नार हो रहा है। क्या यहाँ दोनों का सम्रप्रधान्य है! 
नहीं । इस गाथा का भ्रधान्न स्थायी भ्राव उत्साह है, इस उत्साइ स्थायौं भाव के साथ वितक 
नामक व्यमिचारी भाव का समावेश किया जाता है और इस वितके का कारण भट का यह 
सन्देद् दे कि उसे यहाँ रहना चाहिए या जाना चाहिए। योद्धा के हृदय का संशयग्रस्त हो 
जाना वितक का कारण, है, तथा वितक नामक!व्यभिचारी उत्साह का अक्न बन कर आया है। 
साथ ही गाथा में एक ओर. प्रिया के करुण रूृदन तथा दूसरी ओर युद्धतूय का निवन्धन 
हुआ है, ये दोनों वीर रस को ही पुष्ट कर रहे हैं। दो मिन्न उपकरणों--करुणरुदन तथा 
युद्धवाथ का उपादान श्सीलिए किया गया है कि वही तो योड्धा के हृदय कौ दोलायित 
करने वाला है, उसके हृदय में सन्देह उत्पन्न करने वाला है, अतः करुण रुदन तथा युद्धवा्य 
दोनों एक ही लक्ष्य-उत्साह स्थायी भाव-के साधन हैं। गाथा में 'भट” शब्द का प्रयोग 
हुआ है ( भडस्य दोलाइअं द्विअअम्‌ ), जिसका अर्थ है वीर योद्धा। इसलिए प्रकरण में वीर] 
यौद्धा के उचित उत्साह स्थायी भाव की ही प्रधानता प्रतिपादित है। और अधिक स्पष्ट करते 
हुए हम कह सकते हैं कि वीर योद्धा के हृदय में केवल सन्देह भर हुआ है, उसने- लड़ने 
जाना छोड़ नहीं दिया दे, अतः उत्साह को ही (प्रधान भाव तथा वोर कौ ही अक्ञी 
रस मात्तन्ना होगा । 


१. वस्तुतः इस पद्म में दो ही भावों का समावेश है--रति तथा क्रोध का। शोक कौ 
अछूग से भाव मानना ठीक न होगा । वह तो भविष्यत्‌ विप्रलूम्म श्ज्ार के स्थायी भाव राति* 
में ही अन्तर्भावित हो जाता है। पद्चकारके 'द्वौ सक्लीणों रचयति रसौ” से भी यही सिद्ध होता है।. 
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पू्व॑पक्षी श्स बात पर ज्यादा जोर देता हैं कि दोनों भाव समप्रधान रूप से उपनिषद्ध 
किये गये हैं । इसीका उत्तर देते हुए वृत्तिकार बताता है कि यदि कहीं दो माँवें समप्रंधाने है 
तो इसका अर्थ यह हैं कि वे एक दूसरे के उपकारक नहीं । समप्रधान होने पर उनमें उपकाये- 
उपकारक-माव मॉना हो नहीं जाँ सकता । ऐसी दशा में उनका समावेश अलग-अलग वाक्यों 
मैं करना हों ठीक होगा। जब वें दोनों एक दूसरे के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, दोनों समान 
रूप से प्रधान है, तथा एक दूसरें से स्वतन्त्र हैं तो उनका एक हीं वाक्य में प्रयोग ठीक 
नहीं है, ऐसा करना दोष ही होगा । हाँ, एक भज्जी भाव के उपकारक अक्ञभूत भावों का वर्णन 
एके ही वाक्य में करना ठीक है । ऐसी दशा में यदि यहाँ दोनों भाबों का समग्रधान्य 
मान लेब्षे हैं तो ऐसा समावेश दोष होग्य ।-बीर पुरु्षो का युद्ध के उपस्थित होने पर किसी 
दूसरै काम में फँस जाना क़था संग्राम के प्रति उद्यसीत दो जाना बहुत अनुचित है। ऐसी 
दशा में वीर पुरुष का युद्ध के उपस्थित द्वोने पर,भी प्रियानुराग के प्रति मदत्तत देना अनुचित 
हो मांना जायंगां। इसलिए प्रियां का करुण॑विप्रलम्भ एक तरह से वौर यौद्धा के संग्रामप्रेम 
तंथां शौय कौ ही प्रकाशित करता है तथा वीररस की हाँ पुष्टि करता है। इस तरह स्पष्ट 
है कि 'एकत्तो रुअइ् पिआ! इस गाथां मेँ प्रमुँवता वीर रस तथा उत्साह भाव की हैँ है, 
प्रियाविषयक विप्रलूम्भ ( करुणविप्ररूम्भ ) श्सीका अन्न तथा पोषक भाव है। 


एवं 'मांत्सयमः इंत्यादावपि चिरग्रवृत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमेकपरत्वम्‌ 
आर्या: समर्यादम” इस्यनेन प्रकाशितम्‌ । 

दूसरे उदाहरण 'मात्सय॑मुत्साय” आदि पद्च में भी यही दशा है। वहाँ भी दोनों भाव-- 

शम तथा रति-समप्रधान नहीं हैं। यहाँ भी चिरकाल से प्रंवृत्त कामवासना तथा रति को 


तुच्छ तथा नगण्य बताने के कारण शम हीं कौ प्रधानता सिद्ध होती दै। कवि यहाँ शम भाव 
को ही प्रधान मानता है और 'आयां: समयाँद” इस पदद॑य के द्वारों उसने साफ बता दिया है 
कि वह इस बात का निर्णय पवेत की तलूहटियाँ अच्छी हैं, या रमंणियों के नितम्बं, पूज्य 
सम्भान्य व्यक्तियों से ही पूछता हैं, तथां इसका मं्यांदित निर्णय सुनना चाहता हैं। यह इस 
बाते का प्रकाशन करता हैं कि यहाँ रति भाव शम भाव को हीं पौषक अक् हैं । 


एवम “इये सा लोलाक्षी” इत्यादावपि रावणस्य प्रंतिपक्षनायकतया निशाचरत्वेन 
मायाप्रधानतया च रौद्रव्यभिचारिविषादविभाववितकददेतुतया रतिकोधयोरुपादानं -रौद्ग- 
परमेव । “अन्त्रे: कल्पितमजलप्रतिसरा? इत्यादौ हास्यरसेकपरत्वमेव, एक ध्याननिमील- 
नात” इत्यादौ शम्भोर्भावान्तरेरनाक्षिप्ततया शमस्थस्याषि ओम्यन्तरशमाह्रेलक्षण्यप्रति- 
पादनेन शमेकपरतेव 'समाधिसमये' इत्यनेन स्फुटीकृता | 'एकेनाच्णा' इत्यादौ तु 
समस्तमपि वाक्य भविष्यद्िप्रतम्मविषयमिति न क्चिदनेकतात्पयम्‌ । 

_ तीसरा उदाहरण इयं सा.लोलाक्षी” रावण की उक्ति है। इसमें एक साथ रति तंथा क्रॉध, 
इन दो भावों का समावेश किया गया हैं। पूव॑पक्षी यहाँ इन दौंनों भावों का संमप्राधान्य 
मानता है। किन्तु रावण के विषय में यह ठोक नहीं जान पंडुता। रावण पहले तो प्रतिपक्ष 
नायक है, दूसरे वह राक्षस है, तींसरे मायावी है। इन संब बातों को देखनें से यह पता 
चलता है कि यहाँ का अज्ञी रस रौद्र ही दै। रौद् रस के व्यभिचारी भाव विषांद कीं, तथा 
उसके ( विषाद के ) आलम्बन सीता व लक्ष्मण के विषय में उत्पन्न वितक के द्वारा रुति तथा 
ऋध इन दो भावों का समावेश हुआ है। अतंः क्या किया जाय, एक ओर तो यह सुन्दरी है, 

"दूसरी और यह दुशत्मी; तथा दोनों विभिन्न भावों के आल्म्बन हैं? यह वितके रौंद्र रस की 
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ही पुष्टि करता है । इ्सं तरह रति भाव भी रौद्र रस का ही पोषक है तथा उसौंका अर ह्दै। 
५य॑ सा लोलाक्षी? इस पद्च में क्रोध ही प्रमुख स्थायी भाव है यह स्पष्ट है। 

चौथे उदाहरण में; पिशाचिनियों का वर्णन करते हुए कवि ने एक साथ बीमत्स व खज्ञार 
का समावेश “अन्त्रैः कल्पितमइलप्रतिसराः” इस पद्म में किया दै। यहाँ भी जुग॒प्सा तथा रति 
भाव का समप्राधान्य, नहीं है, जैसा पूर्वपक्षी मानता दै। यहाँ पर तो पिशाचिनियों को 
हास्यरस का आहम्बन बनाया गया है तथा जुय॒त्सा व रति दोनों उसके अज्जल बने हुए हैं। 
“हा, पिशाचिनियाँ किस ठाट से सजध्ज कर उत्सव में सम्मिलित होती हुई पानगोष्ठी 
का अनुभव कर रही है यह व्यज्ष्य पिशाचिनियों के प्रति दास भाव की प्रतीति करा रद्दा है। 
अतः पूवपक्षी की शक्कर का यहाँ भौं निराकरण हो द्वी जाता है। यहाँ भी केवल एक ही अर्थ 
प्रधान दे, वह दे हास्य रस तथा उसका स्थायी हास । 

पाँचवा उदाहरण “एक ध्याननिमीलनात” आदि दहै। इसमें रति, शम तथा क्रोध 
इन भावों की स्थिति वर्णित की गई है। यहाँ भी पृ्व॑पक्षी इन तीनों का समप्राधान्य मानताहै। 
यहाँ महादेव के वर्णन में समाधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भावों का समावेश श्सलिए किया 
गया है, कि कवि यह बताना चाहता है कि समाधिस्थ होने पर भी महादेव कौ शम भाव की 
अनुभूति साधारण योगियों से विलक्षण है । श्सलिए इस सारे पद्य में शम ही प्रधान है, तथा 
रति भाव एवं क्रोध दोनों भाव शमपरक ही हें । 

“एकेनाक्णा प्रविततरुषा? इस छठे उदाहरण में क्रोध, शोक तथा रति भाव का समावेश है। 
यहाँ भी इन तीनों का समप्राधान्य नहीं मांना जा सकता। सारे पद्म का एक हो विषय हे 
और वह यह है कि शाम के समय चक्रवाकी अपने प्रिय के भावी वियोग की आशझा से 
दुःखित हो रही है | ऐसो दशा में समस्त वाक्य भावी विप्रलम्भ का ही सज़क दै। श्सलिए 
क्रौध या शोक के अर्थ का कोई अलग तात्पय॑ नहीं निकलता। क्रोध ( सयैविषयक ) तथा 
शोक दोनों रति के दी भक्ञ बन जाते हैं। अतः यहाँ भी प्रधानता एक ही भाव की 
सिद्ध होती है।" 

यत्र तु छेषादिवाक्येष्वनेकतात्यर्यमपि तत्र वाक्यार्थमेदेन स्वतन्त्रतया चार्थद्वयपर- 
तेत्यदीषः॥ यथा--- 

कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ एक द्वी)वाक्य के द्वारा भनेक तातपयों की प्रतीति होती 
है। ऐसे स्थलों पर दो भिन्न भावों का एक साथ समावेश पूृव्रपक्षी दोष साने, तो उसका 
निराकरण करते हुए वृत्तिकार कहते हैं कि जिन स्थलों में इलेष आदि से अनेकार्थ वाक्यों में 
कई तात्पयाँ की प्रतीति होती है, वहाँ उसी वाक्य के अलग-अलग प्रतीत तात्पयांथ॑ स्वतन्त्र हैं, 
वे एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं, अतः उनमें दो अथ माने जायँगे | ऐसी दशा में. उत्में दोष 
नहीं रहेगा। भाव यह हैं कि इलेष के द्वारा एक ही वाक्य से दो या अधिक अर्थों की प्रतीति 

होती है। जहाँ इन दोनों अर्थों में उपमानोप्रमेय भाव होगा, वहाँ तो उपमेय्पक्ष वाले अथ 


१. इसी सम्बन्ध में एक उदाइरण और लिया जा सकता है :-- 
कपोंले जनक्याः करिकलभदन्तयुतिमुषि स्मरस्मेरस्फारोडुमरपुलक॑ वक्‍त्रकमलछम्‌ | 
मुहः परश्यब्छुण्वन्‌ रजनिचरंसेनाकलकर्ल जटाजूट्यर्न्थि द्रढयति र॒घूणां प्रिवृढः ॥ 
( श्स पद के अनुवाद के लिए देखिये द्वितीय प्रकाश में माधुये का उदाहरण ) 
यहाँ पर राम में एक ओर रति तथा दूसरी और उत्साह का वर्णन किया गया है। ऊपर 
के 'एकत्तो रुअइ? आदि गाथा की भाँति यहाँ भी उत्साह ही प्रमुख भाव मानना ठीक द्वोगा | 
रति भाव यहाँ बौर रस का ही पोषक अंग है, यह स्पष्ट है। ( अनुवादक ) 


श्प् द्‌० 








की प्रधानता सिंद्ध हो ही जाती है ।॥ यदि दोनों ही अथ स्वतन्त्र हैं, तो फिर तंत्तत्‌ प्रकरण में 
तत्तत्‌ अथ की प्रधानता सिद्ध हो सकती है । इस तरह रलेषादिं के द्वारा दो या अधिक भावों 
का एक साथ समावेश विरुद्ध नहीं होगा । इलेष के एक उदाहरण को लेकर इसे स्पष्ट करते हैं-- 
5छाध्यारोषतनु सुद्शनकरः सर्वाज्नलीलाजित- 
त्रेलोक्यां चरणारविन्दललितेनाकान्तलोको हरि! । 
बिश्राणां मुखमिन्दुसन्दररुच॑ चन्द्रात्मचछ्ुद्धत्‌ 
स्थाने यां स्वतनोरपश्यद्धिकां सा रक्मिणी वो&वतात्‌ ॥! 
इत्यादौ । तदेवमुक्तप्रकारेण रत्याग्रुपनिबन्धे सत्राविरोधः | यथा वाः श्रूअमाण- 
रत्यादिपदेष्वपि वाक्येषु तत्रेव तात्पय॑ तथाग्रे दशयिष्यामः । 
जब कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा, तो उन्हें पता चला कि-वह तो उनसे भी अधिक सुन्दर 
है, उनके भी शरोर से अधिक है। कृष्ण का तो केवल हाथ ही सुन्दर ( सुदशनकर') है; 
( कष्णके हाथ में सुद्शन चंक्र है), लेकिन रुक्मिंणी का समस्त शरीर अतीव प्रशंसनीय तथा 
रमणीय है । कृष्ण ने संसार कौ केवल चरणारविन्द की ही सुन्दरता से जीता है; अर्थात्‌ उनका 
केवल चेरण ही ललित है, जो सुन्दरता में संसार की होड कर संके; ( कृष्ण ने वामनावतार 
में चरणकमल के द्वारा सारे छोकों को नाप लिया है); लेकिन -रुक्मिणीं ने सारे अंगों की शोभा 
से तीनों लोकों को जीत लिया है । कृष्ण की केवक आँख ही चन्द्रमा के समान है, बाकी सारा 
मुँह कुरूप है; ( कृष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उनका वाम नेंत्र चन्द्रमा है); 
लेकिन रुक्मिणी सुन्दर कान्तिवाले मुख-चन्द्र को धारण करती हे । श्स तरह कृष्ण का केवल 
हाथ ही सुन्दर है, पाँव ही :शोभामय है, तथा आँख ही चन्द्रतुल्य है, जब कि रुक्मिंणी का 
पूरा शरोर सुन्दर है, उसके सारे अंग शोभा से तीनों-छोकों को जीत ढेते हैँ, तथा उसका पूरा 
मुख चन्द्रमा जैसा है; इसलिए कृष्ण रुक्मिणी को अपने से अधिक पाते हैं । वह रुक्मिणी जो 
कृष्ण से अधिक सुन्दर तथा उत्कृष्ट है, आप छोगों की रक्षा करे । का 


इत्यादि उदाहरणों में वाक्‍्यार्थ अनेक पाये जा सकेते हैं, पर उनके दो अथे-होने-के कारण 
अंदोष ही मानना होगा । ५३४७ 3 «2 
इस तरह से उपयुक्त प्रक्रिया से काव्य में रति आदि स्थायी भावों के उपंनिवन्धन मे 
विरोध नहीं आता | इस विषय में यह मी पूछा जा सकता है कि जहाँ रत्यादि पर्दो का काव्य 
में प्रेयोग होता रेश्यादि पद अश्रृयमाण होते हैं ), वहाँ भी तात्पर्य रति आदि भावों में 
ही होता है, क्योंकि विभाव आदि साधनों के कारण ही भावों का आक्षेप होता हैं, पर्दो के 
साक्षांत्‌ प्रयोग के कारण नहीं | 


ते च--- 
: श्व्युत्साहजुगुष्साः क्रोधो हासः स्मयो भय॑ शोकः। 
शममपि केचित्पाहः पुष्टिनोटयेषु नेतस्थ ॥ २५॥ 

ये स्थायी भाव आठ होते हैं :--रति, उत्साह, ज॒गुप्सा, क्रोध, हास, समय, भय 
तथा शोक । कुछ आचाय॑ शम जेसे नवें स्थायी भाव को भी मानते हैं, किन्तु इस भाव 
की पुष्टि नाव्य ( रूपकों ) में नहीं होती । हमारे मताचुसार यह भाव नाव्याजुकूछ 
नहीं है। अतः नाव्यकशाख की दृष्टि से स्थायी भाव केवछ- आठ ही है ।शम् जैसे नवें 
स्थायी भाव तथा उसके रस-शान्त-को अलग से मानना हमें सम्मत नहीं। 


उमर मम कि की री न कि न 3-7...“ जला 5 
३. यहाँ यह भी अंथे हों संकता है कि जहाँ रत्यादि पंद का काव्य में साक्षात्‌ प्रयौग 


( श्रयमाण ) होता है; वहाँ भी तात्पये ( फिर से ) उन्हीं भावों में होगा। ' 





कर ७»-- हे 


चतुथः अकाश: २१६ 


(इस प्रकार अनजञय के म्रत से क्र, वीर; वीभव्स, रौह़; दस्प;; अद्भुत; भयानक 
तथ्य कुरुण ये आठ ही रस डोते हैं। उसे शान्त रस स्वीकार नहीं, क्योंकि. वह... रूपक़ों के 
अनुपयुक्त है । ) "ता छपी 

। --ह शान्तरसं प्रति वादिनामनेकविधा विश्नतिपत्तयः, तत्र केचिदाहुः--नास्त्येव 
शान्तों रसः तस्याचार्येण विभावाय्रग्रतिपादनाक्नक्षणाकरणात्‌ । अन्ये तु वस्तुतस्तस्याभाव॑ 
वर्णयन्ति--अनादिकालप्रवाह्यय' तरागह्नेषयोच्छेत्तुमशक्यत्वात्‌ । अन्ये तु वीरबीभत्सादा- 
व॒न्तर्भावं बुणयन्ति । एवं चदग्तः शममपि नेच्छन्ति । यथा तथास्तु । सर्वथा न|टका- 
दावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्मान्िः शम्स्य निषिध्यत्ते, तस्य समस्तब्यापारप्रविलय- 
रूपस्याभिनयायोगात्‌ । 

शान्त रस के विषय में विद्वानों के कई भिन्न भिन्न मत पाये जाते हैं। शान्त रस के 
विरोधी श्सका निषेध कई ढक से करते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि शान्त जैसा रस है 
ही नहीं 4 नाव्यशासत्र में आचाय॑ भरत ने केवल श्वज्ञरादि आठ हीःरजों के विभावादि साधनों 
का वर्णन किया है। नाव्यशास्त्र में शान्तर रस के न॑ तो विभावादि ही: वर्णित हैं, न उसका 
लक्षण ही दिया गया है । ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि मुनि भरत शॉन्त को नवाँ रस नहीं 
मानते ॥ ग्राद्वि शान्त्र को अछ्म से रस माता जाता, या वह. रस होता, तो भरत! उसका 
वर्णन अवश्य करते ।.शास्त को अछूय रस म।नना प्रस्थानविरुद्ध तथा आचाये भरत के मत के 
प्रतिकूल है । अतः शान्त जेसा रस नहीं दै। मे द 

दूसरे छोग उसका वाल्त॒विक्‌ अभाव मानते हैं । प्रहुले मत वाले तो. केवल .नाव्य में 
(या काव्य में स्री) उसकी सत्ता नहीं मानते, पर ये दूसरे मतावरूम्बी शम की शत्ता 
व्यावह्यरिक क्षेत्र.में भी नहीं, मानते । इनकी दलील है कि शान्त रस कौ स्थिति तभी हो सकती 
है, जब कि व्यक्ति के राग-द्ेष का नाश.हो जाय । राग तथा द्वेष मनुष्य में अन्नादि काल से 
चले आ रहे हैं, अतः उनकी आत्यन्तिक निवृत्ति होना असम्मव है। जब अनादि काल से 
चले आते हुए राग-द्ेष का नाश असम्भव है तो फिर शान्त रस कैसे परिपुष्ट हो सकता है। 

कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो शम या शान्तपरक चित्तवृत्ति की स्थिति तो मानते हैं, पर 
उसे अलग से स्थायी भाव नहीं मानते । उनके मतानुसार शम को वीर वीभत्स आदि में 
अन्तर्भावित किया जा सकता है। यथा संसार के प्रति घृणा, जो शम का एक तत्त्व दै बीमत्स 
के अन्तगंत आ जाता है, इसी तरह अनश्वर परम त्त के प्रति उन्मुखता वौंर के स्थायी उत्साह 
का अक्न बन जाता हैं। इस तरह शान्त को अलहूगं से रस नहीं माना जा संकता9 | 

जब ये तीनों मत वाले विद्वान्‌ शान्त रस को ही नहीं मानते तो उसके स्थायी।आब शम 
को कैसे स्वीकार करेंगे ? इसलिए बे श्र कौ भी इच्छा नहीं करते ४ खेर उनका मृत कुछ भी 
हो, तथा छोकिक रूप में शम्त को माना.जाय या न माना जाय, इससे हमें कोई म्रतल॒ब नहीं । 
हम लोग तो यह मानते हैं कि शम स्थायी ( शान्त रस ) रूपक (अभिवन्‍्य ) के सबंथा 
अनुपथुक्त है ।. नाटकादि रूपकों में अप्नितय की प्रधानता है, अभिनय ही श्न. रूपकों की 
आत्मा है। अतः अभिनयपरक रूपकों में हम शम का निषेध सचमुच में कर रहे हैं। इसका 
खास कारण वह है कि शम्त में. व्यक्ति की समस्त लौकिक प्रक्रियाओं का छोप हो जाता है, 
( एक वीतराग सम्राथिदशा शम में प्राई जाती है )। इस प्रकार क्री दश। का अमिनेय करना 
भस॒म्भूव है । इसलिए अस्विनय को ,अशक्यता के कारण ही.हम नाढ्रकांदिं में शम. स्थायी को 
स्थिति स्वींकार नहीं करते । क्‍ ७०5२5 अं 


यत्त केश्षिन्नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितम्‌ » तत्तु मलयवत्यनुरागेणा$5प्र- 











२२० दृशरूपकमू 


बन्धप्रदृत्तेन वियांघरचंकवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्मू । न ह्कानुकायविभावालम्बनौ विषया- 
नुरागापरागावुपलब्धौ, अतो दयावीरोत्साहस्येव तत्र स्थायित्व॑ तत्रेव शरज्ञारस्याजत्वेन _ 
चक्रवर्तित्वावाप्ैश्व फलत्वेनाविरोधात्‌ । ईप्सितमेव च सर्वत्र कर्तव्यमिति प्ररोपकारप्रशतततस्य 
विजिगीषोनान्तरीयकत्वेन फल संम्प्धत इत्यावेदितमेव प्राकू। अतोड््ावेव स्थायिनः । 


कुछ छोग ( पूर्व॑पक्षी ) इृधरचित नागानन्द नाटक में शान्त रस मानकर उसका स्थायी 
शम मानते हैं, वह ठोक नहीं दै। नागानन्द नाटक में सारे प्रबन्ध में आरम्भ से अन्त तक 
जीमूतवाहन ( नायक ) का मल्यवती के प्रति अनुराग निवाहा गया दै, तथा उसे अन्त में 
विद्याधरचक्रवतित्त्व कौ प्राप्ति होंती दै। ये दोनों हीं बातें शम के विरुद्ध पड़ती है। शम की 
स्थिति में अनुराग का वर्णन तथा बाद में किसी छोकिक फल को प्राप्ति होना विरोधी है । शम 
में तो व्यक्ति विषयों से विभुख रहता है, तथा किसी लौंकिक फल की श्चछा नहीं रखता, 
यंदि उसे कोई इच्छा होती भी है तो वह पारछोकिक फक ( मोक्ष ) की हो । ऐसी दक्ा में 
नागानन्द का स्थायी माव शम कैसे हों सकता है ! एक ही अनुकार्य जोमूतवाइनादि के विभाव 
तथा आरूम्बन एक साथ विषयानुराग ( विषय के प्रति आसंक्ति ), तथा विषयापरांग ( विषयों 
से विरक्ति) दोनों नहीं दो सकते। या तो उसमें वि१यासंक्ति ही हो सकती है, या विषय-विराक्ति 
ही । जीमूतवाइन में विषय राग स्पष्ट है, अतः विषय-विरक्ति रूप शम नहीं हो सकता । 


तो फिर नागानन्द का स्थायी क्या है! यह प्रइंन सहज ही उपस्थित होता दहै। श्सौं का 
उत्तर देते हुए वृत्तिकार कहते दैं कि श्स नाटक में वीर रस का स्थायी उत्साद ही स्थायी भाव 
है । उत्साह को स्थायी भाव मान छेने पर मलयवती विषयक प्रेम ( #ज्ञार ) उसका अज्ञ बन 
जाता है तथों चक्रवतित्त्व की प्राप्ति भी उसका फल हो जाता है। श्स प्रकार उत्साद स्थायी 
भाव का खंज्वौर तथा ऐहिक फल प्राप्ति से कोई विरोध भी नहीं पड़ता । जो भी कुछ किया 
आता है उसकी इच्छा अवश्य होती है, सारे कर्तैन्य ईप्सित होते हैं, श्सलिए परौपकार में 
प्रवृत्त बौर को, जो दूसरे लोगों को परोपकारादि से जीत लेना चाहता है, फल प्राप्ति होना तो 


आवश्यक हौ है, यह हम पहले हों द्वितीय प्रकाश के चौरोदात्त नायक के प्रकरण में बता चुके हैं । 


नेनु चं-- 
“रसनांद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचायः । 
निवैदादिष्वपि तत्प्रकाममस्तीति तेडपि रसाः ॥' 
इत्यादिना रसान्तराणामप्यन्येरभ्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोअप्यन्ये कल्पिता इत्यव- 
धोरणालुपपत्तिः । 
इसलिये यह स्थित दै कि केवल आठ ही स्थायी भाव हैं । 
पूव॑ पक्षी को श्स संख्या ( आठ ) के अवधारण पर आपत्ति है। वह केहता दे कि निर्वेद 
आंदि भावों को भी रस मानना ठौके होगो । नाटको्दि में निर्वेदादि भावों का आस्वोद किया 
ही जाता है, उनकी चवंणा ठौक उसी तरह होती दे, जेसे रत्यादि स्थायी भावों को। 
आस्वाद विषय होने के कारण मधुर, अम्ल आदि रस कहलाते हैं, क्योंकि उनका रसन 
( स्वाद ) प्राप्त किया जाता है । यह रसन निवेदादि भावों में भौं पूरी तरद मौजूद है, श्सलिए 
ये भो रस हैं। श्नकों रस मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिएं। 'इस उक्ति के अनुसार 
#ई विद्वानों ने दूसरे रसों को भौ स्वीकार किया है, और श्स तरह उन उन रसें के दूंसरे 
स्थायी भाव की भी कल्पना हो जाती दे। अतः धनजय का कारिका में कैबंछ आठ ही भाव 
फिनीना तथा इत्तिकारं का भी “अंष्टावेव” इस तरह संख्या का अंवधोरंण करें देना. ठीक नहीं 





चतुर्थ: प्रकांशे: २१४: 


बैंड पाता । उन विद्वानें। से यह मंत विरुद्ध जान पड़ता है। इसी पूर्व॑पक्ष रूप शंका का समाधान 
करते हुए घनजय ने आगे की कारिका अवतरित की हैः-- 


अन्नोच्यते-- क्‍ 
निवंदादिरतादष्यादस्थायी स्वद्ते कथम्‌। हर 
..._ कैरस्थायैव तत्पोषस्तेनाषो स्थायिनो मताः ॥ ३६ ॥ द 
हम बता चुके हैं कि स्थायी भाव वह है जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न 
नहीं हों पाता, वह संमुद्र की तरह उन्हें आत्मसात्‌ कर लेता हैं। यह तांद्ुप्य ( इस 
तरह से विरुद्ध या अविरुद्ध भाधों से विच्छिन्न न होने का गुंण ) निर्वेदादि में नहीं 
पाया जाता । अतः स्थायी की शर्तें' पूरी न उतरने से निर्वेदादि को स्थायी केसे मान 
सकते हैं, तथा उनकी चर्बणा कैसे हों सकती है ? यदि निर्वेदादि की काव्य नाटकादि 
मैं पुष्टि होगी भी तो वह रस के स्थान पर वेरस्य ( रसविकार ) उत्पन्न करेगी। अतः 
उन्हें रस के स्थायी नहीं माना जा सकता, इसी लिए हमने आठ ही स्थायी माने हैं । 

( अताद्ृप्यात्‌- ) विरुद्धाविरुद्धाविच्छेदित्वस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम्‌ , 
अत एवं ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचायन्तरिता अपि परिपोष नौयमाना वेरस्यमावहन्ति । 
न च. निष्फलछावसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिबन्धनम्‌ , हासादीनामप्यस्थायित्वप्रसज्ञात्‌ । 
पारम्पर्येण तु निर्वेदादीनामपि फलवत्त्वात्‌+ अतो निष्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजक न 


औ$ विरुद्धरविरुद्धर्भाव 2] 


भवति किन्तु विरुद्धेरविरुद्धेभावेरतिरस्कृतत्वम्‌ । न च तन्निवेदादीनामिति न ते स्थाग्रिन+ 
ततो रसत्वमपि न तेषामुच्यंते अतोज्स्थायित्वादेवेतेषामरसता । 


स्थायी भाव की सबसे बड़ी विशेषता यह दे कि वह विरोधी तथा अविरोधी भावों से 
विच्छेदित नहीं होता । निर्वेदादि भाव दूंसरे भावों से विच्छित्न हो जाते हैं इसलिए इनमें 
“विरुद्धाविरुद्धविच्छेदितत्व' नहीं माना जा सकता । इसके अमाव के कारण  जनिर्वेदादि स्थायी 
भी नहीं बन सकते | कुछ कवि छोग निर्वेदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी 
व्यभिचारियों का समावेश कर काव्य में उनकी पुष्टि कराते हैं, ड्िन्तु वहाँ वे पुष्ट - नहीं हो 
पाते । चिन्तादि सच्नारियों के द्वारा दूसरे विरोधी रसों से अछग कर दिये जाने पर भी 
निर्वेदादि की पुष्टि रस के स्थान पर वैरस्य ही उत्पन्न करती है।जो चबंणा सहृंदयों को श्ज्ञारादि 
( रत्यादि ) के परिपोष से होती है, तथा जौ आनन्द संवित्‌ का अनुभव इनसे होता है, वह 
निर्वेदादि से नहीं | यदि कोई यह कंद्दे कि निवेदादि भावों का अन्त ( परिणाम ) फलरहित है, 
इसलिए उनको स्थायी नहीं माना जा सकता, तो यह वात नहीं है। निष्फलावसानत्व के 
हो कारण इनकों स्थायी न मानने पर तो हास आदि भावों कौ भी स्थायी नहीं मानना पड़ेंगा। 
हांसे आदि भावों के परिंणार्म भौ फलरहित दी हैं, क्योंकि हास के आश्रय को मनोरजन के 
अतिरिक्त टेहिक या पारलौकिक फल प्राप्ति नहीं होती। और ध्यांन से देखा जाय तों 
निर्वेदादिं भी फलरदित नहीं हैं; क्योंकि निरवेदादि किसी न॑ किसी स्थायी के अज्ञ बन कर 
आते हैं; यह स्थायी फलरदहित नहीं होता, श्स तरह परम्परा से वें भी फल्युक्त हो दी 
जाते हैं। इसलिए जो भी भाव निष्फल हैं, वे स्थायी नहीं हैं, यह कोरे नियम नहीं है; 
फलरहितता को हम स्थायी न मानने का कोरण ( प्रयोजक ) नहों मानते। यदि किसी भाव 
को स्थायी घोषित न करने का कोई कारण है, तो वह केबल यही कौरण हो सकता है कि 


अमुक भाव विरोधी तंथां अविरोधी भावों से तिरस्कृत हो जाता दै। विरोधी तथा अविरोधी 


भावों से तिरस्क्त न होने ही वह कसौटी हैं जिस पर भाव के स्थायित्व की परंख द्ोती दे, 
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यही उसका प्रयोजक है। निर्वेदादि भावों में यह बातः नहीं पाई जाता, अतः वे स्थायी 
नहीं हैं। जब वे भाव दी नहीं तो उनके रस (शान्तादि ) भी नहीं हो सकते, उन्हें 
धनिर्वेदादिष्वपि तत्‌ प्रकाम मस्तीति तेषपि रसाः के आधार पर रस भी नहीं कहा जा 
सकता । जब इनमें से कोई भाव स्थायी नहीं तो वे रस भी नहीं हैं । अतः स्पष्ट है कि स्थायी 
भाव तथा उनके रस आठ ही हैं । 


[ स्थायी भावों व रसों का निर्धारण हो जाने पर; उनकी संख्या नियत कर देने पर 
एक प्रश्न उठना स्वभाविक दै; कि रस व स्थाये का. काव्य-नाटक से क्‍या सम्बन्ध है । 
काव्य या नाटक के द्वारा रस कौ प्रतीति किस तरह से, किस प्रक्रिया से, कौन से व्यापार से 
होती दै । इसके विषय में विद्वानों के कई मत है। धनअय व धनिक के विरोधी मर्तों में प्रमुख 
मत ध्वनिवादियों का दै जो रस तथा काव्य में व्यज्लव्यजञक भाव सम्बन्ध मानते हैं, तथा 
इस सम्बन्ध के लिए अमिपा, लक्षणां तथा तात्पयं इन तोन वृत्तियों ( शब्दक्तियों ) से मिन्न 
तुरीया ब्रत्ति-व्यज्षना-की कल्पना करते हैं।.. ध्वनिकार तथा आजन्दवर्धन दोनों ही रस को 
वाच्य, लक्ष्य या तात्पर्यार्थ मानने से सहमत नहीं, वे इसे अमिव्यज्ञ्य मानते हैं। धनजय तथा 
धनिक मीमांसक हैं, वे अमिधावादी हैं, तथा लोछट के दौध॑दीध॑तराभिधाब्यापार कौ भी 
मानते हैं जहाँ अभिषाव्यापार बाण की तरह काम करता माना गया है:--सौयमिषोरिव 
दीघेदीधेतरो5मिधाव्यापारः । स्थायी भाव तथा रस कौ प्रतीति को वे तात्पय या वाक्याथ्थ ही 
मानते हैं। इसलिए ध्वनिवादियों की व्यअ्ना तथा उसके आधार पर रस या भाव की 
व्यज्यता का खण्डन करने के लिए वृत्तिकार “बाच्या प्रकरणादिभ्यों श्स कारिका के पहले 
ध्वनिवादी के पूर्वपक्षी मत को व्रिशद रूप से रखता डै, जिसके उत्तर ग्रें इस कारिका में 
धनअय ने अपना सिद्धान्तपक्ष प्रतिष्ठापित किया है| ] 


कः घुनरेतेषां काव्येनापि सम्बन्धः ? न. तावद्वाब्यवाचकभावः स्वशब्देरनावेदि- 

” नहि »शज्ञारादिरसेु काव्य्ेषु शशज्ञारदिशब्दा रत्यादिशब्दा वा आयन्ते येन 

तैषां तत्परिषोषस्य वॉमिपेयत्वं स्यात्‌ , यत्रापि च श्रयन्ते तत्रापि विभावादिदारकमेव 
रसत्वमेतेषां न स्वशब्दाभिषेयत्वमात्रेण । 


प्रद्न होना स्वाभ्पविक दे कि स्थायी भावों तथा उनके रंसों का काथ्य से क्रिस प्रकार का 
सम्जन्ध है ( यह तो >रुपष्ट है कि कानन्‍्य ( ज्ाटकादि ) के दी द्वारा--देख कर (या सुन कर ) 
सहृदय रस की -चबंणा करते हें; किन्तु रस चबंणा क्राव्य का साक्षात्‌ अथ, वाच्यार्थ है 
रश्याथ है, अथवा इससे भी भिन्न कोई दूसरा अथे इसे माना जाना चाहिए. -इस प्रशइन का 
उत्तर ध्वनि तथा व्यज्षना कौ कल्पना करने वाके आचार्य इस प्रकार से देते हैं। उनके 
सतानुसार काव्य तथा रस में वाच्यवाच्रक भाव सम्बन्ध नहीं मान सकते: न तो रस वाच्य 
ही दे, न॒ काव्य ( काव्य ही नहीं कान्‍्य में वर्णित विभावादि भी ) उसका वाचक ही । 
की अब तक दो शक्तियाँ मान्नी जाती रही हैं, अम्रिधा तथा लक्षणा, जिनके साथ तात्पय॑ 
लामक वाक्यबृत्ति का भी समावेश किया जाता है। अश्रिधा शक्ति के द्वारा शब्द -तथा उसके 
अथ॑ में जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह सम्बन्ध वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कहृल्यता 


है। जसे 'गोः शब्द 'सास्नादिमान्‌ पशु' का वाचक है, तद्विशिष्ट पशु उसका वाच्य.। काव्य 
तथा रस के विषय में ऐसा नहीं कद्दा जाता । 
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१ ध्वनिवादियों के: श्ल मत का विवेचन भूमिका भाग में द्वृश्व्य है। 





चंतुर्थः प्रकाश: ११३ 


मान लीजिए, कि काव्य ( अर्थात्‌ कॉन्य प्रयुक्त शब्द ) रस के वांचक हैं, तथा मुख्या 
( अभिधा ) वृत्ति के द्वारा साक्षात्‌ रूप में उसका बोध कराते हैं, तो ऐसी दशा में शज्ञार, 
बीर आदि शब्दों का प्रयोग तत्तत्काव्य में अवश्य होना चाहिए । तभी तो रस वाच्य रूप मे 
प्रतीत दो सकताः है । किन्तु काव्यगत वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हम किसी भी 
श्रद्धरादि रस के काव्य को छे ले। ऐसे काब्यों में श्रज्वारादि शब्दों या उनके स्थायी भाव 
रत्यादि के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता; ऐसा प्रयोग किसी भी काव्य में नहीं सुना 
जाता है। वाच्यार्थ की प्रतीति तभी द्ोगी, जब उसके साक्षात्‌ वाचक शब्द का श्रवणेन्द्रिय 
से सन्निकर्ष हो । जब काव्य में 'ज्नार या रति ( रस अथवा उसके भाव ) का साक्षात्‌ प्रयोग 
ही नहीं होता, तो फिर रस या स्थायी भाव की पुष्टि को वाच्य कैसे मान सकते हो, वह 
अभिवेयत्व की कोटि कौ ग्रहण ही कैसे कर सकता है।* मान लीजिये, कुछ स्थर्छों पर ऐसे 
शब्दों का प्रयोग देखा भी जाता है, किन्तु यहाँ भी यद्द नहीं कद्दा जा सकता कि तत्तत भाव 
या तत्तत रस की प्रतीति उन शब्दों के प्रयोग के ही कारण है। भाव या रस का परिपौष 
विभाव अनुभाव तथा सच्चारी के कारण होता है। अतः शब्दों के प्रयोग होने पर भी वहाँ 
उस काब्य में वर्णित विभावादि के कारण द्वी रस प्रतीति होती है, खाली शब्दों के द्वारा ही 
रस बाच्य नहीं हो सकता। ( यदि किसी काब्य में केवल रत्यादि भाव या खज्ञारादि रस के 
क्षाचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाय, और विभावादि का झुचारु सन्निवेश न हो पाय, 
तो रसचव॑णा हो ही न सकेगी । साथ ही ध्वनिवादी के अनुसार तो कभी-कभी काव्य के भाव 
या रस के स्वशब्द का प्रयौग-स्वशब्दनिवेदित दोष भी माना गया है। ) 

(इस विवेचना से यह स्पष्ट'हे कि भाव या रस की प्रतीति अभिधा से मानना वास्तविकता 
से दूर जाना है, जब कि काब्यादि में उसके अभिधायक या वाचक शब्द हैं ही नहीं। श्स 
तरदइ 'धटादि' शब्द के उच्चारणाभाव में 'घटादि” के अर्थ की प्रतीति मात्त लेने ;का प्रसंग 
उपस्थित हो सकता दै। वस्तुतः काव्य रस या भाव का वाचक कभी नहीं माना जा सकता । ) 

. नापि लक्ष्यलक्षकभावः-तंत्‌ सामान्याभिधायिनस्तु-लक्षकस्य पदस्याप्रयोगात्‌ नापि 
लक्षितलक्षणया तत्प्रतिपत्तिः। यंथा 'गज्ञायां घोष: इत्यादौ तत्र हि स्वार्थ स्नोतोलक्षणो 
घोषस्यावस्थाना सम्भवास्स्वार्थ स्खलदूतिगज्ञाशब्दः स्वार्था विनाभूतत्वोपलक्षितं तटमुपलत- 





१, उदाहरण के लिएं--- $ अंदर 
शयिता सविधेष्प्यनीश्वरा सफलीकतु महो मनोरथान्‌। 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलज्नयना निरीक्षते ॥ ( पण्डितराज ) 
भथव' 
सघन कुज छाया सुखद, सौतलू मन्द समौर । 
मन है, जात अजजों बहै, वा जमुना के तीर ॥ ( विह्यारी ) 
इन दौनों पद्मों मैं रति भाव या श्ज्ञार रस के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हैं, तथापि 
सदृदयों को संयोग तथा विप्रलम्म॑ श्ज्ञार की क्रमशः प्रतीति हो रद्दी है, यह अनुभवसिद्ध ही है। 
२. पक्कांजिम्बाधरौष्टीं ता दृष्ठा प्रोचत्कुचां मुदा । 
सखे मनसि निस्तन्द्रो मावो रति रजायत ॥ ( अनुवादं॑स्य ) 
इस पद्य में वर्णित रति भाव या श्वज्ञार रस “भावों रति/ श्सके प्रयोग के कारण प्रतीत 
नहीं हो रहा दै, अपितु यहाँ 'स्व शंब्द निवेदित दोष” ही दे । श्सके स्थान पर 'सखें मनसि 
निस्तन्द्रं मघुभिन्रमजायत” इस पाठ के कर देने पर भी भावप्रतीति में कोई भेद न आयगा, 
प्रत्युत दोष भी न रद्देगा । यहाँ तद्बाचक कोई शब्द नहीं है । 








रर8 दशरूपकम्‌ 


क्षयति । अन्न तु नायकांदिशब्दाः स्वार्थडस्खलद्गतयः कथमिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः १ । 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना मुख्ये सत्युपचरित प्रयुज्षीत ! अत एव 'सिंहो माणवकः' 
इत्यादिवत गुणइत्त्यापि नेय॑ प्रतीतिः । 

काव्य तथा उसके कार्यभूत रस में वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने के बाद पूव॑पक्षी 
उसके लक्ष्यलक्षकभाव का निराकरण करता है। काब्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव भी नहीं 
है। न तो काव्य लक्षक ही है, न रस लट्ष्य ही। अमिधा के बाद दूसरी शब्द शक्ति दे 
लक्षणा । अमिधा का निराकरण करने पर कुछ लोग रस को रूक्य मानकर उसको लक्षणा 
ध्यापारगम्य मानें, तो यह मत भी ठोक नहीं ।* 

_( जब हम देखते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द साक्षांत्‌ अर्थ को लेने पर प्रकरण 
में ठीक नहीं बैठ पातां, तो हम उस दा में मुख्यार्थ का त्याग कर देते हैं, तथा दूसरे अथ की 
प्रतीति करते हैं । यदि यह दूसरा अर्थ किसी न किसी तरह मुख्याथ से सम्बद्ध रहता है, तथा 
उस प्रकार के शब्द से मुख्यां्थ का वांध होने के कारण वैसे अमुख्या्थ की ( जो कि मुख्यार्थ 
से सम्बद्ध है) प्रतीति कराने में कोई न कोई कारण (रूढि या प्रयोजन) विद्यमान रहता दै, तो 
उस अर्थ की प्रतीति को दम लक्षणाव्यापारगम्य मानते हैं, क्योंकि वह दूसरा अथ्थ मुख्यादृत्ति 
के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता । इस तरदइ लक्षणा शक्ति के क्रियाशौल होने में तीन शर्तों का 
होना आवश्यक है-अुख्याथंबाध, तथोग; रूढि अथवा प्रयोजन । इसी बात कौ मम्मट ने 


काव्यप्रकाश में कह हैं-- 
मुख्यारथवाधस्तथोगों रूढितौ5थ प्रयोजनांत । 


अन्यो5र्थों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणाइषरौपिता क्रिया ॥ ( काव्यप्रकाश २-९ ) 

लक्षणा का हम प्रसिद्ध उदाहरण ले सकते है :--गन्नायां घोषः”, जहाँ “गज्ञाः का अभिधा 
शक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्याथ है 'गज्ञा की धारा, गन्ना का प्रवाह”, जब कि गंज्ञा में आभीरों 
की बस्ती ( घोष ) स्थित नहीं रद्द सकती । प्रवाह तो कमी भी किसी बस्ती का आधार नहीं 
हो सकता । फलतः मुख्यांथे का बा हो जाता है, वाच्यार्थ ठीक नहीं बैठता । इसके वाद 
इसका अर्थ 'गक्ना के तीर पर आभीरों की बस्ती यह लेना पड़ता दै। अमिधा के केवल 
सक्लेतित शब्द तक हो सीमित रह सकने के कारण, इस अथ की प्रतीति किसी दूसरी वृत्ति 
“लक्षणा' के द्वारा होती है। यहाँ 'गज्ञांतीर” 'गन्नाप्रवाह” के समीप है, श्स तरह उन दोनों में 
योग है ही, साथ ही 'गज्जा! शब्द का प्रयोग करने का यह प्रयोजन है. कि गन्नातीर में भी 
गज्ञाप्रवाद की शीतलता तथा पवित्रता की प्रतिपत्ति हों। श्स तरद 'गज्नायां घोषः” में लक्षणा दै। ) 
काव्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव इसलिए नहीं माना जा सकतां कि छक्षणा व्यापार 
सामान्यशब्द ( गह्नादि ) का प्रयोग विशिष्ट धर्मवाले पदार्थ ( गन्नातीरादि ) में किया जाता 
है। ( मोटे तौर पर सामान्य का अर्थ बतानेवाले शब्द का विशिष्ट अथ में प्रयोग लक्षणा है।) 
! यदि रस को काव्य का लक्ष्य मानें, तो काब्य में ऐसे छक्षक शब्दों ( पदों ) का प्रयोग, होना 
चाहिए, जो ( मुख्या वृत्ति न सही, लक्षणा से ही ) रस की प्रतीति करावें। काब्य में ऐसा 
नहीं होता, इसलिए लक्षितलक्षणा ( अजहककक्षणा ) के द्वारा रस की पुष्टि या प्रतीति होती है, 


१, इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि 'अभिधांवृत्तिमात्रिका' के 
रचयिता मुकुल्भट्ट ने रसको लक्षणागम्य ही माना है| *दुर्वारा मदनेषवों' आदि उदाहरण को 
लेकर बे इसमें विप्रलूम्मशज्ञार को लक्ष्य मानते लिखते हैं :-- मी 

'तात्पर्यादीचनसाम॑र्थ्याच्च विप्रल्म्भगज्ञारस्याक्षेप इत्युपादानात्मिकां लक्षणा # - 
। ( अभिधावृत्तिमात्रिकां पृ. १४ ) 
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ऐसा नहीं कहा जा सकता | इसे स्पष्ट करने के लिए हम लक्षणा के प्रसिंद उदाहरण “गज्ञायां 
घोष: लेकर उसकी अ्थ॑ प्रक्रिया की तुलना रसप्रतीति की प्रक्रिया से कर सकते हैं । इससे 
साफ होगा कि रस लुक्षणाब्यापार का विषय है ही नहीं । 
धज्लाया घोषः” इस उदाइरण में हम देखते हैं कि “गन्ना! का वाच्याथ्थ ( स्वार्थ, मुख्याथ ) 
गह्ला का स्नोत या गक्ना का प्रवाह है। किन्तु गन्ना के स्लोत पर घोष की स्थिति असम्भव है । 
इस तरह से “गन्ना” शब्द इस वाक्य में अपने अर्थ की प्रतीति कराने में असमर्थ है, उसकी 
गति स्खलित हो जाती है। जब वह अपने सवार की प्रतीति नहीं करा सकता, तो उस स्वार्थ 
से सम्बद्ध ( अविनाभूत ) गन्ञातट को लक्षित करता है। ठीक यही बात रस के बारे में कहना 
ठीक नहीं द्ोगा । काव्य में वर्णित दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विभावादि ही रस के 
प्रत्यायक हैं, यह तो स्॑मान्य है। ऐसी दशा में दुष्यन्तादि के अभिधायक शब्द ही रस के 
लक्षक हो सकते हैं। जब दुष्यन्तादि शब्दों के द्वारा रस लक्षित होता है, तो लक्षणा के 
देत॒श्नय के अनुसार सबसे पहले दुष्यन्तादि शब्दों के मुख्याथ दुष्यन्तादि का तो बाघ दोना 
आवश्यक ही है। पर नाठकादि में दुष्यन्तादि शब्दों में मुख्या्थ बाघ स्वीकार छेने से तो 
बड़ी गड़बड़ी हो जायगौ । दुष्यन्तादि शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति कथमपि नहीं कराते, यह 
तो विरोधी पक्ष कौ भी मान्य नहीं होगा । अतः स्पष्ट हो जाता दे कि काब्य के नायकादि 
शब्द स्खलद्गति नहीं है। जब वे स्खलद्गति नहीं है, तो दूसरे अर्थ-लक्ष्याथं ( रस ) की 
प्रतीति कैसे करायेंगे, वे रस को लक्षित कर ही केसे सकते हें ! साथ ही लक्षणा के प्रयोग में 
रूढि या प्रयोजन का होना भी आवश्यक है, पर यहाँ न तो शब्द स्खलद्गति ही हैं, न 
प्रयोजन द्वी दिखाई देता है ।" 
यदि कोई व्यक्ति यइ कद्दे कि अमिषा तथा शुद्धा लक्षणा से रस की प्रतीति न होती है, 
तो रस को उपचार प्रतीत या गौणी लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित मान लिया जाय, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं । 
यदि वाच्यत्वेन रसप्रतिपत्तिः स्यात्तदा केवछवाच्यवाचक भावमात्रव्युत्पन्नचेतसाम प्य- 
रसिकानां रसास्वादों भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वम-अविगानेन सवंसहृदयानां रसास्वा- 
दोड़धतेः । अतः केविद्मिधालक्षणागौणीम्यो वाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तिभ्यो व्यतिरिक्त 


व्यज्ञकत्वलक्षणं शब्दव्यापारं र॒सालझ्हारवस्तुविषयमिच्छन्ति । 
( जिस तरद्द शुद्धा लक्षणा में मुख्याथेबाध, तदथ्ोग तथा प्रयोजन कारण होता है, उसी 


१. लक्षणा के द्वारा तुरीयकक्षाविनिविष्ट व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराने की चेष्टा करने वाकढ़े 


आचार्यों का खण्डन ध्वनिवादियों ने श्सी आधार पर किया है। काव्यप्रकाशकार मम्मटकी 
निम्न प्रसिद्ध कारिका श्स सम्बन्ध में उद्धत की जासकती है, जहाँ व्यंग्य को ( जिसमें रस भी 
सम्मिलित है ) लक्ष्य न मानने के कारण बताये गये हैं :-- 
कष्ष्यं न मुख्य, नाप्यन्न बाधो योगः फक्ेन नो । न प्रयोजन मेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलदू ति; ॥ 
( काव्यप्रकाश कारिका १२, पृ. ६०. ) 
२. प्राभाकर मीमांसक गौणी को अलग से वृत्ति मानते हैं, जब कि भाट्ट मौमांसक ( तथा 
व्यंजनावादी भी ) उसे लक्षणा के ही अन्तर्गत मानकर लक्षणा के शुद्धा तथा गौणी, ये दो 
भेद, उपचारामिश्रितत्व तथा उपचार मिश्रितत्व के आधार पर करते हैं। प्रभाकर मीमांसकों 
का यह मत प्रतापरूद्रीयकार विद्यानाथ ने उद्धत किया है !-- 
गौणवृत्तिलक्षणातो मिन्नेति प्राभाकराः । तथक्तम्‌ । तसया लक्षणायामन्तर्भावात्‌ । 
--प्रतापरुद्रीय ( के. पी. त्रिबेदी सं. ) पृ. ४४ 
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२२६ दशरूपकम 


तरह गौंणी में भी ये तीने कारण अवश्य होते हैं। शुद्धा तथा गौणी का परस्पर प्रमुख भेद 
यह है कि शुद्धा में तचौग किसी सादृब्येंतर सम्बन्ध ( कोय-कारण, सामीष्य, अन्ञाप्विभाव 
आदि सम्बन्ध ) के कारण होता है, जब कि गौणी में वंह साइश्य सम्बन्ध पर आधृत हौता है । 
इसी को उपचार भी कहते हैं । जहां दो भिन्न पदार्थों के अत्यधिक सोदृश्य के कारंण उन दोनों 
में मैदप्रेंतीतिं को छिपा दिया जाय॑, उसे उपचार कंहते हैं :--'अंत्यन्तं विशकलितियों: साईश्या- 
तिंशंयमद्दिम्ना मेदंप्रतीतिस्थगन मुपचार$ ।” 'मुखं चन्द्रःः ( मुख चन्द्रमा है ), गौ वॉह्दीकः' 
(पंजाबी बैल हैं); 'सिंदों मांणवक (बच्चा शेर है) आदि में मुख तथा चन्द्र, गौः तथा वाहक माणवक 
तथां सिंह इन परस्पर अंत्येन्त मिन्न पंदार्थों में क्रमशः आह्ादकत्वादि, मौंग्ध्यादि, तथा शौर्यादि 
के साइंश्य के कारण अमेद स्थापित करें दिया गया है। यह साइिश्य हीं मुख्य वृत्ति के स्थान 
पर उपचरित वृत्ति का, वांचक शब्द के स्थान पर उपचारक शब्द के प्रयोग का निमित्त तंथा 
प्रैयोजन है। प्रयौक्ता वाहक के साथ 'गौः का प्रयोग श्स निर्मित्त से करता हैं कि ओतां को 
इस बात की प्रंतीति होँ जाय कि ( यह ) पंजाबी उतनी ही मूखे है, जितना पशुन्बैल |)... 

हम देंखते हैं कि जहाँ कहीं सिंहों माणवकः आंदि उदाहरंणों में गौंणी ( उपचार ) वृत्ति 
का प्रयोग होतों है, वहाँ किसी निमित्त तथा प्रयोजन की स्थिति अंवश्य होती हैं, वहाँ 
शौर्यादि के सांदृश्य की प्रतीति कराना प्रयोजन होता हैं। यदि किसी सोइंड्य को प्रतीति कराना 
नहोता, तो मुख्य के स्थान पर अमुख्य पद का प्रयोग उन्मत्तप्रलपित ही हींगा । जबे किसी भी 
अथ ( मांणवकांदि ) का वाचक शब्द विद्यमान है, तो ऐसा कौन होगा जौं बिना किसी निमित्त 
या प्रयोजन के उपचरित शब्द ( सिंहादि ) का भौ प्रयोग करे ? रसादि को उपचारबृत्ति का 
विषय नहीं माना जा सकता । जैसे 'सिंद्ों माणवकः में सिंह तथा मांणवक ( बच्चा ) में समान 
शौर्य देखकर उंस शौये के सादृश्य की प्रतीति कराना, उपचारदृत्ति को प्रयोजन है, वेंसे रस 


तथों काव्य मैं भौ कोई सोदृइ्य है तथा उसकी प्रतीतिं कराना कवि को अभीष्ट हैं, ऐसा नहीं * 


कहा जा सकता । काव्य तथा रस में कोई अतिशय सादश्य है ही नहीं, जब ऐसा साइशय है 
हो नहीं, तौ ढेंसकी प्रतौतिं कराने का भी अब्न उपस्थित नहीं दौता।'.._ 
भ्रगर विरोधी पक्ष के श्स मत को हम मान भी लें कि काव्य रस की प्रतीति अभिधाशक्ति 


१, काब्य में मुख्याथबाध होने पर द्दी तोहम रस_ को उपत्चार॒गम्य मान सकते हैं; पर 
काव्य में प्रयुक्त पदादि में मुख्याथबाध-स्खल॑द्वतित्व-! हौता ही नहीं दै ।. प्रध्युत मुख्याथ से 
हो रस की प्रतीति तीसरे क्षण में होती है। इसीलिए व्यज्ञ॑याथ को ( रस को भी ) गोणीदृत्ति 
का विषय लहीं माना जा सकता है; इसे बांत को ध्वनिकार नें श्स कारिकों में निवद किया है :-- 

मुख्यां वृत्ति परित्यज्य, गुणवृत्यार्थद्शनम । । 
यदुद्दिश्य फल तत्र शब्दों नैव स्खलद्गतिः ॥ ( ध्वन्याडोक. उद्योते १, कारिकां २०. ) 


इसी को अमिनवगुप्त ने अपने 'लोचन में ठीक उसी (उदाहरण को छेंकर स्पष्ट किया है, . । 


जिंसकों वृत्तिकार धनिक नें ऊपर पूवपक्षी के मंत में उद्धृत किया है। आचोय अंभिनवगुप्त ने 
बतीया है कि 'सिंहों बढ़ उदाहरण में भौ उपचार के द्वारा (सिंह! शब्द का अन्वय “बढ! से 
घटित दो जाता है; किन्तुँ उसका प्रयोजन--शौर्यातिशय की प्रंतीति-तो उपचारागम्य-माना 
हो नहीं जो सकता ( ठीक यही बात रसके बारे में कही जा सकती है )। उपचार के प्रयोजन 
को भी उपचारगम्य मॉनने में तो अनवस्था दोष आ जायगा। 
ध्यदि च सिंहो वढु” इति शौयौतिशये प्यवगसयितन्ये स्खलद्गतित्वं शब्दस्य, तत्तहि 
प्रतीतिं नैव कुर्यांदिति कि वा तस्य प्रयोगः । उपचारेणकरिष्यतीति चेत्‌, तत्रापि प्रयोजनान्तर 


मन्वेष्यम्‌ । तत्रापचारे5नवस्था, अथ न तत्र स्खलद्गतित्तम्‌ । (लो. ४. २७६ ) (मद्रास सं.) 
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के द्वारा कराते हैं, तथा काव्य या काव्योपात्त शब्द रस के वांचक हैं, तथा रस वाच्याथ॑, तो 
इस मत की मानने पर यह भी मानना होगा कि जिस किसी व्यक्ति को उस उस शब्द के 
साक्षात्‌ सझ्लेतित अथ का ज्ञान है, उसे रसचर्वंणा अवश्य होंगी। हम दो आदमियों कौ छे 
लेते हैं, दोनों को शब्द तथा उनके मुख्याथ का व्यावहारिक ज्ञान है। उनमें से एक सह्ृदय 
है, दूसरा सहृदय नहीं दै। हम एक काव्य को छेकर उनको सुनाते हैं। वे दौनों काव्य का 
मुख्याथ समझ छेते हैं। पर सहृदय व्यक्ति उसके उपनिषद्भूत रस का भी आनन्द उठातो 
है, जब कि अर॒सिक व्यक्ति को उस काव्य में कोई आनन्द महीं आता | यदि रस वाच्य/र्थ 
या मुख्याथ ही होता, तो मुख्या् को समझने वाले व्यक्ति कौ भी रसास्वाद होना चाहिए 
था । पर वास्तविकता यद्द ,नद्ीं े। वाच्यवाचक भाव मात्र का ज्ञात्र हो जाने भर से 
अरसिक व्यक्तियों को र॒खस्नाद नहीं हो पाता । अतः इस युक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
र॒स वाच्यार्थ नहीं है; न काव्य व र॒स में वाच्यवाचक भाव ही है ।* 

कुछ लौग ऐसे भी हैं जो काव्योपात्त शब्दों के द्वारा रस प्रतीति को किसी दूसरे दी ढंग 
से समझाने का प्रयत्न करते हैं । ये लोग रस की काल्पनिक मानते हैं। इन लोगों का यहं 
मत है कि कवि अपने काब्य के शब्दों को अपने ईप्सित रस का काव्पनिक सझ्कूत मान लेता 
है । इस प्रकार श्न इन शब्दों के प्रयोग से अमुक काव्य में अमुक रस की प्रतीति होगी, ऐसी 
कल्पना कर लेता है। पर यह मत भी ठौक नहीं । रस को काल्पनिक नहीं मान सकते । 
यदि रस काल्पनिक होता, तो फिर उसकी प्रतीति कुछ ह्वी लोगों को हो पाती, जिन्हें काव्य के 
रचयिता कवि को उस कल्पना-उस कल्पित सझेत का पता है। किन्तु, ऐसा नहीं है। इस 
बात में कोई विरोध नहीं कि सभी रंसिकों को एक साथ रस का आस्वाद प्राप्त होता है। अतः 
रस कावपनिक नहीं है।' 

इस ऊपर के तक के आधार पर कुछ लोग ( ध्वनिबादी ) रस, अलद्वार तथा वस्तुरूप॑ 
( व्यंग्य या प्रतीयमान ) अर्थ कौ प्रतीति व्यजकत्वरूप नये शब्दव्यापार ( व्यज्ना शक्ति ) 
के द्वारा मानते हैं; जो वाच्याथथादि की प्रतीति के लिए कल्पित अमिधा, लक्षणा यां गौगी शक्ति 
सें सवैथा भिन्न है।* पल 

( यहाँ यंद बता दिया जाय कि ध्वनिवादौ काव्याथ के तौन रूप मानते हैं--रस, वस्तु 
तथा अलकूएर । रस रूप काव्याथ में काव्य में उपात्त शब्दों का मुख्यार्थ रत्यादि भाव यो 
श्ृज्लारादि रस कौ व्यञ्ञना कराता है, वह उन्हें सह्ृदयहृददय के आस्वाद का विषय बनाता है। 
वस्तुरूप काव्याथ में काव्य का वाच्यारथ, जो स्वयं वस्तुरूप या अलझ्काररूप होता है, किसी 
वस्तु की व्यज्ना कराता है। अल्क्लररूप काव्याथ॑ में काव्य का वस्तुरूप या अलुझ्काररूप 
वाच्याथ, अलक्कार की व्यज्ञना करता है। वस्तु तथा अलझ्कार व्यज्षक भी हो सकते हैं, व्यज्ञ्यं 


१. मिलाश्ये-शब्दायथेशासनज्ञानमात्रेगैव न वेश्चते । 
बेचते स तु कान्याथतत्तज्ञै रेव केवलम्‌ ॥ (ध्वन्यालोक कारिका, १०७) 
२. व्यज्ञयार्थ के कास्पनिक मानने के मत को प्रकारान्तर से विश्वनाथ ने साहित्यदरप॑ण में 
भो उद्धृत किया है, तथा उसका खण्डन किया है, यद्यपिं विश्वनाथ कल्पना के स्थान पर वहाँ 
'सुत्वनबुद्धि! का प्रयोग करते हें :-- 


किन्न, वस्नरविक्रयादो तर्जनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्‌ सनबुद्धिब्रेश्रोउष्यय॑ न भवति । 
है हर ( साहित्यदर्पण परिच्छेंद ५; पृ. ३९० ) 
डे« लाश्य-- 


तस्मात्‌ अमिधातात्पयेलक्षणाव्यतिरिक्त श्रतुर्थोोद्सो व्यापारो ध्वननथ्ोतनन्यञ्ननप्रत्याय- 
नावगमनादिसोदरव्यपदेशनिरूपको शश्युपगन्तव्य; | (लोचन, ५. ११५-अद्वास स्रंस्क्रण ) 
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हा दृशरूपक्त्‌ 


भी । रप्त संदा व्यंज्नय हीं होता दे, उसका व्यज्ञक, काव्य का मुख्याथ ( वाच्यौंथ ), वंस्तुरूंप 
होगा या अलझुररूप । ऊपर ध्वनिवादो ने बताया है कि प्रतीयमान अर्थ अभिधादि के द्वारा 
प्रतीत हो ही नहीं सकता । उसके लिए व्यजना नामक व्यापार की कल्पना करनी ही पड़ेगी, 
इसे स्पष्ट करने के लिए घनिक ने पूर्वपक्षी के मत को तोन उदाहरणों से स्पष्ट किया है । श्न 
तीनों उदाइरणों का प्रयोग आनन्दवर्धन ने अपने “आलोक ( ध्वन्यालोक ) में किया ह्दे । 
घनिक ने उन्हीं के आधार पर पूव॑पक्ष को स्पष्ट किया है।) 
: तथा हि विभावानुभावव्यभिचारिमुखेन रसादिश्रतिपत्तिशपजायमाना कथमिव वाच्या 
. स्यात्‌ , यथा कुमारसम्भवे-- 
“विज्ृण्वती शैलसुतापि भावमप्नेः स्फुरद्वालकदम्बकल्पेः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्यौ मुखेन पयस्तविछोचनेन ॥ । 
इत्यादावजुरागजन्यावस्थाविशेषानुभाववह्िरिजालक्षणविभावोष वर्णनादेवाशाब्दापि श- 
ज्ारप्रतीतिरुदेति, रसान्तरेष्वप्ययमेव न्‍्यायः, न केवलं रसेष्वेव यावद्वस्तुमात्रेषपि । 
हम बता चुके हैं कि रप्त को प्रतीति काब्योपात्त शब्दों के द्वारा नहीं होती। वह तो 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के निवन्धन के द्वारा होती दै । अतः काव्योपात्त शब्दोंया 
कांव्य॑ का उसे वाच्यार्थ कैसे मान। जा सकता दे । इसे स्पष्ट करने के लिए हम कुम।रसम्भव के 
तृतीय सगे से निम्न पद्च ले सकते हैं :-- 
कौमल तथा छोटे चब्नल कदम्ब के समे।न सुन्दर अज्ञों से भाव को प्रकट करती हुई पावंती 
भौ, ( उस समय, जब कामदेव ने शिव को अपने बाण का रक्ष्य बनाया ), इधर उधर चश्नलता 
'हे फेंके हुए नेत्र वाले सुन्दर मुख से कुछ टेढ़ी होकर बैठी थी । 
इस पद्य में शिव विषयक रति भाव के आलम्बनन विभावरूप पावती का वर्णन किया गया 
है।पाबतीरूप विभाव में अनुराग के कारण उत्पन्न अवस्था वाले अनुभावों; अज्ञों का पुलक, नेत्रों 
का चाक्नल्य, मुख का साचीकरण आदि का वर्णन किया गया है । इस प्रकार आल्म्भव विभाव 
( पाती ) का उसके अंनुभावों के साथ बर्णन श्रृज्ञार कौ प्रतीति करा रहा है। यद्ञपि यहाँ 
रति भाव या श्वज्ञार रस का वाचक शब्द नहीं है, फिर भी खज़ार की प्रतीति उत्पन्न हो हीं. 
रही है । यह बात श्वज्ञर के बारे में दी नहीं है, दूसरे रसों के विषय में भी छागू होती दै। | 
रस ही नहीं वस्तु या अलक्कार भी जहाँ प्रतीयमानरूप में प्रतीत होते हैं, वहाँ शब्द के 
बाचक न द्ोने पर भी उनकी प्रतीति होती दी दै। हम वस्तुमात्र या अलझारमात्र का 
एक एकं उदाहरण ले सकते हैं, जद्दाँ रस की प्रधानता नहीं है । 
यथा--'भम धम्मिअं वीसद्धों सो सुणहो अज मारिओं तेण । 
गोलछाणइकच्छकुडज्वासिणा दरिअसीहेण ॥' 
( भ्रम धार्मिक विश्रव्धः स श्वाध्य मारितस्तेन । 
गोदावरीनदीकच्छकुज वासिना इप्तसिंहेन' ) 
इत्यादौ निषेध्रतिपत्तिस्शाब्दापि व्यज्ञकशक्तिमूलेव । 
बस्तुमात्र जैसे -- ह 
“दे घामिक, अब तुम आनन्द से गोदावरो के तीर पर घूमा करों, अब तुम्हें चिन्ता 


करने की आवश्यकता नहीं । गोदानदी के कछार पर कुल में रहने वाले बलवान्‌ सिंह ने उस 
के को भय महक है। ( जिले ७र ते पे पोज मी डाला दै, ( जिसके डर से तुम वहाँजानेसे धबराया करते थे ) ९ 


5] धूमहुँ अब निदचिन्त है धामिक गोदातीर 
: बा कूंकर कौ कुज मैं भारयो सिंद गंभीर ॥ ( अनुवाद्क ) 
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किसी नायिका का उपपति से मिलने का सझेेतस्थल गोदावरी के तीर का कुअ है। पर 
एक धामिंक पुष्पचयन के लिए वहाँ जा जाकर उनके चोर्यरतादि के काय॑ में विज्न उपस्थित 
कर देता है। नायिका उसका आना रोकने के लिए एक कुत्ता पाल लेती दे, जो तापस को 
कुआ में आने नहीं देता, उसे भौंक कर डराता है। पर धामिक भी तो अपनी पूजा आदि 
धार्मिक क्रिया में विप्न कैसे कर सकता था! वह कुत्ते से नहीं घबराता। उसका पुष्प्चयन 
करना जारी रहता है, और साथ ही हमारे नायक-नायिका का दुर्भाग्य, कि उनका शुभ काये 
सदा टोक दिया जाता है। नायिका इस बूढ़े धामिक से बचने की नरे योजना बनाती हे । 
एक दिन वह बड़ी ख़ुशी से धार्मिक को यह खुशखबरी सुनाती दे कि उसे परेशान करने 
बाछे कुत्ते को गोदातीर के कुञ्ञ में रइने वाके शेर ने फाड़ खाया है; अब धार्मिक को सताने 
बाला कुत्ता नहीं है, इसलिए वह मजे से गोदातीर पर अमण करे। - पर वाच्य के श्स तरह 
नियोजित करने पर भी नायिका का अभिप्राय यह है, कि श्स खबर को झुन कर धार्मिक 
मद्दाराज शेर के खाये जाने के डर से वहाँ जाना छोड़ दें । नायिका के इस वाक्य का व्यज्ञयार्थ 
तो यह है :--“बच्चू , उधर पैर भी न रखना, नहीं तो जान खतरे में होगी ।” चाहे गाथा में 
प्रकट रूप में “वहाँ मजे से अमण करो” इस वाच्यरूप विधि का प्रयोग हुआ है, पर व्यज्ञाथ् 
“वहाँ कभो न जाता! इस निषेष को प्रतीति कराता दै। इस प्रकार गाथा में विधिरूप वाच्य 
वस्तु के द्वारा निषेषरूप व्यज्ञ्व वस्तु की व्यज्षना कराई गई हे । द 
श्स गाथा में निषेध का स्पष्ट प्रयोग नहीं दे | काव्य में “८भम” ( अ्रम ) का प्रयोग हुआ दै 
'ण भम' ( न अम ) का नहीं। इसलिए शाब्दिक या वाच्य रूप में तो विध्यर्थ ही प्रतीत 
होगा । किन्तु यह सद्वदयानुभव सिंद्ध है कि यह कुलट नायिका अपने चौयरत का निर्वाष 
सब्नार चाइने के कारण धार्मिक का गोदातीर पर जाना पसन्द नहीं करंती, तथा कुत्ते के 
मारे जाने को झूठी खबर उड़ा रह्दी दे। श्सलिए गाथा का निषेधषरूप अथ॑ पुष्ट हो जाता है। 
गाथा में निषेषवाचक शब्दों के अभाव के कारण निषेध प्रतीति अशाब्द ही मांननी हीगी। 
अतः उसे अभिधाविषयक न मान कर, व्यजना शक्तिविषयक मानना पड़ेगा। 
कावण्यकान्तिपरिपूरितदिष्मुखे५स्मिन्‌ 
स्मेरे5थुना तव मुखे तरलायताक्षि । 
क्षेभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुन्यक्तमेव जलूराशिर॒यं पयोधिः 
इत्यादिषु “चन्द्रतुल्यं तन्वीवदनारविन्द्म! इत्यायुपमायलड्जारत्रतिपंत्तिग्यज्कत्व- 
निबन्धनीति । न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपद्ममानाथपिक्षाभावात्‌ । नापि वाक्याथरत्व॑ 
ब्यक्ष्यस्य--तृतीयकक्षाविषयत्वात्‌ । तथा हि-- भ्रम धार्मिक' इत्यांदा पदार्थविषया- 
भिधालक्षणप्रथमकशक्षातिकान्तक्रियाकारकसंसर्गात्मकविधिविषयवाक्याथकक्षातिकान्ततृती य- 
कक्षाकान्तो निषेधात्मा व्यज्ल्यलक्षणो5थों व्यज्नकशक्त्यधीनः रुफुटमेवावभासते अतो 


नासौ वाक्याथेः । 
ठीक यद्दी बात अलद्भररूप प्रतीयमान अथ के बारे में कद्दी जा सकती द। जेसे निम्न 


उदाहरण में-- 
हे चन्नल नेत्र वाली सुन्दरी, समस्त दिशाओं को अपने लावण्य ( सोन्दर्य ) की कान्ति 


से प्रदोप्त करने वाले, मुस्कराते हुए तुम्हारे मुख को देख कर भी यह समुद्र बिल्कुल क्षुब्ध 
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नहीं होता, इस बात को देख कर मैं मानता हूँ कि समुद्र सचमुच ही जड़राशि ( पानी का 
समृह; मूख॑) है। तुम्रारा सुख पूर्ण चन्द्रमा है। समुद्र पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर चन्नल व ्लुब्ध 
होता ही दै। पर तुम्हारे मुखरूपी पूर्ण चन्द्र को देख कर उसका श्रुब्ध नहीं होना डसके 
“जड़राशित्व! की पुष्टि कर देता दै । तुम जेसी अनिन्‍्ध झुन्दरी को देख कर किसका मन चन्नल 
न होगा । यदि कोर व्यक्ति चब्बक न हो, तो वह मेरी समझ में मू्े है। 

इस पद्म में 'नायिका का मुख पूर्ण चन्द्रमा दे! इस रूपक्र अलझ्कार की प्रतीति हो रही दे, 
पर पद्म में इस ढक्न की पदावली नहीं कि इस अथैको शाब्दिक या वाच्य कहा जा सके । 
अतः इस रूपक अलझ्कार रूप अथे को अभिधा का विषय न मान कर व्यजञनाप्रतिपाद् ही मानना 
ठीक होगा । ऊपर के पद्य में 'नायिका का सुखकमल चन्द्र के समान दे! यह उपमादि अलझ्कर 
की प्रतिपत्ति व्यज्षना के हो द्वारा होती दे । 

( कुछ लोग व्यज्ञयार्थ को अर्थापत्तिग्राप्म मान छेते दँ। मीमांसकों ने यथार्थ शञान्र के 
साधनरूप प्रमाणों में एक नये प्रमाण की कल्पना की दै। यह प्रमाण अर्थापत्ति कहलाता है । 
जहाँ वाक्य का अर्थ ठौक नहीं बेठ पाता हों और बाहर से वाक्य में प्रयुक्त पर्दों में. अन्लुपपन् 
मानता हो, वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा अथ की प्रतीति मानी जाती दै। उदाहरण के 
लिए 'मौग देवदत्त दिन में नहीं खाता! ( पीनो देवदत्तो दिव्रा न भुझ्ले ) झस वाक्य में 
'्वदत्त कभी खाता ही नहीं” ऐसा अथ नहीं के सकते । क्योंकि बह खाना ही न खाता द्वोता, 
तो मौटा न रद्द पाता, प्रतछा हो जाता । इसलिए यहाँ “भर्थ्रात्‌ बह रात में खाता है” ( भर्थात्‌ 
राज्ौ भुझे ) इस अथ की प्रतीति अर्थापत्ति से हो जाती है। श्सी सरणि से व्यज्ञयाथ-रसादि- 
की भी प्रतीति हो ही सकती है यह व्यजनाविरोधी का मत है । ) 

जिस तरद 'पीनो देवदत्तो दिवा न भंड्डे! श्स वाक्य का देवद्धत्तविषयक राज़िभक्षण रूप 
अर्थ भर्थापत्ति प्रमाण बेच है, ठीक वेसे दी रस भी अ्थापत्ति के द्वारा का व्योपात्त वाक्यों से प्रतीत 
हो जायगा, यह सत मानना ठीक नहीं।। वस्तुतः रसचवंणा अर्थापन्षिवेद्य या अर्थापत्तिजन्य 
नहीं दै। अरापत्ति वहाँ ही द्ोगी, जदाँ अर्थ ठीक नहीं बेठता दो। काज्योप्रात्त झन्दों का 
वाच्यार्थ तो ठौक बैठ ही जाता है; अतः वहाँ “अर्थात्‌” की आपत्ति नहीं करनी पढ़ती । हसादि 
की चब॑णा के पूरे वहाँ अनुपपचमा नार्थत्व॒ द्ोता दी नहीं । रसादि को भ्रतीति में, अथे ज्ञान 
ठीक नहीं बैठने पर ही अर्थापत्ति हो सकती दे । 

व्यज्ञयरूप रसादि को वाक्याथ भी नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि व्यज्ञय की प्रतीति 
सदा तीसरे क्षण में होती दे, वेह तृतीय कक्षा का विषय है। हम श्से स्पष्ट करने के लिए कोई 
भी काव्य ले सकते हैं । उदाहरण के लिए अम धार्मिक वाली गाथा ले लें। सबसे पहले इस 
गाथा में 'अऋम! 'धरामिक' 'विश्रस्थः” आदि पढों में से प्रत्येक पद का अभ्नरिधा कृत्ति के द्वारा 
स्व॒त॒न्त्र रूप में बाच्यार्थ प्रतीत दोगा |. जब काव्योपात्त समस्त प्रद स्वृतन्त्र रूप से वाक्य के 
पदों की अपनी-अपनी अमिधा से अपना-अपनो वाच्यार्थ बता चुकेंगे, तब फिर सारे वाक्य 
में क्रिया तथा कारक के संसर्ग या अन्वय के द्वारा वाक्यार्थ की भ्रतीत दौगी। श्स तरह 


वाक्योथ तक पहुँचने में दो क्षण छंगेंगे। पहले क्षण में, पहली कक्षा में, शब्द अपने निजी 
बाच्याव॑ का स्वतन्त्र ह्लैकर प्रत्यायन करायेंगे। दूसरे क्षण में, दूसरी कक्षा में, बे कारक क्रिया के 
भाधार पर ( अथवा आकाह्वा, योग्यता तथा आमसत्ति के आधार पर ) अस्ब्रित होंगे! तथा 
सम्पूर्ण वाक्य फिर वाक्यार्थ की प्रतीति करायेगा। इसके बाद व्यज्ञया्थ कौ, रसादि की 
प्रतीति हो सकेगी । इस तरह व्यज्ञया्थ सदा ठुतौय कक्षाविषयक होगा। “अमर धार्मिक! में 
पहले अक्ृण-अछग पद का क्षर्थ हुआ, फिर सारे बराक्स का वहाँ जरूर धूमो, निश्चिन्त होकर 
घूमो” इस विधिरूप वाक्‍्यार्थ का; तब तीसरे क्षण में जाकर वहाँ कभी ल जाना यह निषेषरूप 
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व्यज्ञयार्थ प्रतीत हो सकेगा । इस तरह यह निषेषरूप व्यज्ञयांथै तृतीय कक्षा का विष॑य है। 
यह सर्वमान्य है कि शब्द, बुद्धि तथा कम एक हीं क्षण तक रहते हैं। “शब्दंबुद्धिकरमणां विरम्य- 
व्यापाराभावः इस न्याय के अनुसार पदार्थप्रत्यायक अमिधा केवल वाच्याथ तक ही सौमित 
रहती है। दूसरे क्षण का वाक्यार्थ भी बुद्धि के ज्ञान का विषय उसी क्षण-तकः रहता है । 
तब तीसरे क्षण में बुंद्धि की जिसे अथ का ज्ञान होता है वेहँ न तो वाच्यार्थ ही है, न वाक्यार्थ 
ही । वह इन सेब से भिन्न व्यज्ञयाथ है, जिंसकी प्रतिपत्ति व्यक्षनाशक्ति के आधीन है, यह 
स्पष्ट ही प्रतीत हो जाता है ।* 


ननु च तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रुयमाणपदाथतात्पयेघु “विष भुंक्षव' इत्यादिवाक्येषु 
निषेधाथविषयेषु प्रतीयत एव वाक्यार्थस्य । न चात्र. व्यज्षकत्ववादिनापि वाक्याथ्थत्व॑ 
नेष्यते तात्पयादन्यत्वाडुनेः । तन्न, स्वाथस्य ट्वितीयकक्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकश्षाभा- 
वात्‌ , सेव निषेधकक्षा । तत्र द्वितीयकक्षाविधौ क्रियाकारकसंसर्गानुपपत्तेः प्रकरणात्पितरि 
वक्तरि पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌ । 

रसचबद्वाक्येषु च विभावप्रतिपत्तिकक्षणद्वितीयकक्षायां रसानवंगमात्‌ । 

इस सम्बन्ध में, तात्पय॑ में वयक्षता का समावेश. करने वाला. ध्वनिवादी के सम्मुख यह 
थुक्ति रखता दै। हम एक वाक्य ले ले 'बिष॑ भुंध्व मा चास्य गृद्द भुढ्थाःः--'चाद्दे विष 
खालो, पर इसके घर कभी न खाना? । इस वाक्य में “विष भुंक्ष” ( जहर खालौ ) इसका प्रयोग 
हुआ है, यहाँ पदार्थ रूप में विधि का प्रयोग हुआ है, किन्तु पदार्थ का तात्पय॑ निषैध रूप में 
ही हैं । इस शज्लु के धर कभी खाना न खाना? यह निषेधरूप वाक्याथ त्तीसरे क्षण में ही 
प्रतीत होता है । अतः 'विष॑ भुदक्षब' इस वाक्य को इस बात का उदाहरण साना जा सकता है 


कि तात्पय रूप वाक्यार्थ तृतीय कक्षा का विषय भी हो सकता है। यदि कोई कह्दे कि यहाँ 
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१. वाक्यार्थ के विषय में मोमांसकों के दो दल-हैं। भाट्ट मीमांसक यह मानते हैं कि 
वाक्याथ की प्रतीति आंकाहुग, योग्यता तंथा सन्निधि के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त पदों के 
अर्थों के अन्वित होने पर तॉत्पय बृत्ति के द्वारा होता! है। तथा यह वाक्‍्याथ्थ पदार्थ से 
सब॑था भिन्न होता है--“विशेषवपुरपंदार्थोंईपि वाक्याथः”। ये छोग सबसे पहले अभिषा के 
द्वारा पदाथे ( वाच्यार्थ ) प्रतोति, तदनन्तर तात्पय बृत्ति के द्वारा वाक्‍्यार्थ प्रतीति मानते हैं। 
भ्तः इन्हें अभिहितान्वयवादी कहा जाता दै। दूसरे लोग जो प्रभाकर भट्ट के अनुयायी हैं 


श्स वृत्ति को नहीं मानते | वे अभिधा से ही वाक्यार्थ प्रतौति भी मानते हैं। उसके मतानुसार - 


लोगों को किसी भी अर्थ का ज्ञान वाक्य रूप॑ में हो होता है-पदों का प्रयोग, पदों के 
स्वतन्त्र वाच्याथ का ज्ञान भौ वै अम्वेयव्यतिरिक से ही करते हैं । 'देवदत्त गाय छाओ, 
घोड़ा लाओं, घोड़ा ले जाऔ, गाय ले जांओ” आदि वॉक्यों को सुन कर हौ बंच्ं भाषा 
सीख़ता है, तथा तत्तेत्‌: अथै का ग्रहग “आवापोद्वांप! से करता है। पर बारौकी में पहुँचने 
पर प्रभाकर भी इस वाच्यार्थ रूप वाक्याथ के सामान्य” तथा 'विशेष' दो रूप मानते .जान 
पड़ते हैं ( देखिये, काव्यप्रकाश उल्लास ५)। इस प्रकार वाक्याथ तो दौनों ही मानते हैं, 
इ्समें समानता है। हाँ, उनकी प्रतिपत्ति की सरणिया प्रक्रिया में दौनों. सम््रदायों में 
परस्पर भेद है। इन्हीं लोगों के मतानुयायी आलड्भारिकों ने--जिनमें धन्य व धंनिक भी 
शामिल हे--व्यज्ञयाथ को वाक्याथ या तात्पये में ही शामिल करने की चेश्टां की है। इन्हीं 
लोगों का विरोध ऊपर किया गया है। ध्वनिंवादी के श्सी विरोध को धनिक ने पूव॑पक्ष के 
रूप में रक्‍्खा है । 


। 
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निषेधाथै रूप अथ वाक्याथ नहीं है, तो ऐसा खुद व्येजनावदी भी मारनेंगे। व्यक्षनांवादी स्वयं 
ध्वनि कौ तात्पय से भिन्न मानते हैं; तथा यहाँ तात्पये है। अतः यहाँ पर व्यक्षनावादी भी 
वाक्याथ नहीं है, ऐसा न कहेंगे । वे भी यहाँ वाक्‍्याथ मानेंगे ही । यदि विरोधिपक्ष, श्स तरह , 
से तृतीय कक्षा तक तात्पय बृत्ति का विषय तथा वाक्य।थे माने तो ठौक नहीं । “विष भुंक्ष्ब 
में पहली कक्षा में (विष! तथा 'सुंश्व” के व्यस्त पदों के अथ की प्रतीति द्ोती है । द्वितीय 
कक्षों में वॉक्य अन्वंयंधटित होकर प्रकरणसम्मत अथ की प्रतीति करता है। श्सी प्रकरणगत 
अन्वित अर्थ कौ वाक्यार्थ कहेंगे। इस वाक्य को लेने पर हम देखते हैं कि “विष खालो! 
यहीं तक द्वितीय कक्षा नहीं दै.। जब्ब.तक वाक्यार्थ द्वितीय कक्षा में विश्राल्त नहीं हुआ है, 
तब तक तृतौय कक्षा का प्रइंन ही नहीं उठता। कहने का तात्पये यह दे कि “विष खालो' 
तक पूर्ण रूप से वाक्य का प्रकरण घटित नहीं हो पाता, विधिरूप अथ॑ पूर्ण वाक्यार्थ नहीं 
होने के कारण अथ की आंकाह्ञा बनी ही रहती है। इस तरह द्विंतीय कक्षा यहीं समाप्त नहीं 
हो जाती, वह तो 'उंस श्रु के धर पर भोजन ने करना! इस निषेधार्थ रूप वाक्याथ पर 
जाकर विश्रान्त हौती है। अतः निषैध की प्रतीति द्वितीय कक्षाविषयक ही है। अतः-द्वितीय 
कश्ना के समाप्त होये विना हो इस निषैतरूप अथ॑ में तृतीय कक्षा मानना अनुचित है, उसमें 
तृतीय कक्षा का स्वथा अभाव है । प्रकरण के पर्यालोचन से पता चलता दे कि श्स वाक्य का 
प्रयौग पिता ने अपने पुत्र के प्रति किया है। द्वितीय कक्षा में वाक्यार्थ ज्ञान होते समय जब 
हम देखते हैं कि यह वाक्य पिता ने पुत्र से कद्दा है, जो यह कभो नहीं चाहेगा कि उसका 
पुत्र विष खाले, तो हमें यह पता रूगता है कि यहाँ मुंक्व” क्रिया के साथ कर्ता (त्वं) 
तथा कर्म ( विष ) इन कारकों का अन्वय ठीक तरह उपपन्न नहीं होता। क्योंकि यह स्पष्ट 
है कि पिता का पुत्र के प्रति यह आदेश नहीं दै कि 'सचमुच विष खालो,' किन्तु यह कि 
शब्नु के घर न खाना | इसलिए पूरा अथ॑ द्वियीय कक्षा का ही विषय है।. 

और यह नियम है कि रसादि व्यज्ञया्थ संदा तृतीयकक्षानिविष्ट ही हैं। यह निश्चित है। 
रफ से युक्त वाक्यों में हम॑ देखते दैं कि वोक्य।थ विभाव, अनुभाव या सन्नारी परक होता है । 
विभावादि के ज्ञान वाली द्वितीय कक्षा में ही रस प्रतीति नहीं हो. जाती, क्योंकि विभावादि 
तो रस की व्यक्षता के साधन हैं, अंतः उनका प्राग्भाव होना आवश्यक है। विभावादि के 
साथ साथ हो, द्वितीय कक्षा में दी, रस प्रतिपत्ति कभी नहीं होगी ।* 

तंदुक्तमु--“अप्रतिष्ठमविशरान्तं स्वार्थ य॒त्परतामिद्म्‌ । 
... _- द्वाक्‍्यं विगाहते ततन्न न्याय्या तत्परताधस्य सा ॥ 
यत्र तु स्वार्थ विश्रान्तं प्रतिष्ठा तावदागतम्‌ । 
तत्प्रसपति तत्र स्यात्सचत्र ध्वनिना स्थितिः ॥' 

इत्येच॑ सर्वत्र रसानां व्यक्ञयत्वमेव । वस्त्वलड्डारयोस्तु क्चिद्वाच्यत्व॑ क्वचिग्यन्नबत्वं 
तत्रापि यत्र व्यज्ञयस्य प्राधान्येन प्रतिग्रत्तिस्तत्रेव ध्वनिः, अन्यत्र गुणीभूतव्यज्नय॒त्वम्‌ | 

जेसा कि ध्वनिकार ने कहा भी दै:-- 


: ध्जब तक वाक्य अपने अर्थ पर समाप्त नहीं हो पाता, तथा पूरी तरह ठीक नहीं बैठता, 
तथा किसी दूसरे अंश तंक अर्थ कौ उपपन्न करता है; .तब तक उस अथे तक वाक्य का वाक्याथ॑ 
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१. ध्यान रखिये विभावादि।कारण से रसरूप काये तक पहुँचने का क्रम असंलक्ष्य भले ही 
हो, पर वहाँ क्रम का सवंधा अभाव नहीं चाहे वह क्रम “शत्तपत्रपत्र” के भेदन के सदृश त्वरित 
“हो। 'शतपत्रपत्रभेदन्‍्यायेनाकलनात” । क्‍ 











आय प्रकाश: २३३ 


माना जायगा। वाक्याथ के ठीक न बैठने पर जहाँ कहीं वाक्यांथ ठीक बैठे वहीं तक 
( विषंभंक्ष्व आदि वाक्यों में निधेघरूप अथ तक ) तत्परता-वाक्यार्थपरता मान्नी जायगी। 

लेकिन जहाँ वाक्य, वाक्यार्थ में आकर समाप्त हो जाता है; तथा अथ॑ पूर्णत£ प्रतिष्ठित या 
उपपन्न हो जाता है, और वाक्य किसी - अन्य अर का बोध कराने के लिए फिर से आगे 
बढ़ता है, तो ऐसे स्थलों पर वाक्या्थ तो पहले ही विश्रान्त हो चुका है, अतः यह अन्य अये 
व्यक्ष्य ही होता है, ऐसे स्थलों पर ध्वनि का ही विषय होता है ।” 

इन कारिकाओं के आधार पर स्पष्ट है कि विभावादि रूप वाक्‍्याथ के विश्रान्त होने पर 
प्रतीत रस व्यज्ञय ही हैं, वाक्‍्यार्थ नहीं। वस्तु तथा अलछझ्कार के बारे में दूसरी बात दै। 
वे कहीं व्यज्ञय भी होते हैं, कहीं वाच्य भी, किन्तु रस सदा ब्यज्ञ्य-ही होता दे । छेकिन वस्तु 
तथा अलकूार के व्यज्ञय रूप में भी जहाँ व्यज्ञयाथ वाच्यार्थ से प्रधान है, वहीं ध्वनि होगी 
और स्थानों पर वाच्यार्थ के सम्रकक्ष होने पर या वाच्यार्थ के प्रधान होने पर व्यज्ञणथै गोण 
होगा, अतः बे काव्य गरुणीभूत व्यज्ञय ही कह्लायेंगे । ५४ 





१. ध्वनिवादी काव्य के तीन भेद करता हैः--ध्वनि (उत्तम), गुणीभूत व्यज्ञथ (मध्यम ) 
तथा चित्रकाव्य ( अधम ) यह भेद व्यज्ञ्या्थ की प्रधानता या अप्रधानता के आाधार पर 
किया जाता है। 

(१) ध्वनि काव्य में व्यज्ञयाथ वाच्या्थ से अधिक चमत्कारी तथा प्रधान होता है-+ 
इद मुत्तम मतिशयिनि व्यज्ञये वाच्याद्‌ ध्वनिबुंधेः कथितः । 

जैसे :-- 

निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतर्ट निम्ृष्टरागोउपरो 

नेत्र दूर भनअने पुलकिता तन्‍्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धव॒जनस्याज्ञातपी डोद्मे 

वापी स्नातु मितों गतासि न पुनस्तस्याथ्रमस्यान्तिकम्‌ ॥ 

*ह बान्धवों की पीड़ा न जानने वाली झूठी दूति, तू यहाँ से बावली में नहाने गई थी, 
उस अधम के पास न गई। तेरे स्तनों के प्रान्त भाग का सारा ही: चन्दन खिर गया है 
तेरे अधर ओऔष्ठ कौ लाली मिट गई है, दोनों नेत्रों के किनारे अज्ञन रहित हैं, तथा तेरा यह 
दुबंछ शरीर भी पुलकित हो रहा है । 

यहाँ 'तू उस अधम के पांस न गई” इस विधिरूपः वाच्यार्थ से ये सब चिह्न वापी स्नांव 
के नहीं है, अपितु तू मैरे प्रिय के सांथ रमण करके आई हे”? यह व्यज्ञ्याथ प्रतीत होता है, 
जौ काव्य में वाच्यार्थ से प्रधान है। अतः व्यज्ञयार्थ के वाच्यार्थ से प्रधान होने के कारण यहाँ 
ध्वनि काव्य है । 

(२ ) गुणोभूत व्यज्ञय में व्यक्ष्याथे वाच्यार्थ से प्रधान नहीं होता ॥ 

( भतादृशि ग्रुणीभूतव्यक्ञ्थं व्यज्ञथे तु मध्यमस्‌ ) 
जैसे -- 


वाणीरकुडज्लुड्”ो गसठणिकोलाइलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अक्जाईं ॥ 
( वानीरकुज्षोड्डीनशकुनिकोलाइलं श्वण्वन्त्या।। 
गृहकमव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यज्ञानि ॥ ) ह 
छलबिसत कुञ से उड़ते पक्षियों के कोलाहल को सुनतो हुई, घर के काम में अ्यस्त, बहू के 
अह्ल शियिल दो रहे हैं ।” 


३० दू० 


अअषदज जनकी के कक के “मत तक कु बी अल कल 3 3 अल जा अल 
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तदुक्तमू--'यत्राथः शब्दों वा यमथमुपसजनीकृतस्वा्ो । 
व्यू: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
प्रैधानेउन्यत्र वाक्‍्यार्थ यत्राह तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलड्भारों रसांदिरिति मे मतिः ॥? 


जैसा कि ध्वनिकर ने कह्दा है :-८ 

(जिस कांव्य में शब्द अथवा उसका वाच्या्थ, अथवा दोनों एक साथ, अपने वाच्यार्थ 
को तथा स्वयं को गौण बना कर किसी अलौकिक रमणीयता वाले व्यज्ञयाथ को 
अभिव्यज्ञित करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। भाव यंह है कि ध्वनि काब्य में 
यो तो शब्द अपने वाच्याथथ कौ गौण बना कर व्यज्ञयार्थ की प्रधान रूप में प्रतीति कराता है 
या वाच्यार्थ स्वयं को गौण बना कर व्यज्ञयार्थ कौ प्रतीति कराता है, या शब्द और अथ॑ 
दोनों एक साथ वाच्यार्थ तथा स्वयं को गौण बना कर व्यज्नथ कौ प्रतीति कराते हैं। ( ध्यान 
रखने की बात है, इसौके आधार शब्दशक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक, तथा उभयशक्तिमूलक, 
ये तीन ध्वनिभेद किये जाते हैं । )” ह 

जिस काव्य में वाक्‍्यार्थ ( वाच्याथ ) के प्रधान होने पर, रसादि (रस, वस्तु, या अकक्लार 
अथवा रस, भावादि ) उसके अन्ञ बन जाते हैं, उस काव्य में रसादि रसवत्‌ आदि अछकझ्कार 
बस जाते हैं, ऐसा हमारा मत है। (इन स्थलों पर जहाँ व्यक्ञयाथ वाच्याथ का भर्ञ दो 
जाता है, ग्रुणीभूत ब्यज्ञय नामक काव्य होता है। )! 


यथा--“उपोढरागेण” इत्यादि । तस्य च ध्वनेर्विवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन 
द्वैविध्यम , अविवक्षितवाच्योप्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोंडर्थान्तरसंक्रमितवाच्यश्वेति द्विघा । 
विवक्षितवाच्यश्व असंलक्ष्यक्रमः क्रमयरोत्यश्वेति द्विवधः, तत्र॒रसादीनामसंलक्ष्यक्रमध्व- 
नित्व॑ प्राधान्येन प्रतिपत्ती सत्यां अन्नत्वेन प्रतीती रसवदलड्ार इति । 


जैसे 'उपोढरागेण” आदि पद में व्यज्ञथोर्थ वाच्यार्थ का अज्ञ हो गयाः है, तथा प्रधानता 
वाच्याथ कौ हौ है। पूरा पद्य यों है :-- 


कि 23. कि ५८ 6:-म५६२७०+-की बी हन्कनटक नल अक “कमान 
यहाँ शकुनि कोलाहल सुन कर अज्ञों का शिथिल पड़ जाता वाच्यार्थ है। प्रकरणादि के 
वश से शकुनियों के उड़ने के कारणभूत, वेतस कुज् में उपपति के आगमन कौ व्यज्ञयाथ रूप 
में प्रतोति हो रही है। यहाँ यह व्यज्ञथाथ प्रथम तो उतना चमत्कारयुक्त नहीं है, जितना कि 
क्लों के शिथिल पड़ जाने वाला वाच्याथे । दूसरे यह व्यज्ञयाथै वाच्याथ का साधन बन कर 
उसे स्पष्ट करता है। व्यज्ञ्या्थ की प्रतीति होने पर ही “अज्ञों के शिथिल पड़ने! का अर्थ 
घटित होता है। व्यज्ञयाथ यहाँ वाच्यार्थ का उपस्कारक हो गया है। इस प्रकार ब्यज्ञयाथे 
के अप्रधान ( गौण ) होने के कारण यहाँ गुणीभूत व्यज्ञय है । 
(३ ) चित्रकाव्य में शब्दालझार या अर्थालझ्वार रूप वाच्यार्थ शतना अधिक होता है, कि 
व्यज्ञयाथ स्वथा नगण्य बन जाता है, जेसे-- 
विनिर्गतं मानद मांत्ममन्दिरात्‌ भवत्युपश्र॒त्य यट्च्छयापि तम्‌ । 
ससम्प्नेन्द्रद्रतपांतितागछा निमीलिताक्षोव भिया5मरावती ॥ 
हयग्रीव के निकलने की खबर सुनते ही इन्द्र अमरावती की अगला को बन्द करा देता 
था. मानों अमरावती डर के मारे आँखें बन्द कर लेती थी । श्स अथ में उत्प्रेक्षा रूप अर्थालक्वार 
वाला वाच्यार्थ दी प्रधान है; दयग्रीव कौ वीरता वाला व्यज्नय नगण्य । 
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उपौढरागेण विलोलतारकं तथा गृद्दीते शशिना निशामुखम्‌ । 
यथा समस्त॑ तिमिरांशुकं तया पुरोपि रागादू यलितं न रक्षितम्‌ ॥ 

ध्यन्द्रमा के उदय का वर्णन दै । उदयकालीन छलाई लिए चन्द्रमा पूवे दिशा में उदित 
हो रहा दे, उसकी किरणों से सारा अन्धकार नष्ट हो गया हे। छलाई (राग ) को धारण 
करने वाले चन्द्रमा ने रात्रि के प्रारम्मिक अंश को, जिसमें तारे झिंलमिला रदे थे, इस तरह 
ग्रहण किया कि उसकी छलाई ( प्रकाश ) के कारण रात्रि ने अपने सारे अन्धकार रूपी वस्त्र 
को फिसेलते हीं न जाना | इस प्रस्तुत वाच्यरूप चन्द्रवर्गन के द्वारा कवि नें यहाँ नायेक- 
नायिका -व्यवेहार रूप अंग्रस्तुत व्यक्ञयाथे की प्रतोति कराई है। यहाँ पर समासोक्ति नामक 
अलकूर दै। व्यज्ञय रूप में शब्दों के श्िष्ट प्रयोग के कारण नायक-नाथिका-व्यवहार+ 
समारोप प्रतीत दो रद्दा है / प्रेम को धारण करते हुए नायक ( चन्द्रमा ) ने चबन्नल पुतलियों 
वाछे नायिका ( निशा ) के मुख को इस तरह चूम लिया कि उस नायिका ने भ्रेम के भावेश 
के कारण भांगे सें गिरते हुए (गंलिंत होते हुए ) अपने समस्त वस्त को भी न जाना ।. 
नायक के चूमने पर राग के कारण नायिका के वस्त्र एक दम शिथिल हो गये, और इले राग 
के वशीभूत होने के कारण नायिका जान भो न पाई । 

इस उदाहरण में व्यज्ञयार्थ गौण ही दै, क्‍योंकि भ्रधानता भ्रस्तुत चन्द्रोदय वर्णनरूप॑ 
वाच्यार्थ की ही है। अतः यहाँ गुणीभूत व्यज्ञय ह्वी दै। तथा यह व्यज्ञयार्थ समासोक्ति रूप 
अलुदूर का उपनिवन्धक दे । 

इस ध्वनि के सर्वप्रथम दो भेद हैं :--विवक्षितवाज्य ( अमिधामूलक ), तथा अविवश्षित- 
* बाच्य ( लक्षणमूलक ) अविवक्षितवाच्य के भी दो भेद होते हैं:--अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 
तथा अर्थान्तर संक्रमितवाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम 
( क्रमबोत्य ) ये दो भेद होते हैं । जब काव्य में रसादि कौ प्रतिपत्ति प्रधानरूप से हो, असंलक्ष्य 
क्रम ध्वनि होती दे । यदि रसादि अन्नुरूप में प्रतीत होते हों, ती वहाँ ध्वनि नहीं होती, वहाँ 
पर रसवत्‌ अरुझ्वार दो द्ोता है ।' 





१, ध्वनि कै मोटे तौर पर १८ भेद माने जाते हैं। इनमें भी पहले पहुल लक्षणा के आधार 
पर दो भेद, तथा अमिधा के आधार पर दो भेद होते हैं । इन्हें क्रमशः अर्थान्तर संक्रमित* 
वाच्य, अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, असंलक्ष्यक्रम व्यज्ञुय तथा संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय कह्दा जाता ह्दे। 
ध्वनि के मेदोपमेंदों के विशेष प्रपन्न के लिए ध्वन्याछोक या .कॉन्यप्रकाशादि द्रष्टव्य हैं । यहाँ 
दिल्मात्ररूप में इन चार ध्वनिभेदों को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा । 

अविवज्षितद्वाच्य ध्वनिः--जहाँ लक्षक पद के द्वारा प्रतीत प्रयोजनरूप व्यक्लयार्थ काव्य 
में प्रधान हो, वहाँ छक्षणामूडक अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है। लक्षणा के दो भेद होते 
हैं;-+लक्षणलक्षणा तथा उपादान लक्षणा। अतः इन्हीं के आधार इस ध्वनि के भी दो भेद 
हो जाते हैं । लक्षणलक्षणा वाले व्यज्ञयाथ्थ की प्रधानता हो तों वहाँ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 
दोगा। उपादान लक्षणा में अर्थान्तर संक्रमितवाच्य ध्वनि होगा। श्न दोनों के उदाहरंण 
क्रमशः ये हैं :--- 

( क ) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ३ 

उंपकृत॑ बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम । 
५७ चित मेब सदा सखे सुखित मास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

इस पद्य में किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति कहा जा रहा देः--“आपने हमारा बढ़ों 

उपकार किया है, कहाँ तक कहें । आपने बड़ी संज्जनता बताई है। मगवान्‌ करे आप श्सीं 
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अत्रोच्यते--+ ४: 
वाँच्यां प्रकंश्णादिभ्यो बुद्धिथ्था वा यथा क्रिया । 
.._ धाक्‍षयाथः कारकैयुक्ता स्थायीभावस्तथेतरेः ॥ ३७ 
ध्वनिवांदी के इस पृर्वपक्ष का-जिसके अनुसार रस व्यज्ञय है, तथा व्यजनाशक्ति प्त्ि- 
पांच दै-खण्डन करते हुए धनजय निम्न कारिका में अपने सिद्धान्तपक्ष का अवतरण करते हैं :-- 
किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर उस वाक्य के प्रकरण--वक्ता, श्रोता, 
देश, कार आदि का ज्ञान प्राप्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य में प्रयुक्त 


तरह डउपकार करते सेकड़ों वर्ष सुखी रहें ।” यहाँ इस वाच्यार्थ के बाद आपने इमारा बंड़ा 
अपकार किया दै' इस लछक्ष्यार्थ के प्रतीत होने पर तृतीयकोटि में व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है जो 
उस व्यक्ति की .नीचता ध्वनित करता है। अतः यहाँ वांच्यार्थ के पूणतः तिरस्कृत हो जाने से 
अत्यन्त तिरस्क्ृतवाज्य ध्वनि है। . 
( ख ) भर्थान्तरसंक्रमितवाच्य !--- 

मुखं विकसितस्मितं वशितवत्रिमप्रेन्षितं, 

सम्नुच्छूलितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 

उरो मुकुलितस्तन॑ ज१नमंस्तबन्धोद्धरं 

बतेन्दुबदनातनी तरुणिमोहमो मोदते॥ 


यौवन से युक्त किसी _नाथिका को देखकर, उसके यौवन के नूतन प्रादुर्भाव की 
स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा दे । इस चन्द्रसुख्ली नायिका के शरीर में योवन का 
उद्गम प्रसन्न हो रद्दा है । योवन सचमुच अह्ोभाग्य हद कि वह श्स चन्द्रमुखी के शरीर में 
प्रविष्ट हुआ दे । इसीलिए यौवन फूछा नहीं समाता । यौवन के प्रादुर्भाव के समस्त चिह्द 
इस नायिका में दृष्टिगोचर हो रहे हैँ । श्सके मुख में मुस्कराहट विकसित हो रही दे । जिस 
तरह फूल के विकश्लित होने पर सुगन्ध फूट पड़ती दे, वैसे ही श्सके मुख में सुगन्ध- भरी पड़ी _ 
है। इससे नायिका पत्मिनी है यह भी व्यजना हो रही दै। श्सकी आंखों ने बॉकेपन को भी 
वश्न में कर लिया है | इसकी टेढ़ी चितवन सब छोगों को वश में करने की क्षमता रखती 
है. जब यह चलती है, तो ऐस। जान पड़ता दे कि विछास ओर छीरछा छुकक पड़ रहे दो । 
इसमें विछास तथा छीला का प्राघुर्य दे । अतः इसका प्रत्येक अज्ञ मनोदर दै। इंसकी बुद्धि 
एक जगह स्थिर नहीं रहती । यौवन के आगम के कारण इसका मन अत्यधिक अधौर तथा 
चन्नल हो गया दें । पहले तो भोलेपन के कारण बड़े छोगों के सामने प्रियवम को देखकर 
इसकी बुद्धि मर्यादित रहती थीं, किन्तु अब वेसी नहीं रहती । शुरुजनों के सामने अब भों 
बैसे तो मर्यादापूर्ण ही रहती हे, पर प्रियतम को देखकर मन से अधीर द्वो उठती दे । श्सके 
वक्षःस्थल में स्तन झुकुछित द्वो गये हैं । कली की तरह ये स्तन भी कठिन हैं. तथा आहलिक्ञन 
योग्य हैं । इसके जधनस्थल के अवयव उभर आये हैं । इसकां अत्यधिक रमणीय हो गया दे, 
इस ख़ब बातों को देखकर यह्द जान पड़ता हे कि नायिका ने योवन में पदाप॑ण कर छिंया दे । 

यहाँ 'मोदते' 'विकसित” 'वशित' 'सम्ठुल्‍-छलित' 'मुकुलित! त्मादि- शब्दोंका- लाक्षणिक 
प्रयोग हुआ दे । इनसे योबन का नायिका को पाकर अपने आपको सौभाग्यशाली समझना, 
सुख का छुगन्धित होना, आदि आदि ब्यज्जयाथों की प्रतीति होती है, जिन्हें ऊपर पद्म की 
व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया दे । यहाँ ये पद भपने बच्यार्थ को रखते ट्डुए लक्ष्यार्थ की 
प्रतीति कराकर व्यज्ञयार्थ प्रतिपक्ति कराते हें । 





चतुर्थ: प्रकाश: २३७ 


कारकों की सहायता से वाक्य में साक्षात्‌ उपात्त शब्द के वाच्यार्थ के रूप में क्रिया का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी कभी वाक्य में क्रिया का साज्ञात्‌ वाचक शब्द उपात्त नहीं 
होता, फिर भी प्रकरणानुकूछ क्रिया का ( बुद्धिस्थ क्रिया का ) अध्याहार कर ही छिया 
जाता है। इस प्रकार बाक्‍य में चाहे क्रिया बाच्य हो, या बुद्धिस्थ हो; वही वाक्य का 
वाक्यार्थ है । ठीक इसी तरह विभावाचुभावष्यन्रिचारी के द्वारा स्थायी भाव काव्य के 
वाक्‍्यार्थ ( तात्पर्य ) के रूप में प्रतीत होता है। स्थायी भाव भी वाक्य में बुद्धिस्थ 
क्विया की भांति बाच्य न होकर प्रकरण संवेद्य है । 


यथा लौकिकवाक्येषु श्रुयमाणक्रियेषु 'गामभ्याज' इत्यादिषु अश्रूयमाणक्रियेघु च-- 


द्वार॑ द्वारम” इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्मकरणादिवशाबुद्धिसन्निवेशिनी क्रियेव कारको- 
पचिता काब्येष्वपि क्चित्‌ स्वशब्दोपादान्नात्‌ श्रीत्ये नवोढा प्रिया' इत्येवमादो क्चिच्व 
प्रकरणादिवशान्नियताभिद्दितविभावाद्विन्नाभावाद्ा. साक्षाद्भावकचेतत्ि विपरिवतंस्रानो 
रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छब्दोपनीतेः संस्कार॒पर॒म्परया 
पर औढिमानीयमानो रत्यादिवाक्याथः । 

हम देखते हें. कि किसी भी छोकिक वाक्य में दो प्रकार के पदों का प्रयोग होता दे; एक 
कारक पद, दूसरे क्रिया पद । इन्हीं को भठंहरि तथा दूसरे वेयाकरणों ने सिद्ध पद तथा साध्य 
पद कह्दा द्वै। वाक्य का तात्पय॑ वही ढ्ोगा, जो अभी तक सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही दे । 
अतः क्रिया में ही वाक्य का तात्पय॑ निहित होता दे । किसी भी वाक्य में क्रियारूप वाक्यार्थ 
( तात्पय ) का होना आवश्यक हैं, चाहे उस क्रिया के वाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ 
हो या न हुआ हो । उदाइरण के लिए हम दो लौकिक वार्क्यों को छेते हैं, एक में क्रिया वाच्य 


विवच्चितवाच्य--जहाँ अमिधा द्वारा प्रतोत वाच्या्थं ही व्यज्ञ्याथ प्रतोति कराता हो, 
वहाँ विवक्षितवाच्य ध्वनि होगा । इसके प्रक्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं। एंक में 
वाच्यार्थ से व्यज्ञया्थ तक पहुँचने का क्रम लक्षित दोता है, दूसरे ( रसादि ) में यह “शतपत्र- 
पत्रमेदन्‍्याय” से असंलक्ष्य होता है । श्स तरह श्सके संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय तथा असंलक्ष्यक्रम 
व्यज्न्य दो भेंद होते हैं। ब्सके दम हिन्दी काव्य से दो उदाहरण दे रहे दें.। 

( ग) संरूक्ष्यक्रमव्यज्ञय--- द 

। पत्राही तिथि पाइ्ये वा घर के चहुपास । 
निंत प्रंति पूल्यो ही रहत, भानन ओप उजास ॥ >- 


यहाँ वाच्य रूप वस्तु से “नायिका मुख पूर्ण चन्द्र है” श्स अलझ्कार ( रूपक अलक्कार ) को 


व्यज्ञ्यार्थप्रतीति हो रद्दी दै । यहाँ वस्तुरूप वाच्यार्थ से रूपक अलक्कूररूप व्यज्ञयार्थ तक का 
क्रम अच्छी तरह लक्षित दो जाता दे 


( घ ) असंलक्यक्रमब्यज्ञथ-- 
सघन कुज छाया सुखद सौंतल सुरंभि समीर । 


मन है जात अजो वहै, वा जमुना के तीर ॥ 

: यहाँ वाच्याश के द्वारा विप्रलम्भ धज्ञार की व्यजना हो रही दे । बाच्यार्थ स्मृति तथा 
औरत्छुक्यनामक सब्नारिभावों की प्रतीति कराकर उनके द्वारा विप्रलूम्भ खज्ञार की अभिव्यञ्षना 
कराता है। वाच्यार्थ से इस रसरूप व्यज्ञयाथे तक पहुँचने का क्रम लक्षित नहीं दे । अतः यहाँ 
असंछक्ष्यक्रम व्यज्ञय ध्वनि है । 

ध्थान रखिये, श्न चारों उदाहरणों में व्यक्ष्यार्थ ही वाच्यार्थ से प्रधान दे, अतः ध्वनि 
काव्य है।। ऐसा न होने पर काव्य में ध्वनित्व नहीं हो पाता; वह युणोभूत व्यक्षय हो जाता है । 
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है, श्रयमाण है, दूसरे में वह केवल बुद्धिस्थ है, प्रकरणवेद्य है। “गा मभ्याज' (गा छे जांबों ) 
इस वाक्य में या ऐसे ही दूसरे लोकिक वार्क्यों में 'अभ्याज' आदि क्रिया श्रुयमाण है, वक्ता 
इस क्रिया के वाचक शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग करता है, तथा श्रोता को वह शब्द कर्णशष्कुली 
के द्वारा छुनाई देता है | दूसरे वाक्‍्यों में क्रिया का साक्षात्‌ उपादान न भी पाया जाय, जैसे 
'ुरं द्वारं! इस वाक्य में क्रिया श्रुयमाण नहीं है, वक्ता उसका साक्षात्‌ प्रयोग नहीं करता 
पर प्रकरणबश “दरवाजा खोलो' या “दरवाजा बंद करो” अर्थ लिया ज[ सकता है। दोनों 
ही वाक्यों में चाहे शब्द का प्रयोग हो, चाद्दे प्रकरण के द्वारा ही क्रिया बुद्धिस्थ हो 
जाय, दोनों स्थानों पर कारकों के द्वारा पुष्ट होकर क्रिया ही वाक्याथ का रूप धारण करती है। 
कारकपरिपुष्ट क्रिया हो वाक्योथ या वाक्य का तात्पय॑ है । 

ठीक यही बांत काव्य के विषय में छांगू होती है । कांव्य में कभी कभी तो रत्यादि भाव 
के वाचक शब्दों का साक्षात्‌ प्रयोग पाया जाता है, जेसे प्रौत्ये नवोढा प्रिया” जैते उदाहरणों 


में रति भाव के वाचक शब्द ( प्रीत्यैं ) का साक्षात्‌ उपादान पाया जाता हैं। दूसरे ढदाहरणोंः 


में जो आंज्ञार रस या रति भांव के प्रतिपादक हैं; ऐसे शब्दों का उपादान नहीं भी हो सकता 
है।ऐसे कार्यों में प्रकरण आदि के आधार पर हो काव्य के द्वारा वाच्यरूप में उपात्त (अभिहित) 
विभाव, अनुभाव, तथा सनच्नारो भावों के साथ स्थायी भाव का अविनाभाव सख्म्बन्ध होने के 


कारण, रत्यादि स्थायी भाव सहृदय के चित्त में ठीक उसी तरह स्फुरित होने लगता है, जैसे. 


प्रकरणादि के कारण किसी वाक्य में प्रयुक्त कारकादि के द्वारा उनसे अब्विनाभावतया सम्बद्ध 
क्रिया की प्रतिपत्ति होती है । श्न र॒व्यादि स्थायी भावों के तत्तत्‌ विभ्ावों, अनुभावों या 
सच्चारियों का तो काव्य में साक्षात्‌ शब्द से उपादान होता है, ये तो साक्षात्‌ वाच्यरूप भें 
प्रतिपन्न होते दी हैं, ये संस्कार परम्परा के कारण, विभावों के पूर्वानुभव के आधार पर रत्यादि 


स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं । इस प्रकार काव्य में वाच्यरूप में उपात्त विभावादि के द्वारा 


प्रतीत, काव्य में वाच्यरूप से उपात्त अथवा प्रकरणादि के द्वारा बुद्धिस्थ रूप में प्रतीत रत्यादि 
स्थायी भाव, किसी व्यञना जेस्ती कल्पित शक्ति का विषय न होकर, काव्य का वास्तविक- 
वाक्याथ ही है 
न॑ चाउपदार्थस्य वाक्यार्थत्व॑नास्तीति वाच्यम-कार्यपर्यवसायित्वात्तात्यय॑शक्तेः । 

तथा हि-पौरुषेयमर्पौरुषेयं वाक्य॑ सब कायपरम्‌-अतत्परत्वेइजुपादेयत्वाडुस्मत्तादिवा- 
क्यवत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयबव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाद्र- 
प्रतिपादकयोः प्रव्ृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तरानुपलब्धेः स्वानन्दोद्भूतिरेव कायत्वेनावधायते, 
तदुद्भुतिनिमित्तत्व॑ च विभावादिसंसुटस्य स्थायिन एवावगम्यते, अंतो वाक्यस्याभिधान- 
शंक्तिस्तैन तेन रसेना55कृष्यमाणा तत्तत्स्वाथपिक्षितावान्तरविभावादिप्रतिपांदनद्वारा स्वप- 
यवसायितामानीयते, तत्र विभावादयः पदाथस्थानीयास्तत्संसुश्े रत्यादिवाक्याथः । 
तदेतत्काव्यवाक्यं यदीयं ताविमौ पदार्थवाक्याथों । 

रसादि प्रतीयमान अर्थ वाक्य में प्रयुक्त पदों के वाच्याथ॑ तो है ही नहीं, अतः अश्रुयमाण 
पदों वाले अथै को वाक्याथ कैसे माना जा सकता है । वाक्य तो पदों का प्बात है 
पदों के वाच्याथों का समूह दी वाक्याथ कद्दा जा सकता है। ऐसी दशा में अम धामिक' 
आदि उदाहरणों में निषेषवाची पद के न होने से निषेष को पदार्थ भाव के कारण वाक्याथथ नहीं 
माना जाना चाहिए | ठीक यही बात रस के विषय में कद्दी जा सकती दै। यदि पूवंपक्षी श्स 
प्रकार की दलोल दे, तो ठीक नहीं । अपदार्थ रसादि को वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता, यह 
कहना ठीक नहीं दे । क्‍योंकि तात्पये शक्ति का पयंवसान वक्ता के प्रयोजन ( काये ) तक रहृतत 











चतुथथः प्रकाश: २३६ 


है। जिंस प्रकार अभिधा शक्ति का साध्य वाच्याथे है, रक्षणा झक्ति का साध्य लक्ष्यार्थ दे, ठीक 
बैसे ही तात्पये शक्ति वक्ता के काये को प्रतिपादित कस्ती है। अतः जहाँ तक वक्ता का काये 
प्रसारित द्वोगा, वहीं तक तात्पयैशक्ति का/क्षेत्र होगा । यदि वक्ता का कार्य 'निषेषरूप' है, यदि 
वक्ता को निषेधार्थ ही अमीष्ट है तो तात्यय शक्ति की सीम। वहाँ तक मानी जाय गी, उसका 
दयोतन कराने के बाद ही तांत्पये शक्ति क्षीण दोगी।  ध्ष॑ंसार में जितने वार्क्यों का प्रयोग 
होता है, चाहे वे लौकिक भाषा के वाक्य हों, या वैदिक वाक्य हो, किसी कार्य को लेकर आते 
हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि ही उस वाक्य का लक्ष्य होता है । यदि वाक्य में कौई काये या 
प्रयोजन न होगा, तो उन्मत्त प्रंडपित की तरह उस वार्कय का लौकिक उपयोग न हो सकेगा। 
कार्यद्दीन वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता, भ्रोता को किसौ प्रकार के भाव की प्रतिपत्ति न 
करा सकेगा, वह उन्मत्तप्रलछाप के समान निरथंक ध्वनिसमूह ( न कि वाक्य ) होगा। अतः 
स्पष्ट है कि किसी भी लौकिक या वैदिक वाक्य में कार्यपरत्व होना आवश्यक हे । 


काव्य में शब्दों के द्वारा विभावादि अथ की प्रतीति होती दे, तथा विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस कौ प्रतीति कराते हैं। ऐसी दशा में काव्य के शब्दों - ( काव्य में प्रयुक्त वाक्य ) 
का विभावादि रूप अथे से अन्वय व्यतिरेक रूप' सम्बन्ध है। यदि काव्य में तदमिधायक 
शब्दों का प्रयोग होगा तो विभावादि की प्रतीति होगी, अन्यथा नहीं । इस प्रकार काव्योपात्त 
शब्दादि दी विभावादि की प्रतीति. कराते हैं । इन काव्योपात्त श ब्दों या विभावादि में हो 
निरतिशय सुख का आस्वाद-रस रूप अलौकिक आनन्द की: चर्वणा--नहीं पाया जाता, 
अपितु वह 'रस” इनका प्रतिपाद्य है। इस प्रकार काव्य्रयुक्त शब्दों की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग, 
विभावादि स्थायी भाव एवं रस के लिए होता है। इनमें भी विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस के प्रतिपादक हैं, रस व भाव उनके प्रतिपाद्य । काव्य, काव्योपात्तशब्द, विभावादि, 
तथा स्थायी भाव एवं रस के परस्पर सम्बन्ध को पर्याछोचना करने पर काब्यरूप वाक्य का 
हमें केवल एक ही काये अथवा प्रयोजन दिखाई पड़ता है, वह है सद्ृंदय के चित्त में 
आनन्दोदूभूति करना। इस प्रयोजन के अतिरिक्त काव्य का और कोई प्रयोजन दिखाई 
नहीं पड़ता, अन्य किसी भी काव्यप्रयोजन कौ उपलब्धि नहीं होती, श्सलिए आननन्‍्दोदूभूति 
को ही काव्य का काये माना जायगा। यह आनन्दोदूभूति विभावादि से युक्त स्थायी के दी 
कारण होती दै। काब्य में विभावादि से युक्त स्थायी भाव की पर्याढछोचना करने पर ही 
सहृदय को आनन्द की प्राप्ति होती है। श्स प्रकार इम देखते हैं कि काव्यप्रयुक्त वाक्य की 
प्रतिपादक शक्ति ( तात्पय शक्ति ) -काव्य के प्रतिपाथ तत्तत्‌ रख के द्वारा आक्ृष्ट होती है, 
काये रूप रस उस शक्ति को क्रियमाण होने कौ बाध्य करता है । इसलिए वाक्य की प्रतिपादक 
तात्पये शक्ति को रस रूप स्वार्थ की प्रतीति कराने के लिए विभावादि अन्य साधनों को 
आवश्यकता द्ोती दे, तथा उन विभावादि के प्रतिपादन के द्वारा ही वद्द शक्ति रस को प्रतीति 
करा कर पर्यवसित दोती दै। रस प्रतीति की सरणि में काव्यप्रयुक्त पदों के अथे 
(पदार्थ) विभावादि हैं, तथा श्न विभावादि से संस॒ष्ट र॒त्यादि स्थायी भाव काव्य का वाक्याथ है। 
इस प्रकार वह काव्यवाक्य ही है, जिसके विभाव पदार्थ हैं, और स्थायी भाव वाक्यार्थ। (अतः 
स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति व्यज्ञय न होकर, काव्य का वाक्यार्थ है, तथा 
उसको प्रतीति व्यक्षणा नामक कल्पित शक्ति का विषय न होकर, तात्पय॑शक्ति का क्षेत्र है | ) 


१. ७क वस्तु के होने पर, दूसरी वस्तु का होना, तथा एक के अभाव में, दूसरी वस्तु 
का न रहना, अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध कहलाता है। ( तत्सत्त्वे तत्सत्वं अन्वय:, तदभावे 
तदमभावः व्यतिरेकः | ) 
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न चेव॑ सति गीतादिवत्सुखजनकत्वेषपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः विशिष्टविभावा- 
दिसामग्रीविदुषामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेवस्वानन्दोद्धुतेःः तदनेनातिग्रसज्ञो5पि 
निरस्तः ईहशि च॑ वाक्यार्थनिरूपणो परिकल्पिताभिधादिशक्तिवशेनेव समस्तवाक्यार्थो- 
वगतेः शक्त्यन्तरपरिकल्पन प्रयासः यथावोचाम काव्यनिणये-- 

हम देखते हैं कि गीतादि के श्रवण के बाद सुख (आनन्द ) उत्पन्न होता है। पर गौतादि 
उस सुख के वाचक नहीं, न वह सुख गीतादि का वाच्य ही । ठीक श्सी तरद कान्य तथा 
उससे प्राप्त सुख ( निरतिशय आनन्दरूप रस ) के बारे में कद्दा जा सकता है। अंतः काब्य 
तथा रस के विषय व्राच्यवाचक. भाव का उपयोग नहीं दो पाता | यदि पूव॑पक्षी ऐसी युक्ति दे, 
तो ठीक नहीं । .गौताबिः तथा तब्जचित् सुख वाला दृष्टान्त काव्य तथा रस के बारे में देना 
ठोक नहीं होगा। हम देखते हैं कि काव्य से प्रत्येक व्यक्ति को रस प्रतीति नहीं होती | जो 
लोग विशिष्ट विभावादि सामग्री का. ज्ञान रखते हैं, तथा उस प्रकार के रत्यादि भाव को 
भावना से युक्त हैं, केवल उन्हीं सहृदयों के हृदय में काव्य को सुन कर तत्तत, रसंपरक 
आनन्द कौ प्रतीति होती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि श्न विभावादि के शान से 
रहित तथा रत्यादि भावों की भावना से शुन्य, अरसिकों को आनन्द को प्रतीति नहीं होती । 
ः इस प्रकार हमें पता चलता है कि रस के वाक्य।थ रूप में निरूपित कर देनें पर अब तक 
दाशैनिकों तथा आलकझ्कारिकों द्वारा स्वीकृत अभिधा आदि ( तांत्पयंशक्ति, लक्षणा ) शक्ति के 
द्वारा ही समस्त श्रुयमाणपंदार्थ या अंश्रुयमाणपदार्थ कौ प्रतीति हों ही जाती है । श्सलिए 
व्यज्ञना जैसी अंलंग से शक्ति की करेपनों व्यर्थ को प्रयत्न. है। इसी बात को हम काव्यनिणय 
नामक दूसरे ग्रन्थ में बता चुके हैं । 
* . #तात्पर्यानतिरेकाच व्यज्ननीयस्य न ध्वनिः । 
किमुक्त स्थादश्रुताथतात्पयैडन्योक्तिहपिणि ॥ १॥ 
.  धनिक ने काव्थनिणय से उंद्धुत श्न कारिकाओं में से प्रथम पाँच कारिकाओं में व्यज्ञनावादी 
पूर्वपक्ष कौ उद्छ्ृत किया है, तथा बाद की दो कारिकाओं में सिद्धान्तपक्ष की प्रतिष्ठांपना की 
है। इनमें भी चतुर्थ कारिका में धनिक्र का सिद्धान्तपक्ष वादविवाद के रूप में आ गया है। 
अतः १, २, १ तथा ५ कारिका में ही पूव्वेपक्ष है । 
व्यज्षना तथा ध्वनि के विरोधियों का कहना दे कि काव्य में प्रतीयमान या व्यज्ननीय अर्थ 
का समावेश तात्पय में ही हो जाता है” इसलिए प्रतीयमान अंथ॑ की प्रतीति तात्पयैशक्ति के 
द्वारा ही हो जाती दै, फिर श्सके लिए व्यज्ञना जैसी शक्ति कौ कल्पना, या इस प्रतीयमांन 
अर्थ को ध्वनि कहना ठीक नहीं । श्न ध्वनिविरोधियों से हम पूछना चाहते हैं कि 
जहाँ वक्ता का तात्पय॑ श्रुयमांण नहीं है, उसका कांन्य में साक्षात्‌ प्रयोग नहीं हुआ है, पर 
फिर भी अन्योक्ति के कारण प्रतीयमान अर्थ की व्यज्ञना हो ही रही है; ऐसे स्थलों पर अश्रुत- 
पदार्थ में वाक्‍्यार्थ ( तात्पय ) कैसे माना जां सकेगा। ( जैसे 'कस्त्व॑ भोः कथययामि देवहतक॑ 
मां विडि शाखोटकं! आदि पूर्वोंदाह्मत पद्य को ले लीजिये। इस पश्च में क_नें वाला कवि शाखोटक 
जैसे जड़ वृक्ष के निर्वेद का वर्णन कर रहा है। यहाँ कवि की इच्छा में तात्पये हो सकता है, 
शाखोटक के निर्वेद में नहीं हैं, क्योंकि वहाँ वक्ता का प्रयोजन नहीं है | इसलिए, व्यज्ञार्थ का 
१. धनिक ने दशरूपक की 'अवलोक' वृत्ति के अतिरिक्त 'काव्यनिणंय”! नामक अलक्कार- 
अन्‍य की रंचना कौ थी | किन्तु खेद का विषय है कि धनिक का काव्यनिणय अनुपलब्ध है। 
काव्यनिर्णय में धनिक ने व्यञ्ञनावृत्ति का विशेष रूप से खण्डन किया था, इसका पता इंस 
वृत्ति में उद्धृत काव्यनिर्णय की कारिकाओं से चलता दे । :क$ 
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तात्पय में अन्तर्भाव महीं हो सकता । व्यक्षना कौ अपेक्षा होने पर ल्वनि कौ भी सिद्धि 
हो ही जाती है। ) 


विष भक्षय पूर्वों यश्वेवं परसतादिषु । 
प्रसज्यते प्रधानत्वाडुनित्वं केन वायते ॥॥ २ ॥ 


तात्पयैवादौ “बिषं भक्षय, मा चास्य गृद्दे भुडक्थाःः (विष खाछो, श्सके घर भोजन न 
करो ) श्स वाक्य के आधार पर व्यञ्ञना तथा ध्वनि का समावेश्व तात्पय॑ँ झक्ति तथा तात्पय॑ 
में करते हैं। उनका कहना है कि प्रकरणज्ञान के बाद वक्ता के पिन्रादि हितैषी होने पर 
जहर खालो वाला विध्यर्थ ठीक नहीं बेठता, क्योंकि कोई पिता या मित्र पुत्रमित्रादि से यह 
न कह्ेगा । अतः उसका निषेधार्थरूप अर्थ लेता पड़ेगा । यह निषेधार्थ अश्रयमाणपद है, तथा 
ध्वनिवादी भी यहाँ तात्पय मानता ही है । प्रतोयमान रसादि भी ठीक इसी तरह अश्रयमाण- 
पद हैं, तथा वे तात्पये ( वाक्याथ ) ही माने जाने चाहिए | इस ध्वनिविरोधी मत की दलील 
का उत्तर देते हुए ध्वनित्रादी कद्ता है कि जो-अश्रयमाणपदादि में आप लोगता त्पय॑ मानते 
हैं, वह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि “विष॑ भक्षयः इस वाक्य से प्रतीत अ्थ जिसका प्रयौग पुत्रादि के 
लिए किया गया है, वहाँ भी 'जहर खा लेने से भी बुरा शत्र भोजन है! यह प्रतीयमान अथ 
तात्पय॑शक्ति के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता, अतः यहाँ ध्वनि ही द्वै तथा इसकी प्रतीति व्यक्षना 
व्यापार से ही होती है। इस अथी में ध्वनित्व कौ कौन मना कर सकता है ? 


ध्वनिश्वेत्स्वाथविश्रान्तं वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्वान्तौ, तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 


ध्वनि वहीं होगी, जहां स्वार्थ ( वाक्य का तात्पर्याथ ) एक बार समाप्त हो गया हो, वह 
विश्रान्त हो गया हो, तथा वाक्य किसी दूसरे तात्पयथिभिन्न प्रतीयमान अर्थ का आश्रय छे। 
जेसे 'अ्रम धार्मिक वाक्य में तात्पय विध्यर्थ में ही विश्रान्त हो जाता है, किन्तु वाक्य निषेष- 
रूप प्रतीयमान की भी प्रतीति क़राता है । ऐसे स्थलों पर ही ध्वनि हो सकेगी। यदि स्वार्थ 
विश्रान्त नहीं हो सका हे, तो उसकी विश्रान्तिसीमा तक तात्पय माना जायगा । पर इस बात 
से ध्वनिविरोधी सहमत नहीं है। ध्वनिविरोधी धनिक का कहना हे कि जहां कहीं व्यज्नय 
माना जाता है, - वहां व्यज्ञय या ध्वनि मानना ठौक नहीं होगा, क्‍योंकि किसी भी वाक्य के 
वाक्याभ या तात्पयार्थ की विश्रान्ति होना असम्भव है--काव्य के प्रयोजन पर दी जाकर वह 
विश्रान्त होता है । 

( इस तृतीय कारिका में “तत्परत्वं त्वविश्रान्ती! तक पृ॑पक्षी ध्वनिवादी का मत है, “तन्न 
विआन्त्यसम्भवात्‌' यह सिद्धान्तपक्षी धनिक का 'मत है। आगे ,की चतुर्थ कारिका में भी 
सिद्धान्त पक्ष ही उपनिवद्ध हुआ है। पशन्नम कारिका में फिर ध्वनिवादी का मत है, तथा पष्ठ 
एवं सप्तम कारिका में पुनः सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना । ) 


१, इस सम्बन्ध में यह कह देना होगा कि मम्मट आदि ध्वनिवादियों में इस वाक्य के 
निषेधरूप अथै को व्यज्ञ न मानकर तात्पय ही माना है। “विषं भक्षय” वाछे वाक्याथ का 
निषेषार्थ वे 'मा चास्य गृद्दे मुंडक्थाः” इस उत्तराध परक मानते हैं तथा “च' से सम्बद्ध होने के 
कारण दोनों वाक्‍्यों को उद्देश्यविधेयरूप से सम्बद्ध मान छेते हैं । अतः इस डदाहरण को 
व्यञ्षना का उदाहरण वे भी नहीं मानते । मम्मट यहाँ तात्पय में अश्रृेयग्राणपदत्व भी नहीं 
मानते, क्योंकि इस वाक्य के उत्तराध्ध॑ में 'मा चास्य ग्ृद्दे शुुंकछुथाः में निषेष स्पष्टतः वाच्य है । 

( देखियै--काध्यप्रकाश उल्लास ५, प्र. २८८ ) 
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२४९ दशरूपकम्‌ ८ 


_एतावत्येब विश्रान्तिस्तात्ययस्येति किक्ृतम्‌ । 
यावत्कायप्रसारित्वात्तात्पय न तुलाधइतम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्वनिवादी तात्पय॑ के भविश्रान्त-द्ोने- पर तो क्वात्पय शक्तिका विषय मानता है, तथा 
उसके विश्रान्त होने पर भी अश्थान्‍्तरप्रतीति होने पर उसे-. व्यज्ञयारथ मानते हुए व्यक्षना तथा 
ध्वनि का विषय मानता है। इस विषय में सिद्धान्त पक्षो उससे यह पूछता. दे कि.किसी भी 
( अम्नुक ) वाक्य में तांत्पय यहीं तक है, बस श्सके आगे नहीं, उसकी यहाँ विश्रान्ति हो जाती 
है, इस बात का निर्धारण किसने कर दिया है? वस्तुतः किसी भी वाक्य के व।क्यार्थ या तात्पय 


कौ कोई निश्चित सीमा निबद्ध नहीं की जा सकती। तात्पय तो जहां तक वक्ता का प्रयोजन 


(कार्य) हौतां है, वहीं तक फैला रहता है; श्सलिए वह इतना ही हैं, श्ससे अधिक नहीं ऐसा 
तौल या माप जौख नहीं है। तात्पय को किसी तराजू पर रख कर नहीं. कहा जा सकता 
कि इतना तात्पय है, बाकी अन्य वस्तु । इसलिए तुम्हारा व्यज्ञय भी तांत्पय ही में अन्तरनि 
विष्ट हो जाता है । 2०५3 

अम॑ धार्मिक विश्वव्यमिति अ्रमिकृतास्पदम्‌ । 

निव्यावृत्ति कथ वाक्य निषेधम्ुपसपति ॥ ५..॥ 

घ्वनिवादी 'अ्रम पामिक विश्रब्धः वाली _ प्रसिद्ध गाथा को -छेकर निम्न-युक्ति के भरधार 

तात्पयवादी से वाद करता है. कि इस गाथा में निषेधरूप अर्थ वाक्याथ नहीं माना जा सकता । 
इस गाथा में वाक्य 'अमिक्रिया” की प्रतीति कराता है। नायिका धामिक को “मजे से घूमो' 
यही कह रही है । इस गाथा का वाक्य विध्यथपरक ही है, अतः तात्पये विध्यथ में ही होगा । 
वाक्य में तो स्पश्टतः निषेध का उछेख नहीं, वह अमणक्रिया के बोधक पद से ही युक्त है, 
अमणनिषेष के बोधक पद का - वहां प्रयोग नहीं हे । इसलिए छेला बाक्य निषेध परक केसे हो 
सकता है ? अतः निषेषपरक अर्थ की प्रंतीति तात्पये से भिन्न वस्तु है । हमारे मत में: वह 
व्यज्ञयाथे दे; तथा व्यजना शक्ति के द्वारा प्रतिपाथ है । 


अतिपायरस्यः विश्रान्तिरपेक्षाप्रणाथदि । | «5४ ४' 
. वंक्तुविवक्षिताप्राप्तेरिश्रान्तिन वा कम ॥ है ॥ “| 
ध्वनिवांदीं के मत का खण्डन, तथा तात्पय वृत्ति की स्थापना का उपसंहार करते हुए 
धँनिक सिद्धान्तपक्ष का निबन्धन कर रहे हैं :--आप लोग 'भ्रम धामिक विश्रब्धः” श्त्यादि गाथा 
में केवल इसलिंए विध्यर्थमात्र कौ तात्पय मान लेते हैं कि वर्हा अपेक्षा की पृर्णता हो जाती हैं। 
जब कौई श्रोता श्स वाक्य कौ सुनता है, तो वह विध्यथरूप में अर्थ लगा लेता है, तथा उसे 
वॉक्याथ पूंति के लिए किसी अन्य पद की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्सलिए ध्वनिवादी श्स 
विध्यथ में तात्पर्य की विश्रान्ति मान लेते हैं । ठीक है श्रोता की दृष्टि से यहां विश्रान्ति हो भी 
तौ भी वक्ता ( कुछटा नायिका ) का अभिप्राय तो विध्यर्थंक नहीं है। यदि विध्यथ तक ही 
अर्थ मान लें, तो वक्ता के अभिप्राय की प्रंतीति न हो सकेगी, तथा वाक्य का सच्चा अथ तो 
वक्ता का अभ्रिप्राय ही है।। जब-तक वक्री नायिका का आशय-तुम वहां कभी न जाना, नहीं 
तो तुम्हें शेर मार डालेगा?-ज्ञात नहीं होता, तब तक वाक़्याथ की अविश्रान्ति क्‍यों नहीं होगी! 
बस्तुकः इस गाथा में वक्‍त्री कुछटा नायिका के: अभिप्राय को, निषेषरूप अथ को, जान लेने 
पर ही तात्पय॑ की विश्रान्ति होःसकेगी, उसके पूर्व कदापि नहीं । ... 
पौरुषेयस्य-वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्नता । 
चक्रभिप्रेततात्पयंमतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥” इति । 
कोई भी लोकिक या पौरुषेयः वाक्य किसी न किसी विवक्षा पर आश्रित रहता है। जब 


चतुर्थ प्रकाश: २४३ 


कौई वक्ता किसी भी वाक्य का प्रयोग करता है, तो वह किसी बात की कहना चाहता है। 
लौकिक वाक्‍्ये मेँ तात्पयांथि उसी वस्तु में होगा, जो कक्तो का अभिप्राय है। ठीक यही बात 
"काव्य में भी घटित होती है। काव्य में रसादि अर्थ (“जिन्हें ध्वनिवादी व्यज्ञय कहते हैं ), 
कांव्य के या कंवि के अभिप्रेत हैं, अतः वे तात्पर्य ही हें । 

अंतो न रसादीनां कान्येन सह व्यज्ञयव्यज्लकभावः । कि तहिं भाव्यभावकसम्बन्धः 
कार्व्य हि भांवक भांव्या रसादयः । ते हि स्वेती भंवन्त एवं भाव॑केषु विशिष्टविभावादि- 
मता कांन्येन भाव्य॑न्त । 

अतः यह सिद्ध हो गयां है कि काव्य का रस के साथ व्यज्नय व्यज्ञक सम्बन्ध नहीं है, न 
तौ काव्य व्यज्षक् ही है, न रंसादि व्यज्ञय ही । तो फिर इन दोनों में कोन सा सम्बन्ध है ! 
काथ्य तथा रस में परस्पर माव्यभावक भाव या भाग्यभावक सम्बन्ध है। काव्य भावक है, 
रसादि भाव्य । सहृदय के मॉनेल में स्थायी भावे या रस की चवबंणा होती है, इसी चव॑णा को 
'भावना” भी कहते हैं। इसीकें आधार पर काव्य मावक है, रस उंसके भाव्य । रसादि सहृदय 
के हृदय में अपने आप दी पैदा होते हैं, तथा तत्तत्‌ रस के अनुकूल विशिष्ट विभावों के द्वारा 
काव्य उनकी भावना कराता है।' 


ने चान्यत्र शब्दान्तरेषु भांव्यभावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तंथा 
भाव्यमिति वाच्यम्‌-भावनाक्रियावादिभिल्तथाज्नीकृतत्वात्‌ू । किश्च मा चान्यत्र तथास्तु 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिह तथाध्वगमात्‌ । तदुक्तमू-- 


काव्य तंथी रंस के भोव्यभात्रंक सम्बन्ध के विषय में पूवपक्षी एक शझ्का उठा सैंकता हे कि 
दूसरे शब्दों तथा उनके अर्थों में भाव्यभंवर्क रूप संम्बन्ध नहीं पांयां जाता । काव्य के शब्द 
भी, इतर शब्दों की ही तरह हैं, इसलिए काव्य तथा उनके अथ रसादि में मी भव्यभावेक 
लक्षण सम्बन्ध का अभाव ही होना चाहिए | श्र्निक का कहना हैं कि पूर्वपक्षी के द्वारा यह 
शक्का उठाना ठीक नहीं । आवज्ना नामक क्रिया को मानने वारे भावनावादी मीमांसकों ने 
भावना' क्रिया में माव्यभावक सम्बन्ध माना ही है । उनके मतानुसार 'स्वगंकामौयजेत” या 
पुत्रकामोयजे त! इत्यादि श्रुतिसब्रोदित वाक्यों के प्रमाण के अनुसार यायादि क्रिया से स्वर्गांदि 


१. काव्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादि के पररुपर सम्बन्ध के 


विषय में रसशास्त्र में चार मत विशेष प्रसिद्ध हैं । ये मत भट्ट लोछट, शड्डुक, भट्ट नायक, तथा 
अभिनवग्ुप्तपादाचार्य के हैं । इन मतों का संक्षिप्त विवेचन इसी अन्य के भूमिका भाग में 
द्रष्टव्य दे । भट्ट नायक ने व्यजनावादियों का खण्डन करते हुए विभावादि एवं रस में परस्पर 
'भौज्यभोजक' सम्बन्ध माना है । उन्होंने इसके लिए. अभिधा के. अतिरिक्त . 'आवना' 
तथा 'भौजकत्व' इन दो व्यापारों की कश्पना कौ थी । भट्ट नायक के अनुपरूब्ध ग्रन्थ 'हृदय- 
दर्पण” में इसका विवेचन किया गया था । धनिक का काव्य तथा रस में भाव्यभावक सम्बन्ध 
मानना भट्ट नायक का ही प्रभाव दै। सम्भवतः धनिक को द्वृदय दर्पण का भी पता हो। बेसे 
ध्यान से देखने पर पता चलता है कि रस व काव्य के सम्बन्ध के विषय में धनिक का कोरे 
- स्वतन्त्र मत नहीं रहा दे । वह प्रमुखतः भट्ट लोछट के 'दीघंदीघेतर॒व्यापार! तथा भट्ट नायक के 
भाक्ता व्यापार से प्रभावित हुवा है, जिसमें धनिक ने तात्पय॑शक्ति बाला मत भी मिला दिया 
है, जो भट्ट लोल्लट का “दौध॑दीघंतर अभिधाव्यापार! ही है । एक स्थान पर धनिक शड्डुक के भी 
ऋणी दैं, जहां वे दुष्यन्तांदि कौ 'रण्मयद्विरंद! के समकक्ष रख कर शझ्डुक के चित्रतुरगादि 
न्याय! का ही आश्रय लेते हैं । ० 
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इशरूपक्त्‌ 


को प्राप्ति ढ्वोती दे । इस प्रकार मीमांसक यागादि क्रिया तथा स्वर्यादि फल में “भावना” क्रिया 
की कल्पना करते हैं। यागादि क्रिया रूप कारण के द्वारा स्व प्राप्ति रूप काये निष्पन्न होता 
है। यागादि क्रिया भावक है, स्वगंप्राप्ति भाव्य । इस प्रकार मौमांसक दशनिकों ने इस सम्बन्ध 
को माना ही है, इसलिए यह भाव्यभावक सम्बन्ध की कल्पना शाखानुमोदित है। शब्दों के 
अन्य लोकिक प्रयोग में, या अन्य छौकिक स्थलों पर यह भाव्यभावक सम्बन्ध नहीं होता, 
यह तो काव्य तथा रस के सम्बन्ध में दी घटित होता है । इस बात की पुष्टि काव्य तथा रस के 
परस्पर अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से हो जाती है। काव्य में रसादि भावक पदों का प्रयोग नहीं 
होगा तो किसी तरह भी रस की भावना” ( चर्बणा ) न हो सकेगी, तथा उसके होने पर सह- 
द॑यहृदय में रसादि अवश्य भावित होंगे, इस अन्वयव्यतिरेक सरणि से यह स्पष्ट है कि काव्य 
तथा रस में माव्यमावक सम्बन्ध है । 
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आयाशिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
बस्मात्तस्मादमी भावा बिज्ैया नाव्ययोक्तुमिः ॥” इति । 
जैसा कि कद्दा भी गया हैः-- 
भाव, भावों तथा अभ्निनय के द्वारा, अथवा भावों के अमिनय के द्वारा रंसों की भांवनों 
कराते हैं, श्सौलिए नाश्यप्रयोक्ता इन्हें भाव कद्दते हैँ । श्ससे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव रसों 


की भावना कराते हैं । अतः रस भाव्य है, यद्द भी स्पष्ट हो जाता है। इसके आधार पर काव्य 
तथा रसे में भाव्यभांवक सम्बन्ध स्थापित हो जाता हैं । 


कथ पुनरग्रहीतसम्बन्पेभ्यः पदेभ्यः स्थाय्यादिप्रतिपत्तिरेति चेत्‌ ? छोके तथावि- 
धंचेथ्युक्तत्नीपुंसादिषु र॒त्यावविमाभावदशनादिहापि तथोपनिबन्धे सति रत्याद्रविनाभूत 
चेष्ठादिप्रतिपादकशब्दभ्रवणादमिधेयाडईविनाभावेन  लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः । यथा 
च काव्याथेस्य रसभावकत्वं तथाउग्रे चक्ष्यामः । 
काव्योपात्त पदों से रत्यादि स्थायी भावों की प्रतीति के विषय में पूवपक्षी फिर प्रश्न 
उठाता द कि काव्योपात्त पदों का रत्यादि भावों से कोई सम्बन्ध नहीं है, अन्य शब्दों तथा 
उनके अर्थों में अमिधा व्यापार इसलिए काम करता है कि वे अर्थ उन उन पर्दों के सझेतित 
अर्थ होते हैं । स्थायी काव्योपात्त शब्दों का सझेतित अर्थ तो है ही नहीं। अतः रत्यादि से कोई 
सम्बन्ध न होने से काव्योपात्त पद स्थायी आदि भावों या रस की प्रतीति कैसे करायँंगे ? इस 
शह्का का उत्तर सिद्धान्तपक्षी यों देता है । हम संसार में दो प्रेमियों को देखते हैं, या स्री पुरुषों 
के पररुपर अनुराग को देखते हैं । ये ञ्री पुरुष नाना प्रकार की प्रेमपरक चेश्टाओं से युक्त 
दिखाई देते हैं । इनकी ये चेष्टएँ देखकर अविनाभाव सम्बन्ध से हम रत्यादि का भी दर्शन 
कर लेते हैं । उन अनुरागपूर्ण चेष्टाओं को देखकर दम उनके परस्पर प्रेम को जान लेते हैं ॥ 
ठोक यह्दी बात काव्य के विषय में कही जा सकती है । काव्य में तत्तत्‌ स्थायी भाव की चेष्टाएँ 
निबद्ध की जाती हैं । काव्य में प्रयुक्त शब्द श्न चेश्टाओं के वांचक॑ हैं। इस प्रकार काव्योपात्त 
शब्द के सुनने से चेष्टाओं की प्रतौतिं होती है और चेष्टाएँ अविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा 
रत्यादि स्थायी भाव की प्रतीति कराती हैं । इस प्रकार काव्योपात्त शब्दों के श्रवण से अभिषेय 
केशदि से संम्बन्ध र॒त्यादि की प्रतीति छाक्षणिक है, उसे लक्षणाशक्तिगम्य मानना होगा | 
काव्य का वाच्यार्थ रस की भावना कैसे कराता है, इसे हम आगे बतायेंगे । 


रखः ख पथ स्वाचत्वाद्सििकस्येघ वतनात्‌। 
नाथुकायस्व यूच्तत्कत्फाण्यस्यातत्परत्वत्रः ॥ इे८ ॥ 
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द्रष्ठुः प्रतीतिर्त्रडिप्यारागक्वेषप्रसज्ञतः । 
लोकिकस्य स्वश्मणीसंयुक्तस्पेच दशनात्‌ ॥ ३६ ॥ 

रत्यादि स्थायी भाव स्वाद्य होता है, सहृदय उसका आस्वादु करते हैं, इस 
लिए लौकिक स्वाद के विषय 'रस” की भांति यह भी रस कहछाता है । यह रस रसिक 
सहृदय में ही पाया जाता दे, अलुकाय॑ राम, दुष्यन्त, सीता, या शकुन्तला में यह 
नहीं पाया जाता । रस का स्वाद, रस की चर्वणा रसिकों को, दृ्शंक सामाजिकों को, 
ही होती है, अनुकाय पात्रों को नहीं । अनुकार्य पात्रों की तो केवछ कथा भर छी जाती 
है, काध्य का प्रयोजन सामाजिकों को रसास्वाद कराना ही है। काव्य के अजुकाय॑ 
रामादि तो भूतकाल के हैं, उन्हें रसचर्वंगा हो ही केसे सकती है । वस्तुतः-रसचबंणा 
नाटकादि कव्य के द्रष्टा सामाजिक में ही मानी जा सकती है । यदि अजुकाय॑ रामादि 
में मानी जायगी, तो वे भी ठीक उसी तरह होंगे, जेसे हम आमतौर पर व्यावहारिक 
संसार- चषेत्र में, अपनी नायिका से युक्त किसी नायक को देखते हैं। किन्हीं दो प्रेमी 
प्रेमिका को शशक्भारी चेष्टा करते देख हमें रस प्रतीति नहीं होती, हमें या तो छज्जा होगी, 
या ईर्ष्या, रोग या द्वेष | यदि अलुकार्य दुष्यन्तादि में रस मान लें, तो सामाजिकों को 
रसास्वाद नहीं हो सकेगा, प्रत्युत उनके हृदय में छज्जा, ईर्ष्या, राग या द्वेष की उत्पत्ति 
होगी। शज्ञारी चेश देखकर बढ़े छोगों को छजजा होगी, दूसरों को ईर्ष्यादि। अतः 
अनुकार्य नायकादि में रस मानने पर दोष आने के कारण सामाजिक में ही रसस्थिति 
माननी होगी । 

काव्यार्थोपज्ञावितों रसिकवर्ती र॒त्यादिः स्थायौभावः स इति प्रतिनिर्दिश्यते, स च 
स्वाद्रतां निर्भरानन्द्संविदात्मतामापायमानो रसो रसिकवर्तीति वर्तमानत्वात्‌ , नानु- 
कायरामादिवर्ती ब्त्तत्वात्तस्य । 

काव्य के वाच्यार्थ के द्वारा उद्धावित रत्यांदि स्थायी भात्र, जो रसिको के हृदय में रहता 
है, कारिकाके 'सः ( वह ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है । यही भाव जब आश्वाद का विषय 
बनता हैं, सामाजिक के द्वव॒य में अलौकिक आनन्दघन चेतना को विकसित करता है, तो रस 
कहलाता है, क्योंकि वह रसिक सामाजिकों में दो रहता दे । नाटकादि कान्य का प्रत्येक द्वष्ट 
रसचबेणा नहीं कर सकता, उसके लिए रसिक ( सहृदय ) होना आवश्यक है । अतः रस कौ 
स्थिति रसिक में ही होती दै। रसिक तो वर्तमान है, अनुकाय॑ रामादि अतीत काल से सम्बद्ध 
हैं, अतः रस कौ स्थिति अनुकाये रामादि में नहीं मानो जा सकती | 

श्रथ शब्दोपहितरूपस्वैनाव्तमानस्यापि वर्तमानवदवभासनमिष्यत एव, तथापि 
तदवभासस्यास्मदादिभिरननुभूयभानत्वादसत्समतेवा55स्वादं प्रति, विभावत्वेन तु 
रामादैवत॑मानवदवभासनमिष्यत एवं । किच्च न काव्य रामादीनां रसोपजननाय कविभिः 
प्रवर्यते, अपि तु सहृदयानानन्दयितुमू । स च समस्तभावकस्वसंवेय एवं । 

यदि चानुकार्यस्य रामादेः *शज्ञारः स्यात्ततोी नाटकादौं तद्शने लौकिके इब नायके 
शशज्ञारिणि स्वकान्तासंयुक्ते दृश्यमाने शइज्ञारवानयमिति श्रेक्षकाणां अतीतिमात्र भवेज्ष 
रसानां स्वादः, सत्पुरुषाणां च लज्जा, इतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः असज्येरन्‌ । 
एवं च सति रसादीनां व्यक्न्यत्वमपास्तम्‌ । अन्यतो लब्घसत्ताक बस्त्वन्येनापि व्यज्यते 
प्रदीपेनेव घटादि, न तु तदानीमेवाभिष्यज्षकत्वाभिमतेरापाद्यस्वभावम्‌ । भाव्यन्ते च 
विभाषादिभिः ग्रेक्षकेश्ु रसा श्स्यावेद्तिमेष । 
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कोई कहे कि काव्य में तो “अनुंकाय रामादि का वर्णन वर्तमान कौ तरह ही किया जातां 
है, तो ठीक दै। काव्य में उपोत्त शब्दों के द्वारा रामोंदि अनुकाय पात्रों का रूप श्स तरह 
उपस्थित किया जाता है कि साक्षात्‌ रूप में वतमान न होने पर भी नाठकादि में वे हो वर्तमान 
हैं, इस तरह का आभास होता है । कवि तथा सामाजिक दोनों को ही इस प्रकार की प्रतीति 
इष्ट भी है, ( अन्यथा रस प्रतीति न होगी ) | श्तना होने पर भौ रामादि का वर्तमान के रूप 
में आमास हम लोगों ( सामाजिकों ) को ही होता है, अतः अंनुकाय॑ रामादि की आस्वाद 
( रस ) की दृष्टि से सत्ता है ही नहीं, आस्वाद की दृष्टि से वे अवतमान ही हैं। रामादि का 
बंतैमान के रूप में वर्णन, विभाव के रूप में किया जाता है, अंतः वर्तमान के रूप में अवभास 
सामांजिकों कौ रस प्रतीति का कारण ( विभाव ) है। विभाव रूप में उनका श्स प्रकार 
निबन्‍्धन कंवि व सामाजिक दोनों को अभीष्ट है। साथ ही यह भी बात ध्यान देने को है 
कि ( भवभूति आदि ) कवि रामादि की रस प्रतीति के लिए काव्य की रचना नहीं करते | 
कवि काव्य की रंचना इसलिए करता दै कि उससे सहृदंय सामाजिक आनन्दित ही, उन्हें 
रसास्वाद हो | श्स रस का अनुभव समस्त सहृदय के स्वतः प्रमाण का विषय है। 

अगर यह मान भी लिया जाय कि खब्बार ( रस ) को प्रतीति अनुकाये राम।दि को होती 
है, तो नाटकांदि के दशन पर दशकों को वैसे हो कोई भी रसास्वाद न होगा, जेसे छोकिक 
प्रेमी को अपनी कान्‍्ता से युक्त देखकर दर्शकों को कैवलू श्तनी दी प्रतीति होती है कि यह 
युवक अआज्ञार से युक्त है। रसास्वांद की बात तो जाने दौंजिये, ऐसी अवस्था में देखने वाले 
सज्जन व्यक्तियों को लज्जा होगी, क्‍योंकि दूसरे लोगों की “्ज्ञारी चेश देखना उन्हें पसन्द 
नहीं । दूसरे विलासी दर्शकों को ईर्ष्या, अनुराग, देव होगा, शायर उन्हें यह भी इच्छा हो कि 
ऐसी सुन्दर नॉयिंका का अपहरण कर लिया जाय | अतः रस को नायकादि अनुकाय॑ पात्रों में 
नहीं माना जा सकता । 

इस निष्कर्ष से यह भी निराकृत हो जाता दे कि रंस व्यज्ञय हे। रस को व्यज्ञय मानने 
वाले लोगों के मत का खण्डन इस ढक्ञ से भी हो जाता दे ।व्यजना उसी वस्तु की हो सकती 
है, जो पहले से हो स्वतन्त्ररूप से विद्यमान हो, तथा किसी दूसरी- वस्तु से व्यज्ञित हो । 
उदाहरण के लिए घट की सत्ता प्रदोप से पहले ही दै तथा स्व॒तन्त्र है, तभी तो प्रदीप घट को 
(अन्धकार में ) व्यज्ञित करता है। रसादि पहले से ही छोते तो विभावादि या कान्योपात्त 
शब्दादि उनकी व्यक्षना करा सकते थे । अतः रस॑ की पूर्व सत्ता न होने पर, व्यक्षनावादी 
उसे व्यज्ञय नहीं मान सकते ।- विभावादि के द्वारा रसों को भावना ( आख्वाद या चवेणा ) 
दर्शकों, सामाजिकों में होती है, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं । 

नजु च सामाजिकाश्नयेषु रसेषु को विभावः कर्थ च. सीतादीनां देवीनां विभावत्वे- 
ना5विरोधः १ उच्यते-- 
धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 
. विभावयति रत्यादीन्स्‍्ब॒दन्ते रसिकस्य ते ॥ ४० ॥ 

सामाजिकों में रस कीं स्थिति मानने पर यह प्रश्न उठत्ता स्वाभाविक है कि उनके विभाव 
कौन है; तथा सौता आदि पूज्य देवियों को “शज्ञारादि का विंभाव मॉनने में दर्शंकों के लिए 
दौष क्यों नहीं होता । इसे प्रकार सामोजिकों की रसचवंणां के विभांव कौन हैं ? तथा सौतादि 
को विभाव मानने में अव्रिय कैसे स्थापित होगा ! इन्हीं प्रश्नों को उत्तेर निम्न कारिका में 
दिया जाता है । 


नाठकादि में वर्णित अनुकाय रामादि तदनुकूंठ धीरोदात्त आदि अवस्था के 
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प्रतिपादक हैं । ये रामादि सामाजिकों में रवत्यादि: स्थायी भाव को विभावित करते हैं, 
रत्यादि स्थायी भाव की भ्रतीति में कारण बनते हैं। ये रत्यादि स्थायी भाव ही रसिक 
सामाजिक के द्वारा आस्वादित किये जाते हैं । । 
नहि कवयो योगिन इव ध्यानचक्षुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामादीनामवस्थामितिहा- 
सवदुपनिबश्नन्ति, कि तद्दिं ? सबलोकसाधारणा स्वोत्प्रेक्षाकृतसन्निधीः धीरोदात्ताद्मवस्थाः 
क्चिदाश्रयमात्रदायिनीः ( थिं ) दघति । | 
कवि रामादि का वर्णन ठीक उसी तरह से नहीं करते, जैसा पुराणैतिहांस में होता है। 
कवि योगियों की तरह ध्यांन करके ज्ञानचश्लु के द्वारा रामांदि के अतीत चरित्र का प्रत्यक्ष 
दशन करके उनकी अवस्था का हू-ब-हू वर्णन ठीक उसी तरद् नहीं करते, जेसा इतिहास 
मैं पाया जाता है। तो फिर कवि केसा वर्णन करते हैं ? कवि तो लौंकिक व्यवहार के आधोर पर 
हो उनका नित्न्धन करते हैं. । वे अपनी उत्प्रेश्ा ( कल्पना ) से रामादि में तत्तत प्रकार की 
उन पीरोदात्तादिं अवस्था काः चित्रण- करते हैं, जो किन्हीं अनुभूत राजादि ( आश्रय ) में 
कवि ने देखी है। इस प्रकार कवि अंपने ही छोकिक जीवन में प्रत्यक्षकिये राजा आदि में 
धीरोदाक्तादि अवस्था देख कर उसमें कुछ कब्पनां का समावेश कर रामादि कौ अवस्था का 
निब्रन्धन करते हैं । 
. ता एव च परित्यक्तविशेषा णसद्देतवः । 
काब्य में वर्णित वे रामादि ही: जब अपने विशेष व्यक्तिश्कः ( रामत्वादि ) को छोड़ 
कर सामान्य ( नायकमातन्न ) रूप धारण कर छेते हैं, तो सहदय के हृदुय में रस प्रतीति 
कराने के कारण ( विभाव )-बन/जाते हैं। 
तत्र सीतादिशब्दाः : परित्यक्तजनक्रतनयाव्बिशेषाः ख्लरीमात्रवाचितः किमिवानिष्ट 
कुयुः किम तह्यं पादीयम्त इति चेत, ! उच्यत्तेन-र - . 
क्रोडतां मृण्मग्रेग्रहब्लानां द्विरदादिभिः ॥ ४श॥ 
कारिका से स्पष्ट है कि सीता, शकुन्तल्लाःआदि पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को छोड़ कर 
सं।मान्य रूप को धारण कर लछेते हैं, दूसरे शब्दों में वे साधारणीकृत हो जाते हैं। इस सम्बन्ध 
में यह प्रश्न उठ सकंता है कि काव्य में सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष: व्यक्तित्व को 
छोड़; कए केबल स्री मांत्ते क। बोध कराने: लगंते हैं, यह मान लेने पर उनका किसी भी: तरह का 
अनिष्ट नहीं होगा । तो फ़िर काव्य-में- उनका उप्रादान क्यों होता है! जब सीता वहाँ 
परित्यक्त जनकंतनयात्व धारण करती है; तो फिर उसके प्रति आदरादि का भाव न हो सकेगा, 
तथा उससे रसस्वाद भी कैसे होगा? इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं ! 
छोटे बच्चे मिद्ठी के बने हुए हाथी, घोड़े आदि से खेलते हैं। वे उन्हें सच्चे हाथी, 
सच्चे घोड़े ही समझ कर खेलते हैं, तथा उनसे आनन्द प्राप्त: करंते हैं। ठीक इसी 
तरह काध्य के श्रोता सामाजिक भी अर्जुन आदि पात्रों के द्वारा उन पातश्नों में उत्साह 
देख कर स्वयं उत्साह का आस्वाद करते हैं। यद्यपि अज्जुनादि, रूण्मय द्विस्दाकि-की 
तरह ही अवास्तविक हैं केवल: प्रतिकृति मात्र हैं, तथापि साम्राजिकों- को उनसे 
आनन्द प्राप्ति होती है।: 
एतदुक्त भवति-नात्र छोकिकश्तज्ञारादिवत्स्त्यादिविभावादीनामुपयोगः, कि तहिं 
२+३>०य३ मं लौकिकरसविलक्षणत्वं नाव्यरसानाम्‌ ?। यदोह--“अश्गै नाव्यरसाः 
स्मृता/ इति ॥ /ह्र्ल्नाप | 
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... इस विषय में यह कहा जा सकता है कि काव्य का खज्नार ठोक उसी तरह नहीं है जैसा 
| लौकिक अआज्ञार | लौकिक शज्ञार में जेते लीं आदि विंभार्वों का प्रयोग होता है, उस तरह 
॥| काव्य में नहीं होता है । तो फिर यहाँ क्या होता है ? काव्य का रस ( नाव्यरंस ) सांसारिक 
द रस से संवथा विलक्षण, तथा भिन्न है, इसको हम बता चुके हैं। जैसे कद्दा भी दै कि नाव्यरस 
| संख्या में केवल आउ हो होते हैं । 
)॥ काव्याथभावनास्वादो नरतंकस्य न वायते ॥ ४२॥ 
| नर्तक ( नट ) को रसास्वाद होता है या नहीं, इस विषय में हमारा मत यह है - 
| ॥ कि नर्तक को भी रसास्वाद हो सकता है। हम नततंक के काव्यार्थ भावना-रस-के 
द आस्वाद का निषेध नहीं करते । 
| नर्तको5पि न लौकिकरंसेन रसवान भवति तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिलादेरग्रहणात्‌ 
|॥ काव्याथभावनया त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोञस्यापि न॑ वायते । 
| नाटकादि में अनुकाय॑ रामादि के अनुकरणकर्त्ता नट भी लौकिक रस से रसयुक्त नहीँ 
द | माने जा सकते, क्योंकि वे नाटक में अनुकरण करने वाली महिंला को भोग्य रूप में ग्रहण 
ु | नहीं कर सकते । अतः उनमें लोकिक रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती। वेसे काव्याथे 
द ] की भावना के द्वारा नतक को भी रसास्वाद हो सकता है, पर उस दशा में नतंक भो हमारी 
क्‍ | क्‍ द तरह सामाजिक होगा । भाव यह हैं यंदि नतंक सहृदय हे, तो सामाजिक के रूप में, सामाजिक 
। के दृष्टिकोण से, वह रसास्वांद कर सकता है। उसे कथमपि रसास्वाद नहीं होता, ऐसा 
है| हमारा मत नहीं है । | 
द ॥ कथ च काव्यात्स्वानन्दोद्धूतिः किमात्मा चासाविति व्युत्पायते-- 
स्वाद काव्यारथंसम्भेदादात्मानन्द्समुद्धचः । 
॥| विकासविस्तरक्ोभचिक्षेपेः स चतुिधः ॥ ४३ ॥ 
| द ज्णज्ञारवीरबीभत्सरोद्रेषु मनसः क्रमात्‌। 
| हास्याद्धुतभयोत्कषंकरुणानां त एबं हि॥ ४७॥ 
| अतस्तज़न्यता तेषामत एवाचधारणम्‌ | 
। काव्य से आनन्द कैंसे उत्पन्न होता है, तथा यह आनन्द किस प्रकार का होता दे, इंसीकों 
| ॥ स्पष्ट करते हैं :-- 
| काव्याथ के ज्ञान के द्वारा आत्मा में ( सहदय के हृदय में ) विशेष प्रकार के 
द कआनन्द का उत्पन्न होना स्वाद कहलाता है। यह स्वाद चार प्रकार का माना जाता है-- 
[| चित्त का विकास, चित्त का विस्तर, चित्त का ज्ञोभ, तथा चित्त का विक्षेप। ये चारों 
प्रकार के मनो विकार-विकास, विस्तर, ज्षञोम तथा विज्ञेप--क्रमशः जार, वीर, बीभत्स 
|| तथा रौद रसो में पाये जाते हैं। ये चारों मनःप्रकार ही क्रमशः हास्य, अद्भुत, भय 
|॥॥ तथा करुण में पाये जाते हैं। इस प्रकार “ज्ञार तथा हास्य में विकास, वीर तथा 
है| अद्भुत में विस्तर; बीमव्स तथा भय में क्षोभ, एवं रोद्र तथां करुण में विक्षेप की 
॥। स्थिति होती है। इसीलिए हास्यादि चार रसों को *डज्गारादि चार रसों से उत्पन्न माना 
॥ जाता है, तथा 'आठ ही रस है” इस प्रकार की अवधारणोक्ति भी इसीलिए कही गई है, 
| क्योंकि मन की चार स्थितियों से चार “अज्ञारादि तथा चार तंज्न्य हास्यांदि का हीं 
|॥ सम्बन्ध घटित होता है; ( नो या दूस वाली रस संख्या का नहीं )। 
काब्यार्थन - विभावादिसंसश्स्थाध्यात्मकेने भावकचेतसः सम्भेदे 5 अन्योन्यसंव- 
लने प्रत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रबलतरस्वानन्दोद्धूतिः स्वाद्‌घ, तस्य च सामान्या* 
| 
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स्मकत्वेषपि प्रतिनिंयतविभावादिकारणजस्येन सम्भेदेन चतु्धा चवित्तभूमयों भवन्ति । 
तदबथा-+श्ज्ञारें विकास: वीरे: विघ्तर& बीमत्ते क्षोभा, रौहे विक्षेप्न इति । तदस्येष्ां 
चतुर्णी हास्याद्भडतसयानककरणानां स्वसाम्रप्नील़ब्धप्रिषोक्ञार्णा त एच चत्वासे विकासा- 
बाश्वेतंसः सम्भेदाः, अत एव 
५शन्ञाराद्दि भवेद्धास्यो रौद्राच्च करणो रसः । 
वीराचैवाद्भुतोत्पत्तिबीभत्साच भयानकः ॥! 
इति द्वेतुद्देतुमद्भाव एव सम्भेदापेक्षया दर्शितो न कार्यकारणभावामिप्रायेण तेषां 
कारणान्तरज़न्यत्वात्‌ । क्‍ 
काव्य का वास्तविक अर्थ विभ्ावादिकों से युक्त स्थायी. भाव है, अतः काव्याथ .शब्द से 
इस कारिका में विभावादियुक्त स्थ्रायी- भ्राव्‌ रूप अर्थ का तात्पय है। इस काव्याथ के द्वारा 
सहृदय के चित्त में अनुकाय॑ राम्ादि के स़ड़य अवस्था का संवलऩ् दो जाता दे सद्ृदय 
स्थायी. भाव रूप काव्यार्थ का - अनुशीकृून कर स्व” तथा 'पर? के विभाग को भूल जाता है, 
उम्रका चित्त साधारणोकृत दो ज्ञाता है। इस स्थिति में सहृदय कौ जिस महान्‌ आनन्द की 
प्रतीति होती दे, वही स्वाद ( रख ):कह्टछाता है.। यद स्वाद वेसे तो सभी रक्ों में सामान्य 
रूप से फाया बाता है, फिर भी -अछूग-अछग॒ रस के अछग ढूड़ के विभात् पायें जाते हैं, 
इसलिए इस भेद के कारण सह्ृदय के -चित्त-की चार प्रकार को स्थितियाँ माई - जाती. दूँ । 
ज्ैसे-->शज्ञार में विकास,-कीर में विस्ततृर, बीमत्स में क्षोम, तथा रौद् में विक्षेप । श्रृद्वारादि 
इन चार रसों से इतर दवास्य, अदभुत, भयानक, तथा करण श्न चार रसों में भौ-जिनकी 
पुष्टि अपने-अपने विभावों के अनुसार होती है--वे ही चार विका सादि चित्तभूमियाँ 
ऋमशः मिलती हैं। इलोलिए खन्नारादि के हरश्यादि का कारण इसी सम्मेद के भआधार 
पर माना जाता है । 
“ूज्ञार से दवास्य, रौद्र ते करण, वीर ते अदुआुत, तथा बीमत्स न्‍से भयानक रस की 
उत्पत्ति होतो है ।? ; 
इस वचन में शृक्ञारादि को क्रमशः हस्यादि का देतु, तथा हास्यादि को हेतुमान्‌ 
माना है, इसका केवल यही कारण है कि उनमें एक सी चित्तभूमि पाई जाती दै, जो दूसरे 
रसें में नहीं। इस भेद को बताने के लिए. ही श्स कार्यकारण भाव का _ उल्लेख हुआ हैं। 
इस कार्यकारण भाव के प्रदर्शन का यह अथै नहीं है कि एक उनके कारण हैं, तथा दूसरे कांये, 
क्योंकि हस्यादि के कारण ( विभाव ) अक्षारादि के कारणी (विभावों ) से सवा भिन्न हैं । 
“शज्ञारानुकृतियाँ तु स हास्य इति कीर्तितः । 
इत्यादिना विकासादिसम्मेद्रेकत्वस्येब रुफुटीकरणात्‌ , अवधाराअसया एवं 'अष्टौ” 
इति सम्भेदान्तराणामभावात्‌ । 
नमु च युक्त शटन्नारवीरहास्यादिष प्रमोदात्मकेषु . वाक्या्थसेम्मेदात्‌ आननन्‍्दोड़व 
इंति, करुणादौ तु दुःखात्मके कंथमिवासो भ्रादुष्यात्‌ तंथाहिं-- तंत्र करुणात्मककाव्य 
श्रव॒णाहुःखाविभयावोइश्रुपातादयश्व रसिकानामपि प्रादुभवन्ति, न चतदानन्दात्मकत्वे संतिं 
ल्‍्ज्नन-ी । सत्यमेतत्‌ किन्तु ताहइश एवासावानन्दः सुखदुःखात्मकों यथा प्रहरणादिषु 
सम्भोसारुख्थाय्रा कुटमिते स्लीणाम अन्यश्ष लोकिकाल्करुणाह्काव्यकक्षगः, तथा क्तत्रोत्तरोत्तरा 


रसिकानां अबृत्तयः ॥ यदि च लौकिककरुणत्रहुस्लात्मकलमेचेह घ्थात्तदा न कश्विदत्र 
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प्रवतित, ततः करुणेकरसानां रामायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद एवं भवेत्‌ । अश्रुपाताद* 
यश्नेतिइत्तवर्णनाकर्णनेन त्रिनिपातितेषु लौकिकवेक्नव्यद्शनादिंवत्‌ प्रेक्षकाणां प्रादुभवन्तो 
न विरुध्यन्ते तस्माद्रसान्तरवत्करुणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । क्‍ | 

“श्ृज्गर के अनुकरण को हास्य रस कहते हैं? इस यक्ति के द्वास विकासादि के सम्भेद 
को ही स्पष्ट किया गय। दै। इसीलिए यह अवधारण-भी- दिया गया है कि ..'रसों कौ संख्या 
आठ ही होती है; क्योंकि चार चित्तभूमियों के आठ ही रसमेद हो. सकते हैं, नौ या दस 
नहीं । साथ हो मन की चित्तभूमियाँ भी चार ही प्रकार की पाई जांती दे । 

रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमियों का निर्देश करने पर रस के 
आनन्द स्वरूप के विषय में एकं प्रश्न उठता है। जैसा कि बताया गया है रस कौ स्थिति में 
सहृदय की चित्तवृत्ति अलौकिक आनन्द से युक्त हो जाती है, यही आनन्दास्वाद रस दै। 
जब हम रसों कौ ओर देखते हैँ. तो हमें पता चलता है कि शशज्ञार, वीर हास्य आदि रसों 
(अदभुत कौ भी ले सकते हैं) में देखने वाढे को सुख मिलता है। ये रस सुखात्मक है 
अतः इन रसों वाले काव्य के अर्थ से संहृदय के मानस में आनन्दोत्पत्ति होना ठौक भी है। 
लेकिन यही बात करुण आदि रसों के विषय में कहना ठीक नहीं । दुः्खात्मक करुण, बीभत्स, 
भयानक तथा रौद्र रसों से आनन्दोत्पत्ति कैसे हो सकती है? पूर्वपक्षी अपने मत को और 
अधिक स्पष्ट करते हुए कहंता है कि करुणात्मक काव्य को सुन कर रसिक व्यक्ति आँस. 
गिराते हैं, रोते हैं, इस प्रकार उनके हंदय में दुःख का आविभांव होता ही दै। अगर 
करुणादि को आनन्दरूप माना जाय, वें आनन्दात्मक होते, तो रसिक को उनके आस्वाद के 
समय रोना नहीं चाहिए | 


इसी शक्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्ष निवद्ध करते हैं :-- 

तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है कि करुण काव्यों के श्रवण से रसिक छोगों को दुःख 
होता है, तथा रोते हैं, आँछ. गिराते दँ । पर छोकिक करुणादि से काव्यगत करुणादि का 
भेद है। काव्यगत करुणादि दुःखपरक होते हुए भी आनन्दात्मक हैं। जेसे सुरत के समय 
ख््रियों का कुट्मित, उनके नखक्षत, दन्‍्तक्षत , प्रद्यारादि रसिकों को सुख तथा दुःख से 
मिश्रित आनन्द प्रदान करते हैं, ठीक वेसे हो करुण रस में रसिकों को आनन्द की 
प्रतीति होती दहै। साथ ही लोकिक करुण से काव्य का करुण रस भिन्न है, श्सीलिए रसिक 
छोग करुण काव्य के प्रति अत्यधिक प्रवृत्त होते हैं । अगर काव्यगत करुण रस भी लोकिक 
करुण रस की तरद दुःखात्मक ही होता, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे काव्य का अनुशौलन न 


करता । ऐसा होने पर तो करुण रसपरक काव्यों--रामायण जैसे महाकाव्यों का उच्छेद ही _ 


हो जायगा । ऐसे काव्यों की कोई पूछ न होगी। पर बात दूसरी ही है । छोंग रामायणादि 
करुण रसपरक कार्व्यों को बड़े चाव से पढ़ते-सुनते हैं, तथा रसास्वार्द ग्रहण करते हैं, अतः 
करुण रस काव्य भी आनन्दोत्पत्ति अवश्य करते हैं, यह सिद्ध है। वैसे कथा के वर्णन को 
घुननें पर रसिक सामाजिक दुःख का अंनुभव करके आँय, उसी तरह गिराता है, जैसे लोकिक 
व्यवहार में किसी दुखी व्यक्ति को देख कर हम छोग आँस. गिराते हैं । अतः सामाजिकों का 
ऐसे वर्णनों को सुन कर आँख, गिराना रस का या आनन्द का विरोधी नहीं है। श्न सब 
बातों से स्पष्ट है कि श्वज्ञारादि रसों कौ तरंह करुण रस से भी आनन्दोत्पत्ति होती है, 
वह भी आनन्दात्मक है । - 

पहले की एक कारिका में शान्त रस का रसंत्व तथा शम का स्थायित्व निषिद्ध किया 
शा है--शममपि केचित प्राहुः पुष्टिनांस्येषु नेतंस्य'। यहाँ पर उसी शम. स्थायी भाव तथा 
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चतुथः प्रकाशन: २४१ 


शान्त रस के विषय में पुनः सिंहंवलोकेन करते डुए सिद्धान्तपक्ष का उल्लेख किया जाता है । 

शान्तरसस्य चाध्नभिनेयत्वात्‌ यय्पि नाव्येज्नुप्रवेशो नास्ति तथापि सूछ॑मातीता- 
दिवस्तूनां सर्वेषासपि शब्दप्रतिपाग्रताया विद्रमानत्वात्‌ काव्यविषयत्व॑ न निवायते अत- 
स्तदुच्यतेी-- 

शमप्रकर्षोनिवाच्यो मुद्तादेस्तदात्मता ॥ ४५॥ 

हम बता चुके हैं कि शान्त रस का अभिनय नहीं हो सकता । इसलिए नाटक में शान्तरसं 
का प्रवेश, शान्तरस का निवन्धन नहीं होता । यथपि नाटक में शान्तरस नहीं पाया जाता, 
फिर भी डेक्ष्म, अतीत आंदि सभी वस्तुओं की प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कराई जा सकती है 
अंतः बे भी काव्य के विषय तो हों ही सकती है | यम, अतीत आदि वस्तुएँ काव्य का विषय 
नहीं हो सकती, हमारा यह मत नहीं है। इसी को करिकाकार यों स्पष्ट करते हैं :-- 

शम नामंक स्थायी भाव का प्रकर्ष-शान्तरस अनिर्वाच्य है, इसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि दुःख, सुख, चिन्ता, राग, द्वेष सभी से परे है, तथा वह 
मुदिता, मैन्नी, करुणा एवं उपेक्षा से प्रतीत होता है । 


शान्तो हि यदि ताव॑त्‌ू--- 
न यत्र दुःख न खुखं न चिन्ता न ह्ेषरागीौ न च काचिदिच्छा । 
रसस्तु शान्तः कंथितो मुनीन्‍्द्रेः सर्वेषु भावेषु शमग्रधानः ।९ 
इत्येवंछक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेंवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्‌ , तस्य 
च स्वरूपेणानिवचनीयतां श्रुतिरपि-स एष नेति नेति” इत्यन्यापोहरूपेणाह । न च 
तथाभूतस्य शान्तर॒सस्य सहृदयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तदुपायभूतो मुद्तिम- 
न्नीकरुणोपेक्षादिक्ृक्षणस्तस्य च॑ विकासविस्तारक्षोभविक्षेपढुपतंबेति तदुक्त्येव शान्तरसा- 
स्‍्वादो निरूपितः । 
शान्तरस का निम्न लक्षण माना जाता है :-- 
जहाँ दुःख भी नहीं दे, सुख भी नहीं हैं, न चिन्ता दे न द्वेष, न कोई राग है, न कोई 

इच्छा, वह शान्तरस है, ऐसा मुनीन्द्र भरत ने कह्दा दे। समस्त भावों में शम स्थायी भांव 
प्रधान होता दे ।” 

यदि शान्तरस का य॑हो लक्षण है, तो यह अवस्था केवल मौशक्षावस्था में द्वी प्राप्त हो सकती 
है, जब कि आत्मस्वरूप कौ प्राप्ति हो जाती दे। यह मोक्षांवस्थारूप आत्मग्राप्ति स्वरूपतः अंनि 
वैचनीय है, उसका वर्णन करना अशक्य है। इसकी अनिवचनीयता का प्रमाण भगवती 
श्रुति है जहाँ कद्दा गया दे कि “वह आत्मरूप यह नहीं है, यह नहीं हे! । जब शाल्त- 
रस सांसारिक विषयों से विराग वाला है, तो फिर उससे रसिक सहृदयों को->ल्यकिक 
सामाजिकों को कोई आनन्द नहीं मिकेगा । बैराग्ययुक्त शान्तरस का आस्वाद रागी लोकिक 
रसिक नहीं करेंगे। वैसे शान्तरस अनिवचनीय है, तथा उसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी 
किसी तरह यहाँ पर शान्तरस के आस्वाद का -ओऔपचारिक निरूपण किया दी जाता दे । 
शान्तंरस के उपाय है चित्त की चार प्रकार कौ वृत्तियाँ-मुदिता, मेत्री, करुणा तथा उपेक्षा । 
ये चारों वृत्तियाँ चित्त को पूर्वोक्त चार भूमियों--विकास, विस्तर,-क्षोभ तथा विक्षेप-का ही 
प्रतिरूष हैं ॥ अतः उनके कारण शान्तरस में चारों प्रकार क्र चित्तभूमियों का निरूपण 
किया जा सकता है । केक ; 











२४४ “ बेशेरूंपकैंग 
इदानौं विभावादिविंषयाबान्तरकाव्यव्यापारप्रदंशनपूवकः प्रकरेंगोनोपसंहारः प्रतिपायतै- 
पर्क्थरिन्दुनिवंदरो माआञोदिस्वरूँपकी 
कांव्याद्विभांवसंआायनुभावप्रख्यंत्तां गतेः ॥ ४६॥ 
भाषितः स्वद॒ते स्थायी रसः स परिकीरततितः । 
अब रसादि का विवेचन कैर छेने पर प्रकरण का उपसंहार' करते हुए विभावादिरूप इतर 
काव्यव्यापारों का प्रदश्शन करते हैं :--- 
जेसे विभाव; निवेद्‌ जेसे सख्लारी भाव तथा रोमाश्व जसे अनुभावों के 
द्वारा भावित स्थायी ही रस है। काव्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ इन्दु ( चन्द्रमा ) आदि 
विभाव परक, निर्वेद्‌ आदि भव परक तथा रोमाश्चादि अद्भविकार परक होता है । ये ही 
चन्द्र, निवेद, रोमाज्न आदि क्रमश! विभाव; सच्जारी तथा अनुभाव के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इनके द्वारा जब स्थायी रस भावित होता है, तो वह रस कहलाता है 


अतिशयोक्तिरूपकाब्यव्यापाराहितविशेषेश्रन्द्रायरुद्दीपनविभावेः प्रमदाग्रभभतिभिराल- 


म्बनविभावरर्निवेदादिभिव्य मिचारिभावे रोमाश्चाभ्रुभ्रक्षेपकटाक्षायरनुभावरवान्तरबव्यापारतंया 
पदार्थीभूतेर्वाक्याथः स्थायीभावो विभावितः > भावरूपतामानीत़ः -स्वदृते स॑ रंस इति 


प्राकप्रकरणो तात्पयम्‌:। 

काव्य व्यापार में अतिशयोक्ति के रूष में वेणित चन्द्रमा, नदेतीर; आदि उद्दीपनविभाव 
रमणी आदि आल्म्बनविभाव, निवेदादि व्यभिचारी भाव, रोमाश्न, अश्रु, अक्षेप, कटाक्ष आदि 
अनुभांवों की हीं प्रतीतिं कराई जाती है। अंतः चंन्द्रादि जौ कांव्यौंपॉत्त शब्दों के पदार्थ है 
अपने द्वारों अविनोभाव संम्बन्ध से विभावींदि की प्रतीति कराते हैं| ये चन्द्रादि विभावांदि 
हो वाक्य ्थरूप स्थायी भाव कौ भावंनांविषयंक बनाकर ऑस्वाबरूप में प्रतिपन्न करते हैं, तो 
बह स्थायी भाव रस हों जाता है । भाव यह है संइर्दक सामाजिक तत्तत्‌ काव्य में वणित चन्द्र, 
निवेद, अश्रु आदि विभाव, सन्नारी भाव तथा अनुभावों को काव्योपात्त पदार्थ के रूप में अहृण 
करता है, फिर ये पदार्थ सहृदय ढृदय में स्थित स्थायी. भाव को भावनागम्य बनाते हैं; और 
संहृदय सामाजिक को आस्कादरूप आनन्द को प्रांप्ति द्वोती है। यही आस्वाद रूप आनन्द रस 
है । भते+ रस कुछ नहीं।विभावादि के :द्वारा भावित्र (भावनाविषयीकृत ) स्थाब्री भाव की ही 
परिपुष्ट दशा है । 


विशेषलक्षणान्युच्यस्ते, तत्राचार्यण स्थायिनां रत्यादीनां इज्नारादीनां च प्रथग्लक्ष 


₹: भूमिका भोग में इस देख चुके हैं. कि भरत के नाव्यदज “विभावानुभावब्यम्रिचारि 


संयौगाद रंसनिष्यक्तिश के 'संयोगात! पद का अथै अछग २ आचायों से अछग २ छगायो है । 
भट्ट लोछट के मंतासुंसारं उसका अथ द्ै--उत्पाय-उत्पादकभाव, शझ्भूक के मत से इसका अथ॑ 
है- अनु माप्यानुमापकमाव, भट्ट नायक के असुसार श्खका अर्थ 'भोग्यभोजेकर्माव? हैं तथा 
अंभिनवगुप्त यों ध्वंनिवादी के मत में “व्यज्वव्यअषक्भाव। पनअय संयोगात्‌! को “भावितः 
पंक से स्पेष्ट करें 'भाव्यमावकसम्बन्ध' मानते हैं । जिस तरह छोछट, शहुक, भद्ढफ नायक 
तेथा अमिनवयुप्त के मतों को क्रमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, मुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद 
(थां व्यक्तिवांद ) कहाँ जाता है, धनजय के रसवादी मत को वेसे दी भावनावाद! कहा 
जो संकेता है। पर हम बता चुके हैं कि घनजय तथा घनिक का रस सम्बन्धी मत कोई स्वतन्त्र 
क्ूरपत्ता नहीं दै, अपितु भट्ट लोछट तथा भट्ट नायक के मतों को दी खिचड़ी है । 








चतुर्थ: प्रकाश: २४३ 
लक्तणक्यं विभावेक्यादमेदाद्रसभावयो+ ॥ ४७ # 
क्रियत इति वाक्यशेषः । 3 फ्रिः 
अब तक सामान्य रूप से रस तंथा स्थायी भाव का विवेचन: किया गया । अब आठ 
स्थायी भावों तथा आठ रसों का विशेष लक्षण निवद्ध करते हें । भरत मुंनि ने नाव्यशास्त्र मे 
स्थायी भावों तथा रसों का लक्षण अछूग अलग किया है। श्सका कारण यह है कि उन्होंने 
विभावादि के वर्णन के द्वारा उनका वर्णन किया है । विभावादि के द्वारा प्रतिपादन करने के कारण 
उनका प्रंथक्‌ पृथक लक्षण किया गया है । पर यहाँ हम दोनों का एक साथ ह्वी लक्षण करते हैं । 
र॑ंस तथा उसके भाव ( स्थायी भाव ) का विभाव ( आलम्बन तथा उद्दीपन ) पक 
ही होता है, तथा उनमें कोई सेदु नहीं है, अपि तु अमभेद है, क्योंकि भाव की ही 
परिपुष्ट स्थिति रस कही जाती हैं, अतः उनका लक्षण एक ही किया जाता है। भरत 
मुनि की तरहं अंछूग अंरूग लक्षण नहीं किया गया है। 
तंत्र तावचँज्ञीरः-- 
शम्यदेशकलाकालबेषभोगा दिसेवने; ॥ 
प्रमोदात्मा रति+ संब यूनोरस्योन्यरक्तयोः । 
प्रहष्यमाणा »शज्ञारो मधुराद्गविचेश्टितेः ॥ ४८॥ 
इत्थमुपनिवध्यमान काव्य शज्ञारास्वादाय प्रभवतीति कब्युपदेशपरमेतत्‌ । 
सबसे पहले शक्वार तथा उसके स्थायी रंतिमाव का सोंदाहरण लैक्षणं उपनिबद्ध करते हैं । 
परस्पर अनुरक्त युवक नायक नायिका के हृदय में, रंम्ये देश, कॉल, कंछों, वेश, 
भोग, आदि के सेवन के द्वारा आत्मा का प्रसन्न होना रति स्यायी भाव है। यहीं रंति 
स्थायी भाव नायक या नाग्रिका के अज्ञों की मधुरँ चेश्टाओं के द्वारा एंके दूंसरे के हृदय 
में परिषुष्ट ( प्रहर्षित ) होकर शज्ञार रस होता है । 
इस भ्रकार रम्य देशादि के द्वारा पंरिपुष्ट रति के उपनिकद्ध करने पर काव्य से अज्ञार की 
चव॑णा होती है, श्सलिए यहैँ हैक्ष॑ण कंवियाँं के उपदेश के लिए किया गया हैं 


तत्र देशविभावों यथोत्तरराम॑चरिते-- 
“'इमरसि सुतनु तस्मिन्पवते लक्ष्मगोन 
. अतिविहितसपर्यासुस्थयोस्तान्यहानि । 
ध्मरसिं सरसंतीरां तत्र गोदावरीं वा 
स्मरंसि च तहुपान्तेष्वांवयोंवेतनानिं ॥! 
अब दैंश, काले आदि कौ रमंणीयंता रूप उद्दीपन विंभाव कौ संपंष्ट करते हुए तत्तत्‌ विभाव॑ 
के द्वारी कैसे रंति भाँवे का स्फुरेंण तेंथाँ 'ंज्ार को चवणां हाँती है, इसे उदांहरणों के द्वारा 
स्पष्ट करते हैं 
देशरूप विंभाव का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित नाटक मैं, निम्न पश्च में राम तथां 
सीता के परस्पर अंनुराग रूप रति भाव की गोदावरीतीर रूप देश के: छारा आंज्ञार के रूप में 
चर्बणा हो रहो है । 
है सुन्दर शरीर वाली सीता, उस पव॑त पर लक्ष्मण के! द्वारा पूंजा कौ सभी सामग्री के 
प्रस्तुत कर देने के कारण मजे से रहते हुए, हमारे उन दिलों को छुमः -यांद करती हो न। 
अथवा सस्सतीर - वाली ग्रोदावसी को तथा उसके प्रासं हम दोनों के इंधर उधर परिश्रमण 
( विद्दार ) को याद करती ही ना.। . 














२५४ दुशेरूपकंमू 
कलाविभावो यथा-+. $ 7: 
“स्तेरन्तर्निहितवचनेः सुचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासंलेयमुपगतस्तन्मयत्व रसेषु । । 
शाखायोनिमदुरभिनयः षड्विकल्पोष्नुक्तें- द 
भावि भावे नुद॒पि विषयान्‌ रागबन्धः स एवं ॥! 
कला विभाव का उदाहरण, जैसे मालविकाश्िमित्र के इस पद्च में, जहाँ मालविका की 
४४०: द्वारा अभिमित्र के हृदय में स्फुरित स्थायी भाव अज्ञार रस के रूप में परिषुष्ट 
रहा है :-- 
इस माछविका नें अपने उन हाथों के संत्रालन कै द्वारा “भाव के अथ की व्यजना ठौक 
तरह से करा दी है, जिन के सब्नालम में जैसे शब्द (वचन ) छिपे बैठे हैं। जिस तरह 
शब्द के सुनने पर उसके अर्थ की प्रतीति द्वोती है, वैसे ही श्सके इस्तसबख्रालन से अरथंव्यज्ञना 
दी रही है, मानों वचन श्सके ह्वा्थों में छिपे हैं। जब यह एक क्रिया के बाद थोड़ी देर द्रत 
मध्य या विलम्बित विश्राम ( लूये )' का आश्रय छेती है, तो जैसे इसके पदन्यास ने लूय 
को रस के साथ तन्मय बना दिया है । दशक इसके 'लय' तक पहुँचने पर रसमम्न हो जाता 
है। हस्तसब्रालन तथा पादन्यास के द्वारा किया गया. छः प्रकार का ( शारीर, भुखज, 
तथा चेष्टाकृत ये आहज्लिक के तीन प्रकार, तथा वाचिक, आइ्याय एवं सांचिकक ) कोमछ अभिनय 
जो शाखा वाला * (हाथ के विचित्र सबन्नालन वाल) है प्रत्येक भाव के प्रकाशन के साथ साथ हृदय 
में विषयों को प्रेरित कर रह्या है। यही अनुराग है, यंद्दी रागवन्ध या प्रेम कह्दा जा सकता है। 
यथा च--- 
“यक्तिव्यज्ञनधातुना दशविधेनाप्यत्र रूब्घाञ्मुना 
विरुपश्टे द्रुतमध्यलम्बितपरिच्छिन्नल्लिधाउलयः । 
स्तत्ततौद्यानुगताश्व वाद्यविधयः सम्यक्‌ त्रयो दर्शिताः ॥” 
अथवा, इस दूसरे उदाइरण में जहाँ सज्ीत की कला के विभाव का वर्णन पायों जाता है । 
मुच्छकटिक का पद्च है । 
सन्नीत शास्त्र में प्रसिद्ध दस प्रंकार के व्यज्ञनं धातुओं पुष्प, कल, तल, निष्कौटित, उद्धृष्ट 
रेफ, अनुबन्ध, अनुस्वनित, बिन्दु तथा अपमृष्ट के ढ/र। वीणावादन के समय भाव की व्यज्षना 
कराई गई है। वीणावादन में द्रुत, मध्य तथा -रूम्बित इस.प्रकार तीनों तरह की गीत की छूय 
स्पष्ट खुनाई दे रह्दी दे । लय के कालभेद में कोई गड़बड़ी नहीं दे । वीणावादक ने गोपुच्छ, 
समा, तथा ज्लोत्रोगता श्न तीन प्रकार की यतियों में छय की प्रवृत्ति के नियमों को क्रम से 
सम्पादित किया है । गोपुच्छादि यतियों के प्रयोग के नियम में कोई क्रमभज्ञ नहीं हुआ है । 





साथ ही वीणावादन के समय तत्त्व, ओघ तथा अनुगत इन तौन प्रकार की वाहद्यविधियों को 


१. लय तीन भ्रकार का होता है :ः--क्रियानन्तरविश्रान्तिलेयः स त्रिविधोमतः । द्वुतो 
मध्यों विलम्बश्व द्वुतः शीघ्रतमो मतः । द्वियुणाद्विगुणो ज्ञेयौ तस्मान्मध्यविलम्बितौ ॥ 

२. आक्निको वाचिकश्वेव द्याहाये: सास्विकस्तथा । शेयस्त्वभिनंयों विप्राश्रतुर्धा परिकल्पितः 
त्रिविपस्त्वाज्निको जश्ेयः शारीरों ्ुुखजस्तथा । तथा चेथ्ाकृतश्रैव शाखाज्नोपाज्नसंयुतः ॥ 
: 5 विह्याय त्रीनभिनयानाकज्लिकोउत्राभिधीयते । तस्य शाखाड्ुुरों नृत्तं प्रधानं त्रितयं मतम्‌ । 
तत्र शाखेति विरुयाता विचित्रा करवर्तना ॥ ( सज्लोतरत्नाकर ) 











आय जम प्रकाश: २५५ 


भी अच्छी तरह दर्शाया है । इस प्रकार समस्त व्यज्षन धातुओं का, लय के त्रिप्रकार का, तौन 
तरह की यतियों तथा वाद्यविधियों का प्रयोग बता रहा है कि वीणा बजाने वालो व्यक्ति 
वीणावादन की कला में अत्यधिक निपुण है। 


कालविभावों यथा कुमारसम्भवे--- 
असूत सद्यः कुसुमान्थशोकः स्कन्धात्प्रभत्येव सपल्लवानि । 
पादेन नापक्षत सुन्दरीणां सम्पकप्राशिक्षितनूपुरेण ॥? 
काल ( समय ) के विभावपक्ष का उदाहरण, “जैसे कुमार सम्भव के तृतीय सर में वसन्‍्त 
के भाविर्भाव के वर्णन में वसन्‍्त के कारण पशुओं तक में रतिभाव के सब्जार का वर्णन-- 


हिमालय प्रदेश में शिवजी के आश्रम के आसपांस वसन्‍्त के फैल जाने पर अशोक के 
वृक्ष ने शाखाओं के कंधों तक पल्लवों तथा पुष्पों को एकदम उत्पन्न कर दिया। उस अशोक वृक्ष 
ने नूपुर से झंकृत सुन्दरियों के चरण की भी अपेक्षा न की । प्रायः यह प्रसिद्ध है कि अशोक 
में पुष्पोपत्ति रूप दोहद रमणियाँ के चरणाघात के कारण होता दै। जेसा कि कहा भी जाता 
है--पादाघातादशोकः” । अतः रमणियों के चरणाघात का होना आवश्यक दै। किन्तु शिवजी 
को पार्वती के प्रति आकृष्ट करने के लिए प्रस्थित काम की सहायता करते वाला वसनन्‍्त इस 
तरह से हिमालय में फैल गया कि वसन्‍्त के सारे चिह्व एकदम उपस्थित हो गये । भशोक़ के 
पहव तथा पुष्प, जिनका आविर्भाव वसनन्‍्त ऋतु में होता है, निकल आये; तथा उनने सुन्द्रियों 
के प्रादाघात को भी प्रतीक्षा न की । 


इत्युपक्रमे-- 
धु द्विरेफः कुसमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतमानः । 
श्वक्रेण संस्पशनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥! 
काम के सखा वसन्‍्त के. वन फेल जाने पर पश्ु-पक्षियों में भी रति का सच्नार होने 

छगा, ( मनुष्यों कौ तो बात ह्वी निराली है )। मंवरा अपनी प्रिया के साथ रद कर फूल के 
एक ही पात्र से पराग या शहद का पान करने लगा, ठौक वसे ही जसे कोई विलासी युवक 
अपनी प्रिया के साथ एक ही चषक से मधुपान करता है | कालछा हिरण अपने स्पश के कारण 
बन्द आँखों वाली ( जिसने आंखे बन्द कर ली है) मृगी को अपने. सींग से खुजलाने 
लगा । यहां अमर तथा अमरी का एक पुष्प-पात्र से मधथुपान करना, तथा झृग का “संगी 
. ह अपने सींग से खुजछाना तथा मृगी का उसके स्पश को पाकर आंखें बन्द कर लेना 
श्वृज्ञार रस के ही अनुभाव हैं । 


वेषविभावों यथा तत्रेव-- 
अशोकनिर्भत्सितपत्मरागमाक्ृश्हेमग्रुतिकर्णिकारम्‌ । 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ति ॥! 
बेष का विभाव, जैसे कुमार-सम्भव के निम्न उदाहरण में पावतीरूप आलूम्बन के बेष 
उद्दीपन विभाव का वर्णन किया गया है, जो शिवके मानस में रति को पुष्ट करता हैः-- 
जब पावती शिव के चरणों में संखे कमलबीजों की माला रखने आई, तो उसने बसन्‍्त 
ऋतु के विकसित पुष्पों के आभूषणों को पहन रखा था। उसके ये आभूषण, जो वासन्ती 
कुसुर्मो के थे सुवर्ण या रलों के आभूषणों से भी बढ़ कर मनोहर थे । उसने जिन अशोक पुरष्पों 
को पहन रकक्‍्खा था, वे पच्मराग मणि की शोभा को भी लज्जित कर रहे थे । अशोक का फूल 
भी लाल होता है, पद्मराग मणि भी लाल । उसके वसन्ताभरण के कर्णिकार पुष्पों ने सोते की 


| 
। 
| |] 


;ढ 


ह १९ 4$&.-७००००-ककक ७7-८० ५६ +--- जाओ पलनमनतान»»»« “पक. 
>> स्ध्स्ररः5 >+-अिकीकक + +-> पाक ७ -. 
है * ध 











२५३ 


कान्ति को खींच लिया था । ये दौनों पीछे-रंव के डोते हैं । तथा सिन्दुवारं के फूर्लों के दारा 
उसने मोतियों की माछा बना रक्‍्खी थी। इस तरह अशोक, कर्णिकार तथा सिन्दुवार के 
कुसु्मों से बना पाव॑ती का आभरण (वसन्ताभरण ) पद्मराग, सुबर्ण तथा मोत्तियों के बने 
आभूषणों-सा लग रहा था, वेसा ही नहीं, किन्तु उससे भी क़द्ीं बढ़ चढ़ कर । .<. 


उपभोगविभावो यथा-- 
चक्षुलुप्तमघीकर्ण कवल्तिस्ताम्बूलरागो$घरे .- 
विश्रान्ता कबरी कपोलफ़लके' लुप्तेव मात्रयुतिः । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना केरप्युपायक्रम- 
भंम्नो मानमहातरुस्तरुणि ते चेतःसथलीवर्धितंः ॥? . - - 
-+ हपभोग-विभाव, जहाँ नायक या नायिका के उपभोग विभाव के द्वारां उत्तकी रति की 
व्यज्ञना हो | जेसे निम्न पद्म में-- 
कौई नायिका नायक से दुखी थी । प्रर रात के समय नायंकने बड़ी मान-मोंती करके 
गुस्सा इलका कर दिया | फलरूतः दोनों रतिक्रीड़ा में भी प्रवृत्त हुएं। सुबह नायिका 
को सखी ने उंसके शरीर पर रति के चिह्न देखे, तथा यह अनुमान छगा लिया कि नायक ने 
उसे खुश कर लिया है। इसी बात को सखी नायिका से कह रही है । 


हे तरुणि, तुम्हारे आँखों का. कब्जल-कण्ण छेप्त हो चुका है, तुम्हारी आँखों का सारा 
कज्जल तो नहीं, पर उसका कुछ हिस्सा मिट गया है, यह रंति से हीं हों सकता है। तुम्हारे 
नीचे के ओठ ( अधर, न कि ऊपर का ओठ ) की ताम्बूछ के कारण उत्पन्न रब्मईजेसे किसी 
ने निगल ली है, भर्थात्‌ अधर का तास्बूलराग्र-भी नष्ट हो यया है | तुम्हारी कबरी ( केशपाश ) 
कपोल पर श्स तरह.पड़ी है, .जेसे थक गई हो. ( रति के कारण-तुम ही नहीं, .. तुम्दारी कबरी 
भी थक गई ); तुम्हारे केश असंयंत हैं । और तुम्हारे शरोर कौ कान्ति भी जेसे नष्ट हो गई 
है; शरोर की शोभा भी मन्द पड़ गई है। ये सारी बातें बताती हैं कि रात को तुमने नायक 
के साथ सुरतक्रीडा की है। पर तुम तो कल मान किये बैठी थी न ? ऐसा प्रतीत होता है, 
मेरा यह अनुमान है कि दे मानिनि, तुम्हारे प्रियतम ने अनेक उपायों द्वारा, तुम्हारे चित्त की 
र्थली पर बढ़ा हुआ ( उगा हुआ ) मान का बड़ा दृक्ष आख़िर तोड़ ही गिराया। इन सारे 
चिह्नों से यह स्पष्ट दै कि नायक ने किसी न किसी तरह तुम्हारे गुस्से को हटा ही दिया। 


प्रमोदात्मा रतियधा मालतीमाधवे--- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादय डा 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्यें मनों मदयन्ति ये ॥ ... .... 
मम तु यदियं याता छोके बिछोचनचन्द्रिका 
नयनविष्य जन्मन्येकः स एव महोत्सवः-॥ 0... 
श्रृज्ञार के लक्षण में यह बताया गया है कि रति स्थायी भाव में आत्मा ( हृदय) प्रसन्न 
रहता है, वह उछसित होता है। अतः रति-भाव-कीजसी विशेषता को ज़दाढत-करते हैं । 
मालती को देखने प्र माधव की दशा के बर्णन के छारा रति के इस अमोदात्मत्व को 
स्पष्ट करते हैं ४--- 
. मन को प्रसन्न करने वाले, उसमें मद का सन्नार करने वाले कई सुन्दर भ्राब् संस्तर में 
देखे जाते हैं । नंबीन चन्द्रमा को कला जेसे स्वाभाविक चातुये ब्र/छे अनेकों दूसरे भाजर उत्कृष्ट 
हैं; जिनसे लोगों का मंन मस्तछो उठता है । लोग उन्हें देखकर :अप्रनी आँखों का उत्सव 
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मनाते हैं। पर मेरे विषय में जात ही दूसरी ह। मेरे इष्टिपथ में ती चन्द्रिका कै समान 
नेत्रों को आह्वादित करने वाली यह मालती अवतरित हो गई-है । इसलिए मालती का नयनों 
का विषय बनना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरी तो ऐसी धारणा है कि इस जन्म में मेरे 
लिए केवरल एक दी बात महाग्‌ उत्सव की रही है, और वह है माछती का मैरी आँखों के 
आगे से गुजरना । 
युवतिविभावों यथा मात्नविका'प्मिमित्रे-- 
“दीर्धाक्ष शरदिन्दुकान्तिवदन बाहू नतावंसयो: 
संक्षिप्त निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्शव प्रसष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघन्न पादावरालाइुल्ी 
नतंयि ९ ९ 
छुन्दों नतयितुयथेव मनसः स्पष्ट तथाउस्या वषुः ॥- 

युवतिविभाव, जहाँ नायिका के ग्रोवन्न का उसके युवतित्व का वर्भत्त किया जाग । जैसे 
मालविकाभिमित्र नाटक में नाचती हुई मालविका कौ मुद्रा का तथा उसके द्वारा स्पष्ट दिखाई 
पड़ते उसके यौवन का वर्णन-- 

नाचती हुई मालविका को देख कर अप्निमिनत्र कह रहा दै--श्सका मुख शरत्‌ के चन्द्रमा 
के समान सुन्दर है, जिसमें लम्बी-लम्बी आँखें हैं । इसके दोनों हाथ कन्धों के पास से 
झुके हुए हैं, तथा इसका वक्ष:स्थरक सह्भृचित ड्रो रहा है, जिसमें निविड़ ( घने ) तथा उठे 
हुए. स्तन दिखाई देते हैं, एवं इसके दोनों पार्श्आराग सिमटे से हैं। मालविका का मध्यमाग 
( कमर ) श्तना पतला है, कि पाणि ( मुद्ठी ) से नापा जा सकता है, इसका ज़धनस्थर नितम्ब 
के भारीपन के कारण उभरा छुआ है, -तथा इ्सके दोनों पेरों कौ अभब्जुलियाँ गति की 
(यौवनाविभांव के कारण, या नृत्य के कारण जनित ) अस्तब्यस्तता सै कुटिल (टेढ़ी ) हो 
रही हैं । श्सके सौन्दय को देख कर प्रसन्नता तथा ख़ुशी से नाचते हुए मन का जैसा अभिप्राय 
होता है, ठीक उसी अभिप्राय के अनुरूप इसका शरीर बना हुआ है। 


यूनोषिभावों यथा मालतीमाधवे-- 
'भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया प्रयटस्त॑ 
दृष्द्वा दृष्द्ा भवन्व्रलभीतुज्ञब्रातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिमाछती माधव य- 
ड्राढ्ेत्कण्ठा क्ुलितल्नलितिरज्केस्ताम्यतीति ॥? 
दोनों युवकों -नायकनायिकाओं -का विभाव, जहाँ दोनों के यौवन का वर्णन किया जाब। 
जेसे मालतीमाधव के प्रथम अइू का निम्न पथ, जहाँ माधव तथा मालऊती दौनों के यौबन का 
वर्णन किया गया है :-- 
समीप की गली से बार-बार धूमते हुए, साक्षात्‌ अभिनव काम के समान झुन्दर माधव 
को महल के ऊँचे छज्जे से बार-बार देख कर रति के समाम सुन्दर मालती अत्यधिक 
उत्क़ण्ठित होकर अपने कोमल तथा सुन्दर अक्लों से पीड़ित रहती है | सुन्दर माघव को देख- 
देख कर सुन्दरी मालती जसके प्रति आाकुष्ट हो गई है, तथा उसकौ प्राप्ति के लिए उत्कण्डित 
है, तथा श्स उत्कण्ठा के कारण उसके अज्ञ विरहपौड़ा से पीड़ित हैं । 


अन्यो न्यानुरागो यथा तन्नव-८ 
थान्त्या मुहुवदितकस्घरमाननं त- 
हे दावृत्तव्रल्तशतपत्रनिभं ब्रहन्त्या । 
३३ दृ० 
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दिग्घोहमृतेन च विषेण च पच्मलाक्ष्या 
गा निखात इव में हृदये कठाक्षः ॥!” 
नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जेसे वहीं मालतीमाधव में । 
माधव अपने मित्र मकरन्द से कद्द रहा है। टेढ़ी टहनौ वाले कमल के समान झुन्दर 
रेढ़ी गन वाले मुख को धारण कर, जाती हुईं उस सुन्दर नेत्रों वाली माछती ने एक साथ 
अमृत तथा विष से बुझा हुआ कटाक्ष ( बाण ) जैसे मेरे हृदय में खूब गद्दरा गड़ा दिया हो। 
जब टेढ़ो गदंन करके चलती हुई मालती ने मेरी तरफ तिरछी दृष्टि से देखा, तो मुझे आनन्द 
भी हुआ, तथा पौड़ा भी; सुझे एक साथ अमृत तथा विष से बुझे बाण की चोट का अनुभव 
हुआ, जैसे मेरा हृदय एक मधुमय पीड़ा का अनुभव कर रहा हो । 
मधुराज्नविचेष्टितं यथा तत्रेच-- 
हू 'स्तिमितविकसितानामुल्नसअ्रूल्तानां 
ह मसणमुकुलितानाँ प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतिनयननिपाते किश्विदाकुश्चितानां 
| विविधमहमभूत पान्रमालोकितानाम्‌ ॥! 
- अन्नौं की मधुर चेथ्टाएँ, जैसे माठतीमाधव में ही माछती की मधुर चेथ्वओं का वर्णन-- 
मालती के दृष्टिपातों का मैं अनेक प्रकार से पात्र बना। मैरी ओर कई ढन्न से माल्ती ने 
देखा । मालती के ये दृष्टिपात कभी बन्द होते थे, और फिर विकसित हो जाते थे, उसकी 
भौंदों की लछताएँ सुशोमित हो रही थीं, तथा उसके वे नेत्र कोमल, स्निग्ध तथा कुछ-कुछ 
बन्द थे। मांख्ती के वे नेत्रपात कोर्नों पर विस्तार वाले ये, अर्थात्‌ कानों तक फेरे हुए नेत्रों के 
कौनों ( कनखियों ) से वह देखती थी, वं प्रत्येक नयनपात के बाद वे कुछ-कुछ भाह्लुचित 
हो जाते ( सिमट बाते ) थे। मालती ने भौंहे नचा कर दीध नेत्रों के द्वारा स्निग्य तथा कभी 
मन्द होते एवं कभी विकसित होते काक्षपात को नाना प्रकार से मेरी ओर- किया । 
ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाशे 
च्रिशत्नयों ये व्यभिचारिणश्व । 
एकोनपश्चाशदमी हि भाषा हम 
युक्‍त्या निबद्धाः परिषोषयल्ति । ६ स्थायिनम्‌ ) 
जिर्मीि-मी के मरण जशच्मा ट 
तस्याभ्रयाद्ेतविरुद्धमिष्ठम ॥ ४६ ॥ 
त्रयश्चिंशंधमिचारिणश्वाँ स्थायिन अष्टौ सात्त्विकाशेत्येकोनपश्चाशत्‌ । युक्त्या८ 
अज्वत्वेनोपनिवध्यमानाः श्ृज्ञारं सम्पादयन्ति । आलस्यौश्यजुगुप्सामरणादीन्येकालम्ब- 
नविभावाश्रयत्वैन साक्षादह्तत्वेन चोपनिवध्यमानानि विरुध्यन्ते। प्रकारान्तरेण चाविरोधः 
ग्राक प्रतिपादित एवच। क्‍ 
आठ सक्त्वज ( सात्विक ) भाव, आठ स्थायी भाव, और तेंतीस ध्यभिचारी भावों-- 
इन ४९ भावों-का काव्य में युक्तिपू्वक निबन्धन शज्ञार की पुष्टि करता है। शज्जार के 
अड्ज रूप में इन ४९ भावों का युक्तियुक्त निबन्धन हो सकता है। किन्तु इस विषय में 
एक बात ध्यान रखने की है कि आलूस्य, औज्य तथा मरण नामक सन्चारी तथा 
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जुंगुप्सा नामक स्थायी का एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय बनाकर किया गया 
उपनि बन्धन विरोधी होता है । | 

तेंतीस व्यभिचारी, आठ स्व।यी तथा आठ सात्त्विक भाव ये ४९ भाव हैं । थुक्ति का अर्थ 
है अन्नरूप में उपनिवद्ध होना । अन्नरूप में निवद्ध होने पर ये श्ज्ञार रस की परिपषुष्टि करते 
हैं । आलस्य, औग्य, मरण, जुग़॒ुप्ता आदि का एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय बनाकर 
निवन्धन, अथबा उन्हें रस का साक्षात्‌ भज्ञ बना देना श्वज्ञार रस के विरुद्ध पड़ता है । अन्य 
प्रकार से निबन्धत्त करने पर विरोध नहीं होगा, श्से हम बता चुके हैं । 


विभागस्तु ( शज्ञारस्थ )-- 
अयोगो विप्रयोगश्व सम्भोगश्वेति स त्रिधा । 


अयोगविप्रयोगविशेषत्वादिप्रलम्भस्येतत्सामान्यामिधायित्वेन विप्रलम्भशब्द उपच॑- 
रितवृत्तिमा भूदिति ज्॒श्रयुक्त, तथा हि--दत्त्वा सड्लेतमश्राप्ते्वध्यतिक्रमे साध्येन 
नायिकान्तरानुसरणाच्च विप्रलम्भशब्दस्य मुख्यप्रयोगो वच्चनाथत्वात्‌ । 

श्वज्ञार का विवेचन कर लेने पर अब ख्ज्ञार के विभाजन का उलछेख करते हैं:-- 

श्ज्ञार रस तीन प्रकार का होता है;--अयोग, विप्रयोग तथा संयोग । 

विप्ररम्भ शब्द का प्रयोग श्सलिए नहीं किया गया है कि विप्ररूम्म सामान्यतः नायक 
व नायिका के संयोगाभाव को ही अभिहित करता है । उसके दो विशेष प्रकार पाये जाते 
हं->अयोग (जो कि नायक-नायिका में पूर्वानुराग की अवस्था में पाया जाता है ), तथा 
विप्रयोग । विप्रलूम्म शब्द इतना सामान्य हे कि कहीं उसका उपचार के द्वारा दूसरा अर्थ 
'प्रवच्चनारूप” अर्थ न के लिया जाय, इसलिए भी अयोग तथा विप्रयोग को अलग अलछूग बताया 
गया है । जेसा कि प्रसिद्ध है विप्रलूम्भ शब्द का प्रयोग, सझेत स्थल पर का वादा करके 
नायक के न पहुँचने पर तथा नायिका के वहाँ पहुँचने प्र नायकक्ृत प्रवश्नना के लिए 
देखा जाता दे । विप्रलम्भ का मुख्य प्रयोग यही दे । इसीलिए ऐसीना यिका को विप्रलूब्धा 
कहते हैं। अतः कहीं यह अथ न ले लिया जाय, श्सलिए “विप्ररुम्म! शब्द का प्रयोग 
बचाया गया है। . 


तत्नाउयोग्ोजुरागे5पि नवयोरेकचित्तयोः ॥ ४० ॥ 
पारतन्येण देवाद्वा विप्रकर्षाद्सज्ञमः। 


योगोअन्योन्यस्वीकार॒स्तद्भावस्त्वयोगः--पारतन्त्येण विश्रकर्षादुदेवपित्रायायत्तत्वा-. 


त्सागरिकामाल्त्योवत्सराजमाधवाभ्यामिच देवाद्रौरीशिवयोरिवासमागमोड्योगः । 

अयोग शइज्जार की स्थिति वह है, जहाँ दो नवयुव्कों ( नायक-नायिका ) का पक 
दूसरे के प्रति परस्पर अबुराग होता है, उनका चित्त एक दूसरे के प्रति आक्ृष्ट रहता है, 
किन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता आदि के कारण ), या देव, के कारण वे एक दूसरे से 
दूर रहते हैं, उनका सक्षम नहीं हो पाता । अयोग »श्वार की स्थिति में दोनों में एक 
दूसरे के प्रति पूर्वानुराग की स्थिति होती है, पर उनका मिलन किन्हीं कारणों से 
नहीं हो पाता । द 

योग का अथे है नायक-नायिका का परस्पर समागम। श्स समागम के अमाव को ही भयोग 
कहते हैं. । यद्द अयोग या तो पिता-आदि के भाघीन होने के कारण, परतन्त्र होने के कारण 
दोता हे, पित्रादि की अनुमति न होने से यह समागम नहीं हो पाता । जैसे रज्ञावली नाढिका 
में सागरिका देवी वासवदत्त्‌ के आधीन है, अतः वहाँ दोनों का योग वासवदत्ता की परतन्त्रता 


४ क्र्प्झ््ल्प्पम््प्प्प्स्य्डःप्ससटपस्छए 


० + न क-आल क आन. मम... का 


० जे िकसनब्क् मे 


नयी 


। कम कतााक# कल हे... ० 
७ हो के बा व 











जा: ऑ ऑडडस्‍/अ्जःम 


२६०५ दुशरूपंकधू 


के कारण नहीं हो पाता + मालंतीमाधव को मारती पिता के आधीन है, तथा उसके पिता कौ 
माह के कुल से शब्बता है, अतः वहाँ भी पारतन्त्य के कारण श्रारम्भ में अयोग दशा ही 
रइसी है । दैव के कारण नायक-नोयिका के अयोग का उदाहरण शिव तथा पाव॑ती के अयोग 
को छे सकते हैं, जहाँ शिव के प्रतिशञा कर लेने के कारण देववश दोनों का समागम नहीं हो 
पाता, जैसा कि कुमारसम्भव के पन्नम सर्ग तक उपनिवद्ध हुआ है । 

दृशावस्थः स तत्नादावभिल्लाषो5थ चिन्तनम्‌॥ ४१ ॥ 

स्पृतिगुंणक थोह्वेगप्रलापोन्माद्संज्वराः । | 

जड॒ता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अभिलाएष स्पृह्या तत्र कान्‍्ते सचाज्ञसुन्द्रे । 


इस अयोग श्रज्ञार की दूस अवस्थाएँ होती हैं :--अभिकाष, चिन्तन) स्घृति, गुण- 
कथा, उद्देल, प्रकाप; उन्म्रादु, संज्वर, जडता तथा मरण । इनकी भत्येक उत्तर अवस्था 
पहले से अधिक तीज्र होती दे। अभिकाष वह अवस्था है जब कि सर्वाज्ञसुन्दर नायक के 
प्रति नायिका की समागमरूप इच्छा उत्पन्न होती है।यह इच्छा उसको साक्षात्‌ देखने 
पर या उसके विन्न को देखने पर, अथवा उसके विषय में सुनने पर होती है । इस 
दु्ला में आश्चर्य, आनन्द, सम्भ्रम आदि भांवों की प्रतीति होती । नायक या नाथिका 
का दर्शन साक्षात्‌ रूप से; चित्र के द्वारा, स्वप्त के द्वारा या इन्द्रजाछ आदि माया के 
द्वारा हो सकता है । अपना वह सखियों आदि के गीत, या माणध आदि के गुणस्तवन 
के खुबने के बहाने से भी हो सकता है। | 

अधिलाषो यथा शाकुन्तले-- । 
संशय क्षत्रपरिप्रहक्षमां यदायमस्यॉमंमिलाषि में मनः । 
सतां हि सन्देहपदेध्ु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणग्रवृत्तयः ७! | 

अभिलाष का उदादइरण; जेसें अभिज्ञानं शाकुन्तेके में शकुन्तका को देखने पर दुष्यन्त को 
सके प्रति श्चछा दो जातों दै :--5 2) "5, #&#. +«» हज. 

यह सुन्दरी तापश्कम्या निःसंदेह क्षत्रिय के द्वारा परिणयन के योग्य है, क्योंकि मेरा 
पबित्र मन इसके प्रतिं अभिलाष युक्त हो रद्दा दे । ख्रन्देह के स्थलों में उत्कृष्ट तथा पवित्र 
चरित्र वाले व्यक्तियों की अंन्तःकरण-बृत्तियाँ हीं प्रमाण होती हैं । मुझे अब तक इसके 
किषय में यह संम्देई था कि यह ब्राह्मणकैन्या है या क्षत्रियकन्या दे । यदि - यह ब्राक्षणकन्या 
होती, दो क्षत्रिय श्ससे विवाह कर बंहीं सकता, पर मैरा मन श्सके प्रति अमिलाष युक्त हों 
रह है। मेरं मंन अत्येषिक पवित्रे हैं, भतः मेरा मन इस बात का प्रमाण है कि यह क्षत्रिय 
के द्वार विंवाई करने योग्य अंवश्य है । 

विस्मयों यथों-- 


.._ विस्मय ( आश्चर्य ) का उदाहरण, ज्ैसे-+ 
उस कोमल भन्नों वाले सुम्द्री के स्तनों को देखकर (वह ) युवक शिर को कंपानें 
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लगता है, मानों उसके स्तनों के बीच में फंसीः हुई अपनी द्ष्टि को जबद॑स्ती बाहर निकाल रहा 
हो । उस नायिका के स्तनों का विस्तार-भार तथा उसके द्वारा अनुमित काठिन्य की कब्पना 
कर, तथा उनके भालिगनयोग्यत्व को जान कर युवक अत्यधिक आश्चय चकित हो जाता है, 
वह आश्चय॑ से सिर हिलाने छगता है । द 
आनन्दो यथा विद्वशालभज्ञिकायाम्‌-- 
सुधाबद्धमासेरुपवनचकोर ५ 
& : कवलितां 
किर|'|ज्योत्ल्ामच्छां लंबलिफलपाकप्रण यिनीम्‌ । 
:इपंप्राकांरागं प्रहिणु नयंने तकय मेनों-._ 
गनाकाशे को$यं गलितहरिणः शीतकिरणः ॥! 
आनन्द, जसें राजशेखर को विदधंशाल्मजिका नादिका में नायक नायिका को देखकर 
आनन्दित हो जाता है। इसकी व्यज्षना नायक की श्स दक्ति से हो रहीं है :-- 
जरा श्स परकोठे के अगले हिस्से पर तो ६ष्टि डाछो। कुछ अनुमान तो छुगाओ कि 
आकाश के बिना ही, उस परकोठे पर बिना हिरण वाल! ( जिसका हिरण का कलझ्ू गल 
गया है ), यह चन्द्रमा कौन हैं । यह चन्द्रमा चारों और स्वच्छ चाँदनीं को छिटका रहा 
है, और लवलौलूता के पके फॉलो के समान श्वेत उस चन्द्रिका को अमूत को ग्रांस समझ कर 
ग्रहण करने बारे. उपवन के चकोरों के द्वारा उंसका पांन किया गयां है । 
यहाँ नायिका के चन्द्रमा के संमान सुन्दर मुखमंण्डल को देखकर नॉयके येहँ तकी कर 
रहा है कि आकाश के बिना हौ परंकोठे पर चन्द्रमा केसे हो सकता है, और वह भी फिर 
निष्कलकू चन्द्रमा । नॉयिकों के मुख कौ चन्द्रमा समझ कर तथा उसकी कान्ति को चन्द्रिका 
समझ कर उपवन के चकोर उसकी ओर टकटकी छगाये हैं, या उसकी कान्ति का पान कर 
रहे हैं, इसके द्वारा आन्तिमान्‌ अलझ्डारं की प्रतीति होती है । 
साध्व्स यथा कुमारसम्भवे-- ै 
८तं वीक्ष्य वेपधुमती सरसाज्ञयश्टि- बयय 
.....  निक्तेपणाय ' पदमुद्धतमुद्वहन्ती मुद्वहन्ती । । 
मार्गाचलूव्यतिकराकुंलितेव सिन्धुः 
शेलाधिराजतनया न येयों ये तस्थो ४! 
सम्भ्रम, जैसे शिव को सामने देखकर कुमारसम्भव में वर्णित पार्वती को दशा-- 
शिव को अपने सामने देखकर सरस भज्ञों वाली हिमालय की पुत्री पावेती काँपने लग 
गई । उस स्थान से चले जाने के लिए उठाये हुए एक पेर को धारण करती हुई पाव॑ती इतनी 
सम्श्नान्त दो गई कि वह मार्ग में पव॑त के द्वारा रोक दिये जाने के कारण चन्नल तथा व्याकुर 
नदी के समान न तो वहाँ से जा ही सकी न वहाँ ठहर दी सको । 
यथा वा--- 
“याहता प्रतिक्ची न संन्दवे गन्तुमच्छदवलूम्बितांशुका । 
सेवते सम शयन पराब्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥ 
अथवा, जैसे कुमारसम्भव में दी प।वेती की इस अवस्था का वर्णन-- 
जब शझ्गुर उसे पुकारते थे, तो वह उत्तर ही नहीं देती थी, जब शक्कर उसके आँचक को 
पकड़ छैते थे, तो वद उठकर जाना चाइती थी, ओर एक, शब्या पर सोते समय वह दूसरी 
ओर मुँह करके सोतौं थी । श्स तरह यद्यपि वह शह्कर का रतिक्रौडा में विरोध ही करती थी, 
किन्तु फिर भी इन क्रियाओं के द्वारा शद्डर में रति ( अनुराग ) को हीं उत्पन्न करतीं थीं। 





२६२ दशेरूपक॑मू 
साजुभावविभावास्तु चिन्ताद्याः पूर्वद्शिताः । 


गुणकीतंन तु स्पश्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ । 


चिन्ता आदि का तो हम अनुभाव व विभावों के साथ पूरी तरह वर्णन पहले ही 
कर चुके हैं। आचायों ने प्रायः इन्हीं दुश अवस्थाओं का निदुर्धन किया है । वैसे इन 
अवस्थाओं के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं ओर उनका दुर्शन महाकवियों के प्रबन्धों 
में मिल सकता है। 

यहाँ ग्रुणकौतेन का भरूग से लक्षण या व्याख्या नहीं है, श्सका कारण यह है कि वह 
स्पष्ट है । मद्माकवियों के प्रबन्धों में जो दूसरी दशाएं पाई जाती है, उनका दिल्यात्र निदर्शन 
यहाँ किया जाता दे । 


दृशावस्थत्वमाचाय; प्रायोद्त्या निदर्शितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
महाकविप्रबन्धेषु दृश्यते तदनन्‍्तता। द 
दिद्यात्र तु+- े 
दे श्रतेडभिलाषाबध कि नोत्सुक्यं प्रजायते ॥ ५६॥ 
अप्राप्तो कि न निवंदो ग्लानिः कि नातिचिन्तनात्‌ । 
शेष प्रच्छन्षकामितादि कामसूत्रादवगन्तव्यम्‌ 
क्या प्रिय के दर्शन या श्रवण से जनित अभिछाषा से ओऔल्सुक्य पेदा नहीं होता; 
प्रिय के न मिलने पर निर्वेद्‌ तथा उसके विषय में अत्यधिक चिन्तन से ग्लानि उत्पन्न 
नहीं होती क्या ? इस तरह अभिकाष दृशा में ओऔत्सुक्य, निर्वेद तथा ग्कानि की 
अवस्था भी पाई जाती है । 
अयोग की दशा में छिप कर अनुराग किया जाता है, तथा दूसरी जो बातें पाई जाती हैं, 
उनका ज्ञान वात्स्यायन के कामयत्न से प्राप्त करना चाहिए। 
घिप्रयोगस्तु विश्लेषो रूढचिस््रम्भयोद्धिधा ॥ ५७॥ 
मानप्रवासभेदेन, मानो5पि प्रणयेष्येयोः । 
प्राप्तयोरप्राप्तिविग्रयोगस्तस्य दौ भेदौ--मानः प्रवासश्थ। मानविश्रयोगो5पि द्विविधः- 
प्रणयमान इर्ष्यामानश्रेति । ; 
विप्रयोग या वियोग शज्ञार में नायक तथा नायिका का समागम नहीं होता। यह 
समागमाभाव एक बार समागम हो लेने के बाद की दशा का है। यह वियोग या तो 
बहुत अधिक ( रूढ ) हो सकता है, या खाली प्रेम का ही एक बहाना हो सकता है। 
इसके अनुसार यह दो तरह का हो जाता है प्रवास रूप वियोग, जो रूढ होता है, जब 
कि नायक विदेश में होता है, तथा मानरूप वियोग, जब प्रियक्ृत अपराध के कारंण 
नायिका मान किये बेठी रहती है। मानपरक वियोग था तो प्रेम के कारण होता है, 
या ईर्ष्या के कारण । े 
मिले हुए नायक नायिका का अलग हो जाना विप्रयोग ( वियोग ) कहलाता है। श्सके 
दो भेद हैं :--मान तथा प्रवास | मान भी लीक पे देटई कप तरह का होता दै--प्रणयमान तथा ईष्यॉमान । 
तत्न प्रणयंमान; स्यात्कोपाचसितयोद्वयों! ॥ ४८ ॥ 
१. 'कोपावेशितयोः” इति पाठन्तरम्‌ । 
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प्रेमपूर्वकी वशीकारः प्रणयः, तद्भज्ञो मानः प्रणयमानः स च दयोनायकयोभेवति । 
तन्न नायकस्य यथोत्तररामचरिते-- 
“्रस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मागद्त्तेक्षणः 
सा हंसें: कृतकौतुका चिरमभूद्रोदावरीसकते । 
आयानन्‍्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्षय बद्धस्तया 
कातर्याद्रविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाज्ञलिः ॥! 
नायक नायिका में से एक के या दोनों के कोप युक्त होने पर, क्रुंद्ध रहने पर 
प्रणयमान वाका विप्रयोग होता है। .. 
प्रेमपूवंक दूसरे को वश में करना प्रणय कहलाता दै। इस प्रणय को भज्ञ करने वाला 
मान प्रणयमान कहल्ता दै। वह नायक तथा नायिका में पाया जाता द्ै। नायक के प्रणयमान 
का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित के इस पश्च में राम का मान-- 
वनदैवी वासन्ती राम कौ पुरानी वार्तें याद दिला रद्दी है। ठीक श्सी लताकुअ में तुम 
सौता के मार्ग कौ देखते हुए, उसकी प्रतीक्षा कर रददे थें। उधर गोदावरी के तीर पर गर हुई 
सीता, नदी की रेती पर हंसों से खेलने रग गई थी, ओर इसीलिए देर हो गईं थी। जब वह 
लौटकर आई तो उसने तुम्हें इस तरह देखा, जैसे तुम क्रुड् से हो । श्सलिए तुम्हें प्रसन्न करने 
के लिए उस सौता ने कातरता के साथ कमल कौ कली के समान हाार्थों की अजलि बांध कर 
तुम्दें भोले ढक्ञ से प्रणाम किया था । 


नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्य-- 
“अणयकुपितां दृष्ट्रा देवीं ससम्भ्रमविस्मित- 
स्नरिभुवनगुरुभीत्या सद्यः प्रणाभपरो5भवत्‌ । 
नमितशिरसो गज्ञालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्व्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥! 
नायिका का प्रणयमान, जैसे श्रीवाक्यतिराजदेव के इस पद में-- 
तौनों लोक के पूज्य मद्दादेव ने जब देवी पावेती को प्रणयमान के कारण ऋरुद्ध देखा, तौ 
वे सम्भ्रम तथा आश्चय से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुका कर एकदम प्रणाम करने लगे, 
जिससे पाव॑तौ प्रसन्न हो जाय । पर मद्दादेव के सिर को नीचा कर छेने पर पावंती ने गन्ना 
(पावेती की सौत) को देख लिया। तब तो वह और अधिक क्रद्ध हो गईं, तथा उसने अपना चरण 
महादेव के सिर पर गिराया । श्ससे महादेव बड़े लज्जित हुए । तीन आँखों वाके महादेव 
का यह लूब्जित होना आप लोगों कौ रक्षा करे । 
उभयः प्रणयमानों यथा-- 
“वणअकुविआण दोहवि अलिअपसुत्ताण माणइन्ताणम्‌ । 
णिच्वलणिरुद्णीसासदिण्णअण्णाण को मल्लो ॥ 
( वन डाा "। 
निश्वलनिरुद्धनिश्वासदत्तकर्णयोः को मज्लः |” ) 
नायक तथा नायिका दोनों का प्रणयमान, जैसे श्स गाथा में-- 
बताओ तो सहदौ, प्रणयमान किये बैठे, झूठे दी सोये हुए, दोनों मानी प्रिय तथा प्रिया 
में, जिनने बिना हिलते डुरुते अपने साँस रोक रक्खे हैं, तथा कानों को एक दूसरे के निःश्वास 
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को छुनने के लिए, यह जानने के किए वह सोया है या नहीं, खड़े कर रखे दैं--कौन अधिक 
मलल ( जोरदार ) है। नायक तथा नायिका दोनों एक सा मान किये बैठे हैं तथा झूठमूठ 
सो रहे हैं । इस तरह का मान करने में जोरदार कौन है यह निर्णय करत्ना कठिन है, दोनों 
दी मान करने में बड़े प्रबल हैं । 

स्रीणामीर्ष्याकृतो मानः कोपो.5न्यासब्लिनि प्रिये । 

भ्रते वाउज्चुमिते दछ्टे, भ्रतिस्तत्र सख्तीमुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 

उत्स्वप्नायितभोगाड्गोत्रस्तमलनकल्पितः 

त्रिधाउनुमानिकों, दए्ट साक्षादिन्द्रियगोचर; ॥ ६० ॥ 


ईष्यॉमानः पुनः ख्लरीणांमेव नायिकान्तरसब्निनि स्वकान्ते उपलब्धे सत्यन्यासब्नः 
श्रतों वाज्नुमितों दृशे वा ( यदि ) स्यात्‌ । तत्र श्रवर्ण सखीवचनात्तस्या विश्वास्यत्वाच । 


प्रिय के किसी दूसरी नायिका के प्रति आसक्त होने पर त्तिय्ों में जो क्रोध होता 
है, वह ईरष्याकुत मान होता है। यह नायक की अन्‍न्यासक्ति या तो स्वयं 
आंखों से देखी हो, अथवा वह अनुमान कर छे ( नायक के शरीर पर परख््री सम्भोगादि 
चिह्न आदि देखकर इसका अनुमान कर ले ) अथवा किसी के मुख से सुन छे। इस 
सम्बन्ध में प्रिय की अन्यासक्ति की श्रति सख्री के मुंह से हो सकती है । 

प्रिय की अन्यासक्ति का अनुमान तीन तरह से हो सकता दै--या तो नायक स्वप्न में 
उस अन्य नायिका का नाम ले ले, या फिर नायिका उसके शरीर पर अन्य स्री भोग के चिह्ग 
देख के, या नायक गलती से ज्येष्ठा को पुकारते समय उस कनिष्ठा का नाम ले बैठे ( गोत्र- 
स्खलित कर बेंठे )। उसका भन्‍्य नायिका से प्रेम दृष्टरूप में तब होगा कि जब कि नायिका 
स्वयं अपने आँखों से देखने, ग्रा कानों से उन्हें ग्रेमाल्ाप करते हुए सुन के । 

शैष्यामान केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है ( नायकों में नहीं)। क्रायक को किसी 
दूसरी नायिका को प्रेम करते देखकर, सुनकर, या अनुमान कर के यह हेष्यामान होता है। इसमें 
सुनना सखी के वचनों से दोगा, क्योंकि सखी विश्वस्त होती है, इसलिए झूठ नहीं कह सकती । 


यथा ममबर-- 
त्व॑ं नवनीतकल्पहृदया केनापि दुमन्त्रिणा 
मिथ्येष् प्रियकारिणा मधुमुखेनास्मास चण्डीकृतता 
कि त्वेतद्विमृश क्षणं प्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हित 


कि धांत्रीतनया वर्य किमु सखी किंवा किमस्मत्सहृत ॥! 
मानवती नायिका को नायक कह रहा है। हे सुन्दर भौंहें वाली सुन्दरी, बता तो सही 


- बुरी सलाह देने वाले किस व्यक्ति ने जो बाहर से मीठी मौटी बातें करने वाला है, और 


झूठे ही तुम्दारा प्रिय करने वाला है, तुम्हारे प्रिय कारये करने का दिखावा करता है. मक्खन 
के समान कोमल हृदय वाली तुम्हें हमारे प्रति मानवती ( चण्डी) बना दिया है। जरा तुम 
यह तो सोच छो, कि तुम्हारे सारे प्रिय व्यक्तियों में तुम्दयारा-सच्चा हितैश्नी कौन,है--तुम्हारा 
सच्चा दितेषी, तुम्हारी धाय को लड़की है, या दम हैं,या फिर तुम्हारी सखी. है, या. हमारे मित्र । 
उत्स्वप्नायितों यथा रुद्रस्य+- 
“निमभेन मया5म्भसि स्मरभरादाली समाकछिज्ञिता 
केनालैकम्रिदं तवाद्य कथितं राधे मुधा तास्यसि 4- 
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इत्युत्स्वप्नपरम्परास शयने श्र॒त्वा वचः शाहिंणः 
सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः ॥! 
उत्स्वप्नायित, जहाँ ज्ञायक स्वप्न में परनायिका का नाम ले बैठे, और नायिका उसे 
सुन ले। जेसे, रुद्र कवि के श्स पद्च में-- 
पानी में डूबे हुए मैंने काम के बोझे के कारण किसी तरह उस सखी का आलिज्ञन कर 
लिया था, दे राघे, तुमसे यह झूठी बात कि मेरा प्रेम उस सखी से है, किसने कह दी, तुम 
बिना बात ही क्‍यों दुखी हो रही हो । निद्रा के समय स्वप्न में कहें गये विष्णु (कृष्ण ) 
इन वचनों को सुनकर किसी न किसी बहाने से लक्ष्मी ( रुक्मिणी ) ने अपनें हाथ को उनके 
- कृण्ठ से हृटा लिया, कण्ठग्रहद को शिथिरू कर दिया। इस तरह से कमला के द्वारा शिथिलित 
विष्णु का कण्ठग्रह् तुम्हारी रक्षा करे । 
भोगाड्बनुमितों यथा-- 
“नवनखपदमज्ञ गोपयस्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरख््नीसज्ञशंसी विसपन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥! 
भोगाझ्लानुमित अन्यासक्ति, जेसे शिशुपालब॒ध के एकादश सर्ग के इस पद्य में-- 
कोई नायिका अपराधी नायक के शरीर पर परखस््री सम्भोग के चिह्न देखकर उसे झिड़कती 
कह रही है। तुम इस वख्र से नायिका के नक्षक्षत से युक्त अज्ञ को छिपा रहे हो; तथा 
उसके दाँतों से काटे हुए अधरोष्ठ को हाथ से ढक रहे हो । पर यह तो बताओ, अन्य ख्री 
सम्भोग की यज़ना देता हुआ, चारों दिशाओं में फेलता हुआ यह नवीन सुगन्ध किस ढक्ञ से 
छिपाया जा सकता है। यह गन्ध ही बता रहा दे कि तुम अन्य नायिका का उपभोग 
करके आ रहे हो । 
गोत्रस्खक्षनकल्पितो यथा-- 
'केलीगोत्तक्खलण' विकुप्पए केअव॑ अआणसन्ती । 
दुटठ उअसु परिहासं जाआ सच्चे विअ्॒ परुण्णा ॥/ 
( 'केलीगोत्रस्खलने विकुप्यति केतवमजानन्ती । 
दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यामिव प्ररुदिता ॥” ) 
गोत्रस्खलन के द्वारा अनुमित अन्यासक्ति, जेसे निम्न गाथा में-- 
कोई नायिका नायक के गोत्रस्खंठलन को सुनकर रोने लगी है । यह देखकर सखी कह 
रही है। दे अन्यासक्त दुष्ट, मजाक तो देखो, तुम्हारी पत्नी सचमुच की तरह रो रही दे क्रीडा 
के समय तुम्हारे गोत्रस्खलन के कारण, छल को न जानती हुईं वह मान कर रही है। 
दृछो यथा श्रीमुज्स्य-- 
“अ्रणयकुपितां दृष्द्मा देवीं ससम्भ्रमविस्मित - 
छ्लिभुवनगुरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरो5भमवत्‌ । 
नमितशिरसो गज्ञालोके तया चरणाहता- 
ववतु भवतस्त्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥” 
दृष्ट अन्यासक्ति, जेसे वाक्‍्पतिराज मुज का यह पद्य-- 
तीनों छोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पावती को प्रणयमान के कारण कुपित देखा, 
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तो वे सम्भ्रम तथा आश्चर्य से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुकाकर; एकदम प्रणाम करने 
लगे, जिससे पाव॑ती प्रसन्न हो जाय ! पर महादेव के सिर को नीचा कर छेने पर, पाव॑ती ने 
गज्ा ( पाव॑ती कौ सौत ) को देख लिया | तब तो वह और अधिक कुपित हो गई, तथा उसने 
अपने चरण कौ महादेव के सिर पर मार गिराया । इससे महादेव बड़े लब्जित हुए | तौन आँखों 
वाले महादेव का यह लज्जित होना आप लोगों कौ रक्षा करे । 
एपाम्‌-- च्ब््ंखडआ 
यथोत्तरं गुरु: ष | 
साग्ना भेदेन दानेन नत्युपेक्षारसान्तरेः ॥ ६१ ॥ 
एषाम्‌ ८ श्रतानुमितदृश्टन्यसब्नश्रयुक्तानामुक्तानां मानानां मध्ये उत्तरोत्तर मानो 
गुरुः-क्लेशिन निवार्यों भवतीत्यथः | तम-मानम्‌ । उपाचरेत्‌-निवारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम, भेद्स्तत्सख्युपाजनम्‌। 
दान व्याजेन भूषादे+, पादयोः पतन नतिः ॥ ६२ ॥ 
सामादो तु परित्तीणे स्यादुपेत्तावधीरणम्‌। 
रभसत्रासदर्षादेः कोपभ्रंशों रसान्तरम्‌॥ ६३॥ 
कोपचेष्टाश्व नारीणां प्रागेव प्रतिपादिताः । 
श्रुत से लेकर दृष्ट अन्यासक्ति तक प्रत्येक परवर्ती प्रमाण से सिद्ध नायक की 
अन्यासक्ति पूर्ववर्ती से अधिक कठिन होता है। नायिका के इस ईश्यांमान को छुः तरह 
से हटाया जा सकता है--साम, भेद, दान, नति ( प्रमाण ), उपेक्षा, या रसान्तर 
( अन्य रस के द्वारा )। मधुर प्रिय वचरनों का प्रयोग साम नामक उपाय है। उसकी 
सखी का सहारा छेना भेद है, तथा गहने आदि के बहाने खुश कर लेना दान है । पेरों 
पर गिरना नति कहलाता है। यदि सामादि चार उपाय काम न करे तो नायिका के 
प्रति उदासीनता बरतना, उपेक्षा कहती है। झीघ्रता में उत्पन्न भय तथा हुं आदि 


के द्वारा कोप को नष्ट कर देना रसान्तर कहलाता है। ख्तियों की कोपचेष्टाओं का वर्णन 
तो हम बता ही लुके हैं । 


ततन्न प्रियवचः साम यथा ममेव-- 
“स्मितज्योत्ल्लाभिस्ते धवलयति विश्व मुखशशी 
दृशस्ते पीयूषद्रवरमिव विमुश्चन्ति परितः । 
वपुस्ते लावण्यं किरति मधुरं दिक्षु तदिद 
कुतस्ते पारुष्यं सुतनु हृदयेनाय गुणितम्‌ ॥! 
प्रिय वचरनों का प्रयोग साम कहलाता है, जेसे धनिक का स्वयं का यह पथ्च-- 
दे सुन्दर अन्नों वाली प्रिये, तेरा मुखरूपी चन्द्रमा सारे संसार को अपनी मुस्कराइट को 
चाँदनी से श्वेत बना देता है, तेरी दृष्टि जेसे चारों तरफ अमृत का झरना गिराती है, तेरा यह 
शरौर सब दिशाओं में मधुर सौन्दर्य ( छावण्य ) को बिखेरें रहा है । इन सब बातों को देखते 
आश्वय होता द्दे कि आज तेरे हृदय के साथ कडोरता का सम्बन्ध कहाँ से हो गया ! 
यथा वा-- 
इन्दीवरेण नयन॑ मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्‍्तमधरं नवपक्लवेन । 
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अज्ञानि चम्पकदलेः स विधाय वेधाः 
कान्ते कथ्थ रचितवानुपलेन चेतः ॥ 
अथवा, जेसे श्स पद्य में-- द 
हे सुन्दरी, उस ब्रह्मा ने तेरे नेत्रों को नील कमल से, मुख कौ लाल कमल से, दाँतों को 
कुन्द-कली से, अधर को नई लाल कोपल से, तथा अज्ञों को चम्पे की पंखुड़ियों से बनाकर 
हृदय (चित्त ) को पत्थर से कैसे बनाया ? 
नायिकासखीसमावजन भेदो यथा ममेव-- 
कृतेध्प्याज्ञाभज्ञे कथमिव मया ते प्रणतयो 
धृताः स्मित्वा हस्ते विरुजसि रुष सुश्र बहुशः । 
प्रकोपः कोधप्यन्यः पुनरयमसीमाद गरुणितो 
बथा यत्र छ्लिंग्थाः प्रियसहंचरीणामपि गिरः ॥! 
नायिका की संखी के द्वारा उसे वश्ञ में करने की चेश भेद कदलाता है। भेद का उदाहरण 
जैसे धनिक का ही निम्न पद्य -- 
नायक मानवती नायिका से कद रहा है । हे सुन्दर भौहों वाली रमणी, आज्ञा का भंज्ञ 
कर देने पर भी मैंने किसी तरह तुम्हें कई बार प्रणाम किया था और तब तुम हँसकर गुस्से 
को हाथों हाथ छोड़ देती थी । ऐसा अनेकों बार हुआ है । पर इस बार-तों पता नहीं, 
तुम्हारा यह गुस्सा दूसरे ही ढन्ञ का है, यह अत्यधिक बढा चढ़ा तथा निःसीम दिखाई पड़ 
रद्दा है, जिस क्रोध में प्रिय सखियों के मंथुर स्नेहपूर्ण वचन भी व्यथ हो गये हैं, पहले तो 
मैं चरणों में गिरकर ही तुम्हें खुश कर लिया करता था, पर इस बार तो संखियों का अनुनय॑ 
भी व्यथं हो रही है, पता नहीं आज ऐसी अधिक क्रद्ध क्यों हो रही हो !? 
दान व्याजेन भूषादेयथा माघे-- ५ 
'मुहुरुपहसितामिवा लिनाद- 
विंतरसि नः कलिकां किम्थमेनाम्‌ । 
अधिरजनि गतेन धाजप्नि तस्याः 
शठ कलिरेव महांस्त्वयाध्य दत्तः ॥! 
आंभूष॑ण आदि के बहाने से दान के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा, जैसे शिशुपावध के 
सप्तम संग में-- 
कोई नायक रात भर दूसरी नायिका के पास रह्दा। जब वह छोट कर आया तो नायिका 
मांन किये थी। उसे प्रसन्न करने के लिए वह किसी लता कौ ककिका को उसको सजाने के 
लिए देना चाहता है । उसे कलिका देते हुए देख कर ज्येष्ठा नायिका व्यज्ञ्य सुनाते हुए कह 
रही है--दे शठ, भंवरों के ग्ुज्ञन से मार्नों उपहसित ( जिसकी हँसी उड़ाई गई दे ), इस 
कली को ह॒में बार-बार क्यों दे रहा है ! अरे दुष्ट, उस नायिका के घर पर रात भर रह 
कर तूने पहले ही ह॒र्मे इस महान्‌ दुःख तथा क्लेश को ( कलि को ) दे दिया है । 
पादयोः पतन नतियंथा-- 
गोउरकोडिविरकूग्गं चिहुरं दबअस्स पाअपडिअंस्स । 
हिअअ माणपउत्थं उम्मोअं त्ति ब्विञ्न कहेइ ॥' 
( नूपुरकोटिविल्म चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
हृदय मानपद्दोत्थमुन्मुक्तमित्येव कथयति ॥ ) 








श्क्ष्ष दशरूपकम्‌ 


नायिका के पैरों पर गिरना नति कददछाता दहै--जेसे इस गाथा में-- 
प्रिया के पैरों पर गिरे हुए, प्रिय के केश, जो प्रिया के नूपुरों में उल्झ गये हैं, इ्स बाते 
की दाना दे रहे हैं, कि नायिका के मानी हृदय को अब मान से छुटकारा मिल गया है। 
उपेक्षा तदवधीरण यथा-- 
“कं गतेन नहि थुक्तमुपेतु नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयेनमनुनीय कथ्थं वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥! 
प्रिया के प्रति उदासीनता दर्शाना उपेक्षा कहलाता है, जेसे-- 
किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय आता है, पर वह मान किये बैठी दै। उसे मनाने 
के लिए मायक अनेक उपाय करता है, पर व्यथ जाते हैं । तब वह वहाँ से उपेक्षा दिखा कर 
चला जाता है। उसके चछे जाने पर नायिका का मान ठण्डा पड़ता है और वह अपनी [सखी 
( दूती ) को उसे बुला कर छाने को कद्द रही दै। वह चछा भी गया तो क्या, उसके पास 
जाना भी ठौक नहीं है, क्‍योंकि उसने अपराध किया है। पर श्तना होने पर भी वह 
समर्थ है, सब कुंछ उचित अनुचित कार्य कर सकता दै। इसलिए समयथे के प्रति कणेरता 
दिखाना, उसके प्रति अब भी मान किये बैठा रहन।, ठीक नहीं दहै। दे सखि, तुम जाओ 
और किसी तरह उसे मना कर ले आओ, अथवा हम छोगों का अपराध करने वाले व्यक्ति 
( नायक ) को मनाया भी कैसे जा सकता दे ! 
रभसत्रासहर्षादे रसान्तरात्कोपञ्नंशो यथा ममेव-- 
« अभिव्यक्तालीकः सकलविफलोपायविभव- 
थ्िरं ध्वात्वा सद्रः कृतकृतकसंरम्मनिपुणम्‌ । 
इतः पृष्ठे पृष्ठे किमिद्मिति सन्त्रास्य सहसा 
कृताश्छेषां धूतेः स्मितमधुरमालिज्ञति वधूम्‌ ॥! 
भंय द॒र्ष आदि के द्वारा किसो दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण क्रोध का शान्त होना; जैसे 
धनिक का यद्द स्वरचित पद्च-- | पक त 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, इसलिए नायिका बड़ा मौन किये है। नायक कई 
प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल होता है। इसके बाद वह 
उसे प्रसन्न करने का कोई तरोका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोचविचार करता है। फिर 
तरीका सौच लेने पर एक दम झूठे डर का बड़ी निपुणता से बहाना करके वह “यह पीछे 
क्या है, यह इधर पीछे क्या है” इस तरह नायिका को एक दम डरा देता है। श्ससे डर कर 
नायिका उसकी ओर शुकती है, वह मुस्कराहट व मधुरता के साथ आलिज्ञन करती हुई 
नायिका का आलिक्न करता दे । 
अथ हे प्रवांसविप्रयोगः--- 
कार्यते सम्श्नमाच्छापांत्पचासो भिन्नदेशता॥ ६४ ॥ 
दयोस्तत्राश्रनिःश्वासकाश्यलम्बालकादिता । 
स च भावी भचन्‌ भृतस्थ्रिधाद्यो बुद्धिपूषकः ॥ ६५॥ 
आदयः कार्यजः समुद्रगमनसेवादिकायंवशग्रइत्तौ बुद्धिपूर्वकत्वाक्भतभविष्यद्वतेमानतया 
ब्रिविधः । 
अब प्रवासजनित विंप्रयोग का छक्षण निबद्ध करते हैं :-- 
किसी काम से, किसी गड़बड़ी से, या ज्ञाप के कारण नायक-नाय्रिका का अछग- 
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चतुथः प्रकाश: २६६ 
अछंग रहना, उनका भिन्न-भिन्न देश में स्थित होना, प्रवास विप्रयोग है । इसमें 
नायक तथा नायिका दोनों ही में अश्रु, निः्वास, दुबंछता, बालों का न सेवारे जाने के 
कारण रूम्बा होना, आदि अनुभव पाये जाते हैं। यह प्रवास विप्रयोग तीन तरह का 
होता है--भावी ( भविष्यत्‌ ), भवत्‌ ( वर्तमान ) तथा भूत; जब कि प्रवास होने 
बाला हो, हो रहा दो, या हो चुका हो । 

इसमें पहले ढक्न का नायक का प्रवास किसी कारण से होता दे; जैसे नायक समुद्रयात्रा 
में गया द्वो अथवा कहीं नौकरी आदि के लिए विदेश गया हों। यह प्रवास भी बुद्धि के 
अनुसार तीन तरह का होता दहै--भूत, भविष्यत तथा वर्तमानरूप इन्हीं के उदाहरणों को 
क्रमशः बताते हैं :-- 

तत्र यास्यत्पवासों थथा-- 
'होन्तपहिअस्स जाआ आउच्छुणजीअधारणरहस्सम्‌ । 
पुच्छन्ती भमइ घर घरेसु पिअविरहसहिरीआ ॥/ 
( भविष्यत्पथिकस्य जाया आयुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती अ्रमति गहाद्गहेषु प्रियविरहसहीका ॥) 

पहला उदाहरण यास्यत्मवास का है, जब कि प्रिय विदेश गया नहीं है, किन्तु जाने वाला है-- 

प्रिय के भावी विरहद की आशझु से दुखी भावी पथिक की पत्नौ पड़ोस के लोगों से पति 
के चले जाने पर जीवन को धारण करने के रहस्य के बारे में पूछती हुई घर-घर घूम रही है। 

गच्छुत्प्रवासो यथा$मरुशतके-- 
शअहरविरतौ मध्ये वाहस्ततो5पि परेडथवा 
दिनकृते गते वारुतं नाथ त्वमद्य समेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देश प्रियस्य यियासतों 
हरति गमन बालालापः सवाष्पगलब्बलेः ॥' 

गच्छत्मवास, जब कि पति विदेश जा रहा दे। इसका उदाहरण जेसे अमरुकशतके 
का यह पश्च-- 

“हे नाथ, तुम एक पहर के बाद, या दिन के भध्याह्ष में, या अपराह्न में, या सगे के अस्त 
होने तक तो छोट आओगे न,” आँसुओं को गिराते हुए सजल नेत्रों से इस प्रकार के वचन 
कहती हुईं नायिका बड़े दूर (सौ दिन में प्राप्य ) देश को जाने कौ इच्छा वाले प्रिय का 
जाना रोक रही दे । 


यथा वा तत्रेव-- 
“देशेरन्तरिता शर्तेश्व सरितामुर्वी४रतां कानने- 
यजल्नेनापि न याति लोचनपर्थ कान्तेति जानन्नपि । 
उद्दीवश्व रणाघरुद्धवसुधः कृत्वा5श्रुपू्ण दशौ 
तांमार्शा पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥? 
अथवा वहीं अमरुकशतक के निम्न पद्च में-- 
प्रिया अनेकों देशों, सेकड़ों नदो व पहाड़ों वाले जन्नलों से अन्तर्हिंत है, और यल करने 
पर भी वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, इस बात को पथिक भलीभाँति जानता द्े। पर इतना. 
जानने पर भी गरदन ऊँची करके, आँखों में आँय भरे हुए, तथा आधे चरण के द्वारा पृथ्वी 
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को रुद्ध करके ( उस ओर आधा पाँव उठाकर ) वह प्रवासी नायक उस देश की दिशा की और 
पता नहीं क्या सोचता हुआ बड़ी देर तक खड़ा रहता है। 
गतप्रवासो यथा मेघदूते-- 
“त्सज्ञे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्वोत्राइं विरचितपदं गेयमुद्रातुकामा । 
तन्त्रीमाद्रों नयनसलिलेः सारयित्वा कथंचिदू- 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छेनां विस्मरन्ती ॥! 
आगच्छुदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्प्रवासस्य च गतप्रवासा$विशेषात्त्रविध्यमेच 
घुफस्‌ । 
गतप्रवास, जब प्रिय विदेश चला गया हो, जैसे मेघदूत- में --- 
हे मैध, मेरे घर पहुँच कर तुम प्रिया की श्स दशा में पाओगे। वह अपनी गौद में या 
किसी मेले कुचेले कपड़े पर वीणा को रख कर उसके ही द्वारा बनाए हुए मैरे नाम से अद्डित 
गीत ( पद ) को गाने की इचछा कर रही होगी । पर इसी समय उसे मैरी याद आ गई होगी, 
इसलिए वह रोने लगी होगी । आँसुओं से गीली वीणा को किसी तरद् सँव।र कर अपने द्वारा 
बनाये हुये गीत को मूच्छेना को बार-बार भूलती हुई, वह तेरे दृष्टिपथ में अवतरित होगी । 
कुछ छोग प्रवास के ओर भी भेद मानते हैं--जेसे आगतपतिका, आगच्छत्पतिका, तथा 
एष्यत्पतिंका ! किन्तु ये भेद मानना ठौक नहीं। आगतपतिका तथा आगच्छत्पतिका में प्रवास 
विप्रयोग का अभाव ही है, क्‍योंकि संयोग हो चुका है, या हो रहा है। एष्यत्पतिका का 
समावेश गतप्रवास में हो ही जाता है। अतः प्रवास के तीन भेद मानना ही ठीक जान पड़ता है। 


छ्वितीयः सहसोत्पन्नो द्व्यभानुषचिष्लचात्‌ । 
उत्पातनिर्धातवातादिजन्यविप्लवात्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवाद्वा बुद्धिपुवकत्वादेकरूप 
एवं संभ्रमजः प्रवासः यथोवशीषुरूरवसोर्विक्रमोबंश्यां यथा. च॑ कपालकुण्डलापहतायां 
मालत्यां मालतीमाधवयोः । 


सम्भ्रमजनित प्रवास वह होता है, जहाँ देवी या माजुषी विप्छव के कारण नायक> 
नायिका एक दम एक दूसरे से वियुक्त कर दिये गये हों। 
उत्पात, बिजली गिरना, तूंफान आना आदि की गड़बड़ी से, या किसी दूसरे राजा के 


आक्रमण से, बुद्धिपूवंक नियोजित प्रवास सम्भ्रमजनित प्रवास कददलाता है। जैसे विक्रमोवंशीय 


में पुरुवा और उवंशी का वियोग, अथवा जसे मालती के कपालकुण्डला के द्वारा हर लिये 
जाने पर मालती तथा माधव का वियोग । 


स्वरूपान्यत्वकरणाच्छापजः सन्निधावपि ॥ ६६ ॥ 
यथा कादम्बयाँ वशंपायनस्येति । 

सृते त्वेकत्र यत्रान्य$ प्रलपेच्छोक एच स+* । 

व्याश्रयत्वान्न शद्भार;, प्रत्यापन्ने तु नेतरः ॥ ६७ ॥ 


यथेन्दुमतीमरणादजस्य करुण एवं रघुचंशे, कांदम्बयों तु प्रथमं ककण आकाशसर- 
ध्वतीवचनादूध्व प्रवासश्शज्ञार एवेति । 


» निराश्नयात्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
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चतुर्थ: प्रकाशः २७१ 


नायक तथा नायिका के समीप होने पर भी जहाँ उनका स्वरूप--उनका स्वभाव 
या रूप-शाप के कारण बदल दिया जाय, वह शापज प्रवास कहलाता है। जेसे 
कादस्बरी में शाप के कारण वेशम्पायन ( पुण्डरीक ) तथा महाश्वेता का वियोग। 
प्रवास विप्रयोग तथा करुण का भेद बताते हुए कहते हैं--एक व्यक्ति ( नायक 
या नायिका ) के सर जाने पर जहाँ दूसरा व्यक्ति प्रछाप करे, वहाँ प्रवास विप्रयोग 
नहीं माना जा सऊता, वहाँ तो शोक भाव तथा करुण रस ही होगा। जब आलम्बन 
ही विद्यमान नहीं है, तो वहाँ शडज्ञार नहीं माना जा सकता है। किन्तु मरण के बाद 
भी दवी शक्ति से पुनः जीवित हो जाने पर करुण नहीं होगा । 
उदाहरण के लिए रघुवंश के अष्टम सग॑ में इन्दुमती के मरने पर अज का विलाप करुण 
ही है, ( प्रवास विप्रयोग नहीं )। कादम्बरी में पहले तो करुण है, किन्तु आकाशवाणी के 
सुन लेने के बाद पुण्डरीक तथा महार्वेता का वियोग प्रवास श्ृज्ञार ही है। 
तत्र नायिकां प्रति नियमः-- 
प्रणयायोगयोरुत्का, प्रवासे प्रोषितप्रिया । 
कलहान्‍न्तरितेष्यायां विप्रलब्धा च खण्डिता ॥ दे८ ॥ 
अब इस सम्बन्ध में नायिकाओं के नियम का निबन्धन करते हैं। प्रयणमान में 
नायिका विरहोस्कण्ठिता होती है। प्रवास विप्रयोग की दशा में वह प्रोषितप्रिया 
होती है, तथा ईर्ष्यामान वाले विप्रयोग में वह कलहान्तरिता या विप्ररूब्धा या 
खण्डिता होती है। इस तरह विप्रयोग की दुशा में नायिका की पाँच प्रकार की 
अवस्थाओं का निर्देश किया गया है। 
अथ संभोगः-- 
अनुकूलो निषेबेते यत्रान्योन्यं चिलासिनों । 
दशनस्पशनादीनि स संभोगो मुदान्वितः ॥ ६६ ॥ 
यथोत्तररामचरितै-- 
क्‍ “किमपि किमपि सन्द मनन्‍्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोल जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भव्यापृतेकेकदोष्णो - 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत ॥! 
अयौग तथा विप्रयोग की विवेचना के बाद अब सम्भोग का लक्षण निबद्ध करते हैं :-- 
जहाँ नायक व नायिका एक दूसरे के अनुकूछ होकर, विलासपूर्ण होकर, दर्शन, 
स्पशन आदि का परस्पर उपभोग करते हैं, वहाँ प्रसन्नता तथा उज्ञास से युक्त 
सम्भोग होता है 
जसे उत्तररामचरित नाटक में राम तथा सीता का सम्भोग श्ृज्ञार-- 
हे सौते, तुम्हें याद है यह वही स्थल है, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के पास अपने कपोौलों 
को सटाकर सो रहे थे, तथा पता नहीं क्‍या क्‍या क्रमरहित ( बिना सिलसिले की ) बाते कर 
रहे थे । हमने अपने एक एक हाथ से एक दूसरे को घना आलिज्जन कर रक्‍्खा था तथा हम 
पुलकित हो रहे थे । इस तरद्द एक दूसरों को हाथ से आलिज्नन कर तथा एक दूसरे के कपोल 
से कपोल सटाकर, सोये हुए तथा बाते करते हुए हमने सारी रात गरुजार दी। रात को पहरों 
के व्यतीत होने की भी खबर हमें न रही कि कितनी रात गुजर चुकी है। श्स तरद रात ही 
गुजर गई, पर हमारी बारें समाप्त न हुईं । 
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अथवा । 'प्रिये किमेंतत्‌- 
विनिश्वेतु शक्यों न सुखमिति वा दुःखमिति बा 
प्रमोहों निद्रा वा किमु विषचिसपः किमु मदः । 
तव स्पर्श स्पर्श मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 
विकारः कोंइप्यन्तजंडयति च ताप॑ च कुरुते ॥' 
अथवा, जैसे वहीं-- 
हे प्रिये, यह क्या है। मैं इस बात का निर्णय ही नहीं कर पाता कि यद्द तुम्दारा स्पश 
मेरे लिए सुख है या दुःख, यह मोह है या नींद की बेहोशी है। भथवा तुम्हारा स्पश होने 
पर मेरे शरौर में विष का सन्नार हो रहा है, या कोई नशा फैल रहा है। तुम्हें स्पश करने 
पर, तुम्हारे कर स्पशै पर, मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न होता दै, जो मेरी 
इन्द्रियों को निष्क्रिय बना देता है, अन्तस्‌ को जड़ बना देता है, तथा जलन ( ताप ) 
उत्पन्न करता है । ं 


यथा च ममेव-- 
“लावण्यामृतवर्षिणि प्रतिदिशं क्ृष्णागरुश्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्‍्वज्ञि दूरोन्नते । 


त्पुष्पश्रीस्तिककः सहेलमलकेशज्ञेरिवापीयते ॥” 
अथवा, जेसे धनिक के घ्वयं के इस पद्य में-- 
कौई नायक नायिका की यौवनश्री की वृद्धि का वर्णन करता हुआ चारद्धक्ति का प्रयोग 
कर रहा है। दे कोमल अज्ञों वाली सुन्दरी, दर दिशा में छावण्यरूपी अमृत को बरसाने वाले, 
तथा कृष्णायुरु की पत्र रचना से काले तेरे स्तन का भार खूब उठा हुआ है, जेसे हर दिशा 
में अमृत के बरसाने वाले काले मेघ ( आकाश में ) उठ भाये हों । तेरे सस्‍्तर्नों के भार के उठ 
जाने पर ये तेरे बालरूपी भौरे नाकरूपी बांस से अथवा नाक के कारण सुन्दर केतक के समान 
रज्ञ बारे, भौहों को पंखुड़ियों से सुशोमित पुष्प की शोभा वाले इस तिलक-तिलक के समान 
इस तुम्दारे नाक के तिलक पुष्प के रस का जेसे पान कर रहे हैं । 
चेष्टास्तत्र प्रवरतेन्ते लीलाद्ा दश योषिताम्‌ । 
वाक्तिण्यमादचप्रेम्णामनुरूपाः प्रियं प्रति ॥ ७० ॥ 
ताथ्व सोदाहृतयों नायंकप्रकाशे दर्शिताः । । 
इस सम्भोग श्वार में नायिकाओं में प्रिय के श्रति छीला , भादि दूस चेशए पाई 
जाती हैं। ये चेष्टएँ दाकषिण्य, रूदुता तथा भ्रेम के उपयुक्त होती हैं । 
इनका विवेचन उदाहरणसहित नायकप्रकाश ( द्वितीय प्रकाश ) में कर दिया गया है । 
र्मयेच्ाटुकृत्कान्तः कलाक्रीडादिभिश्व ताम्‌ । 
न ग्राम्यमाचरेत्किचित्षम भ्रेशकरं न च ॥ ७१॥ 
प्राम्यः सम्भोगो रहे निषिद्धोंडपि काव्येषपि न कतंव्य इति पुनर्निषिध्यते । यथा 
रत्नावल्यामं-- ४ 
« “स्पृषटस्त्वयेष दयिते स्मरपूजाव्याएतेन हस्तेन ! 
उद्धिन्नापरमदुतरकिसलछय इव लक्ष्यतेइशोकः ॥! इत्यादि । 





छ 
ह 
ह 
. 
ब 
| 


चलुथ: प्रकाश: २७३ 


नायकनायिकाकेशिकीशृत्तिनाठकनाटिकालक्षणाबुक्त॑ कबिपरम्परावगत॑ स्वयमौचित्य- 
सम्भावनानुगुण्येनोस्प्रेक्षितं चानुसन्द्धानः सुकविः शशज्ञारमुपनिबध्नीयात्‌ । 
नायक को नायिका के साथ कला, क्रीडा आदि साधनों से रमण करना चाहिए। 
नायक को रमण करते समय उसकी चाहुकारिता करनी चाहिए, तथा कोई भी ऐसा 
व्यवहार नहीं करना चाहिए जो ग्राम्य हो या नर्म (>शज्ञार) को नष्ट करने वाला। 
ग्राम्य सम्भोग रज्नमन्न पर निषिद्ध है ही पर काव्य में भी निषिद्ध है इसलिए इसका निषेध 
पुनः किया गया है। श्रृज्ञार का उपनिबन्धन, जैसे र॒त्नावली में-- 
हे प्रिये वासवदत्ते, कामदेव की पूजा में व्यस्त तेरे हाथ से छुआ हुआ यह अशोक ऐसा 
मालूम पड़ता है, जेसे इसमें फिर कोई अत्यधिक कोमछ किसलय निकल आया हो ।” 
नायक, नायिका, कैशिकी वृत्ति, नाटक, नाटिका भादि के लक्षणों से युक्त, कविपरम्परा 
के ज्ञात, अथवा कवि के स्वयं के द्वारा ओचित्य के अनुसार उपनिबद्ध श्ृज्ञार का प्रयोग कवि 
कौ काव्य में करना चाहिए । 
शथ वीरः--- 
' चीरः प्रतापविनयाध्यचसायसत्त्व- 
मोहाविषादनयचिस्मयचिक्रमायेः । 
उत्साहभूः स च दयारणदानयोगा- 
ज्रेधा किलात्र मतिगचंघृतिप्रहर्षा'॥ ७२ ॥ 


प्रतापविनयादिभिर्विभावितः करुणायुद्धदानायरनुभावितो गवधृतिहर्षामषस्मतिमति- 
वितकप्रभ्मतिभिर्भावित उत्साहः स्थायी स्वदते-भावकमनोविस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येष 
वीरः। तत्र दयावीरों यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवीरों वीरचरिते- रामस्य, 
दानवीरः परशुरामबलिग्रश्तीनाम्र्‌-व्यागः सप्तससुद्रमुद्वितमही निर्व्याजदानावधिः इति। 
( वीर रस ) 
प्रताप, विनय, कार्यकुशछता, बक, मोह, अविषाद, नय, विस्मय, तथा श्ौय॑ आदि 
विभावों से वीर रस की पुष्टि होती है। यह वीर रस उत्साह नामक स्थायी भाव से 
भावित होता है तथा दयावीर, रणंवीर तथा दानवीर इस तरह तीन तरह का होता है। 
इसमें मति, गव॑, एति तथा प्रहर्ष ये सश्चारी विशेष रूप से पाये जाते हैं । 
प्रताप विनय आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, करुणा, युद्ध, दान आदि अनुभावों के द्वारा 
व्यक्त, एवं गव॑, धृति, हष, अमष॑, स्मृति, मति, वितक आदि व्यभिचारी भावों के द्वारा भावित 
उत्साह स्थायी भाव जब सहृदय के मन का विस्फार कर उन्हें आनन्दित कर, उनके द्वारा 
आस्वादित होता है, तो वह वीर रस के रूप में परिषुष्ट होता है। दयावीर का उदाहण, जैसे 
नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन की वौरता ( दयावीरता ); युद्धवीर जैसे महावौरचरित में 
रामचन्द्र का उत्साह, तथा दानवीर जेसे परशुराम, बलि आदि लोगों का दानसम्बन्धी उत्साह । 
जेसे परशुराम के लिए राम कहते हैं ः--'सातों समुद्रों तक फेली हुईं पृथ्वी कौ निष्कपटरूप से 
दान देना आपके त्याग का परिचायक है |” 
'खबग्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसद्रक्षःस्फुरत्कौस्तुभ॑ 
निर्यज्ञाभिसरौजकुड्मलकुटीगम्भी रसामध्व नि । 
३५ दृ० | 
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पात्रावाप्तिसमुत्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितं 
पायांद्रः क्रमवर्धमानमहिमाश्चय॑ मुरारेवपुः ॥! 

दानवीर का ही एक उदाहरण देते हैं :--दानवराज बलि से दान लेते समय भगवान्‌ 
वामन ने अपने शरौर को विराटरूप में परिवर्तित कर लिया | उनके छोटे छोटे 
शरीर के जोड़ों की सन्धियाँ खुल पड़ीं, वे लम्बे होने लगे, उनके बढ़ते हुए वक्षश्स्थल पर 
कौस्तुभमणि चमकने लगी, और उनकी नाभि से निकलते हुए कमल के कुड्मल कौ कुटी से 
( वहाँ बैठे हुए बह्मा की ) गम्भीर वेदगान की ध्वनि धुनाई देने लगी । अपने अनुकूल दानपात्र 
कौ पाकर अत्यधिक उत्सुक दानवराज बलि भगवान्‌ विष्णु के शरीर को आनन्द से देखने 
लगे। इस तरह बलि के द्वारा आनन्दित होकर देखा हुआ, थौरे धीरे बढ़ते हुए महत्त्व 
तथा आश्चर्य वाला मुरदैत्य के शच्बु भगवान्‌ विष्णु का विराटरूप शरौर आप लोगों को 
रक्षा करे । 


यथा च ममेव-- 
“लक्ष्मीपयोधरोत्सश्नकुक्मारुणितो हरेः । 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः करः ॥' ॥॒ 
विनयादिषु पूवमुदाइतमनुसन्धेयम्‌ । अतापग्रुणावजनादिनापि वीराणां भावात्त्रेघ॑ 
प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्ततदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवीरोअन्यथा रौद्रः । 
अथवा जैसे धनिक का स्वयं का पथ्च-- 
. बह दानवराज बलि ही था, जिसके आगे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने उस हाथ को, 
जो लथ्ष्मी के स्तनों के कुछ्टूम से अरुण हो गया था, भिक्षा का पात्र बनाया । 
विनय आदि के उदाहरण हम धीरोदात्त नायक के पक्ष में दे चुके दें । पुराने विद्वानों के 
मतानुसार वीर के प्रताप वीर, गुणवीर, आवर्जन वीर आदि भेद भी होते हैं। युद्धवीर 


वहीं है, जहाँ आश्रय में प्रस्वेद आना, मँह का छाल हो जाना, नेत्रों का छारू होना आदि 
क्रोध के अनुभाव न पाये जायें। यदि ये अनुभाव पाये जायेगे, तो वहाँ वीर रस न होगा, 


रौद्र रस होगा। 
अंथ बीभत्सः-- 
बोभत्सः कृमिपूतिगन्धिवमथुप्रायेजुगुष्सेक भू- 
रुढ्ेगी रुधिरान्ज्कीकसवसामांसादिभिः क्षोमणः । 
चैराग्याज्जघनस्तनादिषु घणाशुद्धो 5ज॒भावेत् तो 
नासावक्रविकूणनादिभिरिहावेगातिशहझ्लाद्यः ॥ ७३ ॥ 
अत्यन्ताहयेः कृमिपूतिगन्धिप्रायविभावेरुद्धतो जुगुप्सास्थायिभावपरिपोष॑णलक्षण 
उद्देगी बीमत्सः | यथा मालतीमाधवै-- 
“ल्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोथभूयांसि मांसा- 
न्‍्यंसस्फिक्पृछ्पिण्डायवयवसुलभान्युप्रपूतीनि जम्ध्वा । 
आतेः प्यस्तनेत्रः प्रकटितद्शनः प्रेतरइः करड्डा- 
दुस्थादस्थिसंस्थ स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥ 
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. क्रमि ( कीड़े ), बुरी दुर्गन्ध, वमन आदि विभावों से, ज्ुगुप्सा स्थायी भाव से 
उत्पन्न होने वाछा बीभत्स उद्गेगी बीभत्स होता है। खून, अँतड़ियां, हड्डियां, तथा 
चर्बी व मांस आदि विभावों से ज्ञोभमण बीभत्स उत्पन्न होता है। जघन, स्तन आदि के 
प्रति वेराग्य के कारण उत्पन्न घृणा से शुद्ध बीभत्स होता है। बीभत्स रस के अनु भाव 
नाक को टेढ़ा करना, सिकोड़ना आदि हैं, तथा सब्लारी भाव भावेग, आअर्ति, शक्ल, 
आदि हैं। + | 

अत्यधिक बुरे तथा असुन्द्र, कीड़े, दुर्गन्‍्ध आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, जुग्रुप्सा स्थायी 


भाव को पुष्टि उद्बेशी बीभत्स कहलाता दै। जेसे माल्तीमाधव के इश्मशानाइू में श्मशान 
के इस वर्णन: में-- 


देखो तो सही, यह दरिद्र प्रेत पहले तो शव से चमड़ै को उखाड़ रहा दै। चमड़े को 
उखाड़-उखाड़ कर कन्धे, कूल्हे, पीठ आदि के अज्लनों में मजे से प्राप्त, अत्यधिक फूके हुए, बड़ी 
बुरी दुगन्ध वाले, मांस को खा रहा दे । उसे खाकर आँखें फेलाता हुआ, यह दीन दंरिद्र प्रेत, 
जिसके दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, अइई में रक्खे हुए शव से, इृड्डी के बीच से निकाले 
हुए हथेली पर रखे मांस को भी आनन्द से खा रहा है । 

रुधिरान्त्रकीकसवसामांसादिविभावः क्षोभणों बीभत्सो यथा वीरचरिते-- 
“अन्त्रप्रोतबृहत्कपालनलंकक्रक्कणत्कह्कण- 
प्रायप्रेड्डितभूरिभूषणरवराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतोच्छदितरक्तकदमघनप्राग्भारधो रोज्लस- 
दृथालोलस्तनभारभेरववपुबन्धोद्धतं घावति ॥” 

खून, अँतड़ियाँ, चबीं, हड्डी, मांस आदि विभावों से क्षोभण बीभत्स उत्पन्न होता दै। 
जैसे महावीरचरित के निम्न पद्य में-- । 

राम को देख कर ताड़का राक्षत्ती उनकी ओर दौड़ती आ रही दहै। श्स पद्च में उसीका 
वर्णन है। ताड़का राक्षसी ने अँतड़ियों के थागे में बड़े-बड़े कपालों की माला को पो रकक्‍खा है, 
हन कपालों कौ नलियों में अत्यधिक भीषण शब्द करते हुए घुंघरू लगे हैं, और उनके हिलने 
से उन कपालों के भूषणों के शब्द से ताड़का सारे आकाश को शब्दायमान बना रही है। 
जब ताड़का आती है, तो अँतड़ियों में पोये हुए कपाछों को घुँघुरुओं की आवाज सारे आकाश 
में व्याप्त हो जाती है । ( राम को देख कर ) वह ताड़का अपने दोनों स्तनों को हिलाती हुई 
उनकी ओर बड़ी उद्धतता के साथ दोड़ती दे । उस समय उसका शरौर, पीकर फिर से उगले 
हुए खून के कीचड़ से सने हुए अत्यधिक चशन्नल स्तनों के बोझ से बढ़ा डरावना छूगता 


है । श्स तरह डरावने शरौर वाली, ताड़का, आकाश को भूषणों से शब्दित करती हुई बड़ी 
तेजी से दौड़ रही है । े 


रम्येष्वपि रमणीजघनस्तनादिधु वेराग्याद्वणा शुद्धों बौभत्सो यथाः-- 
'छालाँ वक्रांसवं वेत्ति मांसपिण्डो पयोधरो । 
मांसास्थिकू्ट जघनं जनः कामग्रहातुरः ॥! 

न चाय॑ शान्त एवं विरक्तः--झयतो धीभत्समानो विरज्यते । 


रमाणियों के सुन्दर जधनस्थलू तथा स्तन आदि अन्नों के प्रति वैराग्य के कारण जो घृंणां 
पाई जाती है, वह शुद्ध वौभत्स है, जेसे-- 








२७६ देशरूंपकंमूं 
काम के दरा आविष्ट आंतुरं व्यक्ति, मृंह को लाला को घझुखं की मंदिर समझता है, 


द ! मांस के पिण्डों को स्तन मानता है, तथा मांस और दृड्डी के उठे हुए दिस्ले को जघन 
देखा जाय तो रमणियों के कोई अन्न सुन्दर नहीं बल्कि मांस, हड्डी आदि कुत्सित पदार्थ हैं । 
द । इस पद्च में वेराग्य शान्त रस ही नहीं है। वस्तुतः यहाँ पर वीभत्स हो है किन्तु वही 
॥॥ तो विरागं ( वैराण्य ) का कॉरेंण दै। 
| अथ रौद्रः-- 
क्रोधो मत्सरवैरिवेक्नतमयेः पोषो 5स्य रौद्रो +नुजः 
क्षोभः स्वाधरदंशक म्पश्नुकुटिस्बेदास्यरागेयुतः । 
है शस्प्रोज्लासविकत्थनांसधरणाघातप्रतिज्ञाग्रहै- 
|] ..._रतामषमदो स्म्तिश्वपलतासूयौग्यवेगादयः ॥ ७७ ॥ 
द मात्सयविभावो रौदो यथा वौरचरिते-- 


| | “वं ब्रह्मवर्चसधरों यदि वतमानो 

|| यद्वा स्वजातिसमयेन घनुधरः स्याः । 
| उग्रेण भीस्तव॑ तंपस्तपसा दहामि 
पक्षान्तरस्यं सहंशं परशुः करोति ॥* 


( रोद रस ) 

मत्सर, अथवा बेरी के द्वारा किये भये अपकार आदि कारणों ( विभावों ) से 
द द क्रोध उत्पन्न होता है। इसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोष रौद्व रस है, जिसका साथी 

ज्ञोभ है। शखत्र को बार-बार चमकाना, बढ़ी डीगें मारना, जमीन पर चोट मारना, 
प्रतिज्ञा करना आदि इसके अनुभाव हैं। रोद्व रस में अमर्ष, मद्‌, स्खति, चपछता, 
॥] असूया, और्न्य, वैग आदि सश्चारी भांव पाये जाते हैं । 
द मात्सये विभाव से उत्पन्न रौद्र, जैसे महावीरचरित के इस पद्च में (प्रशुराम की वक्ति है।) 
अयर ब्ुम ब्रह्मतेज को धारण करने वाले झे, ज्राह्मण हो; अथवा यदि तुस अपनी जाति 
| के व्यवहार के अज्जुक्कूल धनुर्धासे बने हो; तो दोनों दज्ञा में मैं तुम्हारे तेज का खण्डन करने 
॥ में समर्थ हूँ | तुम्दारे तपस्वी जह्मण होने पर; मैं अपने 5ग्म तप से तुम्दारे तप को जला 
॥ दूँगा (जलता हूँ), ओर घुम पजुर्थारी क्षत्रिय हो तो ( दूसरी दशा में ) मेरा परशु तुम्हारे 
| उपयुक्त आचरण करेगा । यदि तुम क्षत्रिय हरे, तो मैं तुम्दें इस परशु से जीत कर, मौत के 
घाट उतार दूंया | 


प्रायोषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
| आकृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः द 

॥ स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धात्राष्ट्राः ॥ 

इत्येबमादिविभावेः प्रस्वेदरक्ततदननयनायनुभावेरमर्षादिव्यभिचारिभिः क्रोधपरिपोषो 
द द रौद्रः, परशुरामभीमसेनदुर्योधनादिव्यवह्ारेघु ६ णीसंदारादेरतगन्तव्यः । 





न्क्र 
के 
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चतुर्थ: प्रकाश: २७७ 


शत्रु के द्वारा कृत अपकार के कारण जनित रौद्र, जेसे वेणीसंहार की भीमसेन की 
इस वक्ति मेनन 
लाक्षागृह में आग लगा कर, विष का भोजन देकर, तथा सभा में अपमान करके 
हम पाण्डवों के प्रा्णों पर, तंथों सम्पत्ति पर कौरवों ने अत्यधिक प्रह्मार किया है। यही नहीं, 
उन्होंने पाण्डवों को पत्नी द्रौपदी के वस्र॒तंथा वालों को भी खेंचा दै। इस प्रकार हमारा 
अत्यधिक अंपकार करने वाले कौरव, मुश्त भीमसेन के जिन्दे रहते कुशल केसे रह 
सकते हैं ! 
इस तरह के विभावों के द्वारा जनित, प्रस्वेद, रक्तवदन, रक्तनयन आदि अनुभावों, तथा 
अमर आदि व्यमभिचारियों के द्वारा उत्पन्न क्रोध स्थायी भाव ही परिपुष्ट होकर रोद्र रस 
बनता दै। परशुराम, भीमसेन, दुर्योधन आदि के व्यवद्वार रौद्र रस के उदाहरण हैं। इनको 
हम वीरचरित, वेणीसंह्ार आदि नाटकों में देख सकते हैं । 
अथ हास्य: 
विक्ृतारुतिवाग्वेषेरात्मनो 4५ परस्य वा । 
हांसः स्यात्परिपोषो 5स्य हास्यस्त्रिप्रकृतिः स्घखतः ॥ ५७ ॥ 
आत्मस्थान्‌ विकृतवेषभाषादौन्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बमानो हासस्‍्तत्परिपों- 
पात्मा हास्यों रसो दृ्थधिष्ठानो भवति, स चोत्तममध्यमाधमग्रकृतिभेदात्यडिविधः । 
( हास्य रस ) 
स्वयं या दूसरे के आकार, वाणी, तथा वेष॑ में विकार देख कर॑ हास की उत्पत्ति 
होती है। इसे हँस स्थायी भाव का परिपोष हास्थ रख कहलाता है। इस हास्य रस 
की तीन प्रकृतियां तीन भेद होते हैं । 
अपने विकृृत वेष, भाषा आदि को, या दूसरे के विकृंत वेष, भाषा, जादि को देख कर, 
इन विभावों के द्वारा जनित स्थायी भाव हास, जब परिपुष्ट होता है, को हास्य रस होता है। 
यह हास्य रस उत्तम, मध्यम तथा अधम इश्न तीन प्रकृतियों के आधार पर वश्ष्यमाण 
छः रूप वाला होता है । 
आत्मस्थो यथा रावणः--- 
जात॑ मे परुषेण भस्मरजसा तचन्दनोद्धुरूनं 
हांरो वक्षसि यंज्ञसूअमुचितं क्लिष्टा जठाः कुन्तलाः । 
रुद्राक्ष: सकलेः सरलवल्य चित्रांशुकं वल्कर्ल 
सीताछोचनहारि कल्पितमहो रम्यँ वपुः कॉमेनः ॥? 
आत्मस्थ बेषादि का विकार देख कर उत्पन्न हास्य, जैसे र।वण को इस उक्ति में-- 
मेरे शरौर पर लगौ हुई श्स कंठौर भस्म से चन्दन की भूषा कौ गई है। यह तपस्वो 
का बाना-यजश्ञोपवीत-वक्षःस्थल पर हार का काम कर रहा है। ये उलझौ हुई लम्बी जटाएँ 
कोमल कुन्तल हैं। इन सारे रुद्राक्षों से शरीर पर रल्ों के कड़ों की तुलना की जा सकंतौ है; 
तथा यह वल्कल बस्ञ्न सुन्दर रेशमी वस्त्र बला हुआ दे। सीता के नेत्रों का आकर्षण करने 
वाला कितना सुन्दर ख्ज्ञारी ( काम सम्बन्धी ) बेष कामी रावण ने ( मैंने ) बना हढिया है ? 
जिस तरद कोई कामी किसी रमणी को आजक्ृष्ट करने के लिए अन्दर वेषभूषा धारण करता है, 
ठीक वेसे ही मैंने इस संन्यासी के वेष को बना रक्खा दे । 





२७८ देशेरूंपकम्‌ 
परस्‍्थो यथा-- 
पक्रक्षो मांसनिषेवर्ण प्रकुरुषे ! कि तेन मर्य विना 
कि ते मद्ममपि प्रियम्‌ ? प्रियमहों वारज्ञानाभिः सह । 
वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव घनम्‌ १ यूतेण चौयेंण वा 
चौयब्ूतपरिप्रहोडपि भवतों १ नश्स्य काइन्या गतिः १ ॥/ 
किसी दूसरे व्यक्ति के आकार आदि के विकार को देख कर उत्पन्न द्वस्य, जैसे 
निम्न पच्च में-- 
हे मिक्षुक क्या तुम मांस का सेवन करते हो! तो फिर तुम्हारे मद्य के बिना कैसे 
काम चलता द्वोगा ! क्‍या तुम्हें मदिरा भी प्यारी है! पर मदिरा तो वेश्याओं के सम्पके 
होने पर ही अच्छी हूगती है। वेश्याएँ तो पैसे को प्यार करती हैं, धन के प्रति आसक्त 
रहती है, तुम नज्ञघड़ज्ञ भिखारी के पास पेसा कहाँ से आता है? पेसा तुम्हारे पास या तो 
जुरँ से आ सकता है, या चोरी से, तुम कोर जीविकोपार्जन का कार्य, व्यवसायादि तो 
करते नहीं । तुम जैसे भिश्षुक को भौ चोरी, ज्ुआरी का व्यसन है क्या ? एक बार ( समाज 
तथा आचरण से ) नष्ट व्यक्ति के पास दूसरा चारा ही क्या है ! 


( इस पद्म में प्रश्नोत्तर को एक ही व्यक्ति का माना जा सकता है, या फिर प्रशइन किसी 
दूसरे का, और उत्तर भिक्षुक का स्वय॑ का । ) 


स्मितमिद्द चिकासिनयनम्‌ , किश्विल्लक््यद्धिज तु इसितं स्यात्‌ । 
मधघुरस्वरं विहसितम्‌ , सशिरःकम्पमिद्मुपहसितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपहसितं सास्राक्षम्‌ , वित्षिप्ताज़ं भचत्यतिहसितम | 

द्वेढ्ढे इसिते छेषा ज्येष्ठे मध्येडधमे क्रमशः॥ ७७ ॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदर्शनात्‌. स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितो-पहसिते, 
अघमस्या5पहसितातिहसिते । उदाह्तयः स्वयमुत्प्रेक्ष्याः । 
यह हास्य तीन भ्रकृतियों के अनुसार छुः तरह का होता है। स्मित हास्य वह है,जहां 
खाली नेन्न ही विकसित हो । हसित वह है, जहाँ दाँत कुछ कुछ नजर आ जांयें। मधुर 
स्वर में हँसना विहसित कहलाता है, तथा सिर को हिलाकर हँसना उपहसित होता 
है। आंखों में आँसू भर आवे, इस तरह हँसना अपहसित होता है, तथा अज्ञों को फेंक 
कर हँसना अतिहसित कहलाता है। इनमें दो दो प्रकार के हसित क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम 
तथा अधम प्रकृति के होते हैं । 
अपने व दूसरे के विकार को देखकर स्मित व इसित होना उत्तम द्वास्य है, विहसित 
तथा उपहृसित द्वोना मध्यम दे, तथा अपइसित या अतिहसित द्लोना अधम । उदाइरण अपने 
आप समझे जा सकते हैं । 
ब्यभिचारिणश्वास्य-- 
निद्रालस्यश्रमग्लानिसूछाश्व सहचारिणः ( व्यभिचारिणः ) 
इस हास्य रस के व्यभिचारी निम्न हैं- 
निद्रा, आलूस्य, भ्रम, ग्लानि तथा मूच्छीा ये व्यभिचारी भाव हास स्थायी भाव॑ 
के सहचर हें । 





हज 


5 अऑजर लथ जन्‍म 7५०७ ०-५ 7 0... .>क।र्व जमकर > जाके: 





चतुथः प्रकाशः २७६ 


श्रथाद्वुतः-- 
अतिलोकेः पदार्थ स्याह्विस्मयात्मा रसो-5दूभुतः ॥ ७८ ॥ 
कोस्य साधुवादाशभ्र॒वेषथुस्वेद्गह॒दाः । 
हबेगधूतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥ ७६ ॥ 


लोकसीमातिब्त्तपदार्थवणनादिविभावितः. साधुवादाद्नुभावपरिषुशे. विस्मयः 
स्थायिभावो हर्षावेगादिभावितो रसो5द्भुतः । यंथा--- 
'दोदण्डाश्वितचन्द्रशेखरधनुदण्डावभन्ञेद्धत- 
एज्भारध्वनिरायबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्‍्पर्यस्तकपालसम्पुटमिलदूश्नह्माण्डभाण्डोद्र- 
भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाथग्रापि विश्राम्यति ॥! 
इत्यादि । 
( अद्भुत रस ) 
अलोकिक पदार्थों के दर्शन श्रवणादि से अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जो विस्मय 
नामक स्थायी भाव का परिपोष है। साधुवाद ( उस पदार्थ की प्रशंसा करना ), आँसू 
आना, कांपना, गद्दद हो थाना, इसके अनुभाव हैं। अद्भुत रस में हर्ष, आवेग, छति 
आदि व्यभिचारी पाये जाते हैं । 
लोकसीमा को अतिक्रान्त करने वाले अलौकिक पदार्थ के वर्णन आदि से जनित, साधुवाद 
आदि अनुभावों के द्वारा परिषुष्ट विस्मय स्थायी भाव दृ्ष आदि व्यमिचारियों के सहचर होने 
पर अदभुत रस के रूप में परिणत होता है । 
रामचन्द्र के धनुष तोड़ने पर लक्ष्मण कह रहे हैं। अभी भी भाय॑ रामचन्द्र के द्वारा 
शिवधनुष को तोड़ दिये जाने की टक्कूारध्वनि, पता नहीं, क्‍यों विश्रान्त नहीं हो रही है । राम 
ने अपने दोनों भुजदण्डों से शिवजी के धनुष को चढ़ाकर उत्ते तोड़ दिया है और इससे यह 
टक्कारध्वनि उत्पन्न हुई है । यह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है, जेसे आये रामचन्द्र के बारूचरित्र 
कौ प्रस्तावना का डिण्डिम घोष हो--यह ध्वनि बालक राम में ही श्तना बल है, इसकी रचना 
दे रही है। श्स धनुष की टझ्कार ध्वनि दो कपालों के सम्पुट से घने बने हुए इस ब्रह्माण्डरूपी 
भाण्ड के बीच घूमकर तथा गूँज गूँज कर और अधिक गम्भीर हो गई है। 
अथ भयानकः--- 
विक्ृतस्वरसत्त्वादेभेयभावों भयानकः । 
सर्चांड्रवेषथ॒स्वेद्शोषयचित्यलक्तणः । । 
देन्यसम्थ्रमसम्मोहञ्रासादिस्तत्सहोद्रः ॥ ८० ॥ 
रौद्रशब्दश्रवणाद्रौद्सत््वद्शनाञ भयस्थायिभावप्रभवों भयानको रसः, तत्न सर्वाह्न- 
वेषथुप्रम्ृतयोज्नुभावाः दन्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
( भयानक रस ) 
किसी व्यक्ति के स्वर, शरीर, आदि का डरावनापन देखकर भय: नामक स्थायी 


भाव होता है, उसी का परिपोष भयानक रस है। इसके अनुभाव हैं /--सारे शरीर का 


१. “बैवण्य-? इत्यपि पाठः । 
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कांपना, पसीना छूटना, मुँह सूखना, मुँह का पीछा पड़ना, चिन्ता होना आदि। इसमें 
देन्य, सम्भ्रम, सम्मोह, त्रास आदि व्यभिचारी पाये जाते हैं, वे इसके सह्दोदर हैं । 

रौद्र शब्द के सुनने या रोद झरीर के देखने पर जसित भय स्थायों स्राव से भयानक रस 
उत्पन्न होता है। इसमें शरीर का काँपना आदि अलुभाष होते हैं, तथा देल्य आदि व्यभिचारी। 


भयानकी यथा-- 
“'शज्नमेतत्समुत्सज्य कुब्जीभूय शनेः शनेः । 
यथातथागतैनव यदि शक्तोषि गम्यतास्‌ ॥! 
यथा च रल्रावल्यां प्रागुदाहतम्‌--नह्टं वर्षबरे” इत्यादि । 
मयानक का उदाहरण, जेसे इस पद्च से 
इस शंख को छोड़कर, धीरे धौरे कुबड़े की तरद्द दुबक कर, किसी भी तरह यहाँ से जा 
सको, तो तुम चले जाओ । 
अथवा, जैसे र॒त्नावली में बन्दर के वाजिशाला से छूटने पर अन्तःपुर की भगदड़ का 
वर्णन--“नष्टं वर्षवरेः” आदि जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है । 
यथा च-- 
'स्बगेहात्पन्थान॑ तत उपचितं काननमथो 
गिर्िं तस्मात्सान्द्रहुमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
तदन्वज्ञान्यन्रभिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः कालीये तव विजययात्राचकितधीः ॥! 


अथवा, जेसे श्स पद्य में-- 

तुम्हारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाला शत्रु राजा डरकर घर से मार्ग पर, मार्ग से घने 
जज्जल में, वहाँ से भी घने पेड़ों से घिरे पवृत पर, तथा पव॑त से थ्रुफा में जाकर छिप गया हे । 
वहाँ भी जाकर वह अपने अज्नों को अज्ञों में समैठ छेनें पर भी यह नहीं गिन प्राता, यद्द नहीं 
सोच पाता, कि तुम्हारे डर से कहाँ छिपे। घर से भागते भागते पबत की गहन ग्रुफा तक पहुँच 
जाने पर भी उसका भय नहीं मिटा है, वह अभो तक भी तुम्दारे डर से, कि कहीं विजययात्रा 
में प्रवृत्त तुम्हारी सेना वहाँ न भी पहुँच जाय, छिपने की ही सोचा करता ह्दे। 


झथ करुणः-- 
इश्नाशादनिशतप्ती शोकात्मा करुणो $नु तम्‌। 
निश्श्वासोच्छा[सरुद्तिस्तम्भप्रलपितादबः ॥ ८१ ॥ 
स्वापापस्मारदेन्याधिमरणालस्यसम्श्नमाः । 
विषादजडतोन्मादचिन्ताद्या व्यभिचारिणः ॥ छ२ ॥ 

इृष्टस्य बन्धुप्रशतेविनाशादनिश्स्य तु बन्धनादेः प्राप्त्या शोकप्रकषेजः करुणः, तम- 
न्विति तदनुभावनिःश्वासादिकथनम्‌ , व्यभिचारिणश्व स्वापापस्मारादयः । 

( करुण रस ) 

इृष्ट वस्तु के नाश पर या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति पर उत्पन्न शोक स्थायी भाव की 

पुष्टि करुण रस है। निःश्वास, उच्छास, रुदित, स्तम्भ, प्रलपित आदि इस रस के 


१. आप्तेः इति पाठान्तरम्‌ । 
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अनुभाव हैं। करुण रस में स्वाप, अपस्मार, देन्‍्य, आधि, मरण, आल्स्य, सम्भ्रम, 
विषाद, जड़ता, उन्माद्‌, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं । 

इष्ट बान्धव आदि के नाश से, या अनिष्ट, कैद आदि, की प्राप्ति होने से शोक का परिपोष 
करुण होता द । इसमें उसमें निःध्वासादि अनुभाव तथा स्वाप, अपस्मार आदि व्यभिचारी भाव 
पाये जाते हैं । 

इष्टनाशात्करुणो यथा कुमारसँभवे--- 
अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः । 
ददशे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥' 

इत्यादि रतिप्रलापः । अनिश्ववाप्तेः सागरिकाया बन्धनायथा रल्लावल्याम्‌ । 

इष्टनाश से उत्पन्न करुण जेसे कुमारसम्भव के रतिविलाप में-- 

'हे स्वामी, हे प्राणनाथ, तुम जीवित तो हो न,” इस तरह चिल्ला कर खड़ी हुई रति ने 
जब सामने देखा, तो महादेव के क्रोधरूपी अप्लनि से जलाई हुई पुरुष के आकार वाली भस्म 
को ही प्रथ्वी पर पड़ा पाया, उसकी केवल राख भर दिखाई पड़ी । 

अनिष्ट प्राप्ति से, जैसे रलावली नाटिका में सागरिका के केद दो जाने से । 


प्रीतिभक्त्यादयों भाषा मस्गयाक्षादयों रसाः। 
हर्षोत्साहादिषु स्पष्टमन्तभोंवान्न कीतिताः॥ एरे ॥ 


स्पष्टम्‌ । 
षद्चिशद्भूषणादीनि सामादीन्येकचिशतिः । 
लंदयसंध्यन्तराज्यानि सालड्लारेषु तेषु च ॥ ८७ ॥ 
'विभूषणं चाक्षरसंहतिश्व॒ शोभाभिमानौ गुणकीतेन॑ च' इत्येवमादीनि षदत्रिशत्‌ 
( विभूषणादीनि ) काव्यलक्षणानि 'साम भेदः प्रदान च” हत्येवमादीनि संध्यन्तराण्येक- 
विशतिरुपमादिष्वलद्डारेषु हर्षोत्साहादिषु चान्तर्मावान्न एथगुक्तानि । 


॥ इति घनज्यक्ृतद्शरूपकस्य चतुथः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
>>““ख्य- ५७०७2 + 


कुछ छोग प्रीति, भक्ति आदि को स्थायी भाव मानते हैं तथा म्ट॒गया, जुआं आदि 
को रस मानते हैं। इनका समावेश हर्ष, उत्साह आदि स्थायी भावों में हो ही जाता €। 
अतः इनका पृथक विवेचन करना ठीक नहीं समझा गया है। 

काव्य के ३६ भूषणों; २१ प्रकार के साम, भेद आदि सन्ध्यन्तरों आदि का भी 
अछग से विवेचन तथा लक्षण नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि 
अलझ्टारयुक्त ह्षोस्साहादि भावों में हो इनका भी समावेश हो जाता है। 

ध्मूषण, अक्षरसंद्ति, शौभा, अभिमान, गुणकीतन” आदि ३६ विभूषण, जो कि काब्य- 
लक्षण भी कहलाते हैं; तथा 'साम, भेद, प्रदान! आदि २१ सन्ध्यन्तर; इन दौनों का अन्तर्भाव 





१. लक्ष्मसन्ध्यन्तराख्यानि इत्यपि पाठः । 
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बी पीीनीती पानाओ का अनन--ा+--+ -आलकाताए ज - ध्यटट 
आर न? जे 5 3२ समनननतझननकयका  +-. 


उप्रमादिःअलक्कारों में तथा हर्षोत्ताह आदि भावों में दो: जाता|है।: श्सल्िए इनकाः वर्णन 
अलग से नहीं किया गया है। 
रम्यं जुशगुष्सितमुदारमथापि नीच- 
मुग्न॑ प्रसादि गहन चिक्र॒तं च वस्तु । 
यद्वाष्यवस्तु कविभावकभाव्यमारन 
तन्नास्ति यज्ञ रसभावमुपति लोके ॥ ८५॥ 
विष्णोः सुतेनापि धनअयेन विह्वन्मनोरागनिबन्धहेतु+। 
आधचिष्कृतं मुझ्महीशगोष्टीवेद्ग्धभाजा द्शरूपमेतत्‌ ॥ एदे ॥ 
सुन्दर या घृणित, उदार या नीच, उम्र या प्रसन्न, गम्भीर या विंकृत,; किसी भी 


ढड्ढ की ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है, जिसे कवि कीः भावना प्राप्त होने 
पर, वह रस तथा भाव को प्राप्त न हो सके। . 


मुश्नराज की सभा में कुशलता को प्राप्त करने वाले, विष्णु के पुत्र, धनञ्ञय 
ने, पण्डितों के मन को प्रसन्नता व प्रेम से निबद्ध करने वाले, इस दशरूप को 
शआविष्कृत किया । 
चतुथः प्रकाशः समाप्तः 
०7०00 


य॑ श्राघूत पतिब्रता च्रतयुतं: घीसीति: नाम्नी- मुदा; 

तीज्नज्ञाननिधे: शिवोपपदुभाग्दत्तांदू ड्लिजेष्वप्रिमात्‌ । 

व्याख्या श्रीद्शरूपकस्य रचिता, विहन्मुदे जायताम्‌ ॥ 
मुखचल्तद्रगगननयने (२०११)! वर्ष काश्यां-च-कार्तिके मासि । 
दर्श दीपावक्‍यां सेषा पूर्ति गता व्याख्या ॥ 


समाप्तोड्य॑ ग्रन्थः । 


>>>(380७:०-90-- 











५ 'छोकानामनुक्रमाणिका । 
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आधुनिक परीक्षोपयोगी ग्रन्थ-- 


साहित्यद्पेण--अतिमनोरम हिन्दी व्याख्या, शब्दानुवाद, पदकृत्य, 
भाष्य-वक्तव्य, टिप्पणी ( नोट्स ) सुविस्तृत प्रस्तावना, द्र्पण-समीक्षा 
आदि से सुसंस्कृत राष्ट्रभाषा का बेजोड़ संस्करण प्रेसमें 
काव्यप्रकाश--शशिकला” हिन्दी व्याख्या, विमश-टिप्पणी, सुविस्तृत 
समालोचना आदि आधुनिक विविध विषयों से सुसज्जित । व्याख्याकार- 
डा० सत्यत्रत सिंह एम० ए०, प्रो" लखनऊ विश्वविद्यालय प्रेसमें 
रसगंगाधर---चन्द्रिका” संस्कृत टीका, हिन्दी भाष्य, वक्तव्य, सुविस्तृत 
हिन्दी प्रस्तावना, समीक्षा आदि आधुनिक विषयों से समलंकृत प्रेस में 
कांद्म्बरी--चन्द्रकला-विद्योतिनी संसकृत-हिन्दीटीका, कादम्बरी समीक्षा, 
मद्दाकवि की जीवनी, कथाध्षार आदि आधुनिक विषयों से सुसब्जित । 
जाबाल्याश्रमव्णनपर्यन्‍त ३) कथामुखपर्यन्त ३॥) पूर्वार्ध पर्यनत ११५॥) 
' ४५ शिशुपालंबध--मक्लिनाथी तथा “'मणिप्रभा” संस्क्ृत-हिन्दौ टीका, 
सुविस्तृत हिन्दी समालोचना, कथासार आदि परोक्षोपयोगी विषयाँ 
से सुसज्जित १-६ सगे २॥) सम्पूर्ण प्रेसमें 
६ तकभाषा--आधुनिक 'तत्त्वालोक' संस्कृत-हिन्दी डीका सहित १॥) 
७ तकभाषा--तकरहस्यदौपिका” हिन्दी व्याख्या, सरकार द्वारा पुरस्कृत ७॥) 
८ अथ्थेसंग्रह--परीक्षोपयोगी दीपिका” नामक सुविस्तृत हिन्दी टीका. १) 
९ बेदान्तसार--भावबोधिनी संस्क्ृत-हिन्दी टीका, टिप्पणी, समालो- 
चनादि आधुनिक विषयों से सुसज्जित १॥) 
१० सांख्यकारिका--गौड़पाद भाष्य” टिप्पणी, भाषाबुवाद सहित १) 
११ प्रस्तावतरद्विणी--संस्क्ृत निबन्ध के लिये स्वीकृत पाव्यप्रन्थ ३) 
१२ उत्तररामचरित--चन्द्रकला-विद्योतिनी संह्कृत-हिन्दी टीका? नोट्स, 
' समीक्षादि सहित । प्रो० कान्तानाथ शास्री एम० ए०  ४॥) 
१३ तकांस्ुत--प्रकाश” संस्क्ृत-हिन्दी टीका, 'परीक्षासेतु” परिशिष्ट सहित ॥॥) 
१४ दृत्तरत्नाकर--नारायणी-मणिमयी” संस्कृत-हिन्दी टीका ३) 
१५ बेणीसंदार--प्रबोधिनी-प्रकाश संस्कृत-हिन्दी टीका कथासारादि सहित ४३) 
१६ मसुच्छुकटिक--प्रकाश” संस्क्ृत-हिन्दी टौका प्रो० कान्तानाथ शात्री 
एम. ए. विरचित नवीन निर्धारित समालोचना, नोट्स आदि सहायक 
विषयों से सुसज्जित सुलभ संस्करण ४) राज संस्करण <) 
१७ नेषधकावइय--जीवातु-मणिप्रभा संस्कृत-हिन्दी टीका समालोचनादि सहित । 
प्रा० प्रिंसपल-गवनमेंट संस्कृत कालेज बनारस । सम्पूर्ण १३) 


प्राप्तिरयान--चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१ 








| औ ९२ प्रापिस्थालम--चौख्रम्बा विद्या भवन, चौक, बनारंस-१ 








नवीन शिक्षापद्धति के अनमोल रत्न-- 
साहित्यद्पण--अतिमनोरम हिन्दी व्याख्या, शब्दानुवाद, पदकृत्य, 
भाग्य-वक्तव्य, टिप्पणी ( नोट्स ) सुविस्तृत प्रस्तावना, दर्पण-समीक्षा 
आदि से सुसंस्कृत राष्ट्रभाषा का बेजोड संस्करण प्रेसमें 
काव्यप्रकाश--शशिकलछा' हिन्दी व्याख्या, विमर्श-टिप्पणी, सुविस्तृत 
समालोचना आदि आधुनिक विविध विषयों से सुसज्जित । व्याख्यांकार- 
डा० सत्यत्रत सिंह एम० ए०, प्रो० छखनऊ; विश्वविद्यालय प्रेसमें 
अभिशानशाकुन्तत्त--प्रो ० कान्तानाथ शात्नी एम० ए० सम्पादित्त 
शाऊुन्तल-समीक्षा, कविकी जीवनी, पात्रालोचन, कथासार, नोट्स आदि 
हिन्दी राष्ट्रभाषा से सुसज्जित 'किशोरकेलि? संस्कृतहिन्दी टीका विभूषित ५ 
सच्छुकटिक--अकाश* संस्कृत-हिन्दी टीका प्रो० कान्तानाथ शांख्री 
एम. ए. विरचित नवौन निर्धारित समालोचना, नोट्स आदि सहायक 
विषयों से सुसब्डित सुलभ संस्करण ४) राज संस्‍्करण £) 
उत्तररामचरित--श्रो. ऋान्तानाथ शास्री एम. ए संपादित नोट्स सहित 
चन्द्रकला 'विद्योतिनी' संस्कृट 'हिन्दी टीका, विस्तृत प्रस्तावना विभूषित ४॥) 
मालविकगिमित्र-- प्रछश संस्कृत-हिन्दी टीका, समालोचनादि सहित ३) 
मालतीमाधथच--बन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दी टीका, समालोचनादि सहित ४) 
रलाचली-- प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीका, समालोचना, नोट्स सहित. हे) 
चिक्रमोच शीय--- प्रकाश” संस्कृत-हिन्दो टीका, समालोचना, नोट्स सहित ३) 
महावीरचरित--'प्रकाश' संस्कृत-हिन्दी दीक्षा». +  ,, ४) 
वेणीसंद्वारनाटक---प्रवोधिनो ” अकाश' संस्कृत-हिन्दीटीका कथासार » ३) 
नासवद॒त्ता--चपला' संस्कृत हिन्दी टीका अस्तावनादि सहित ४) 
इुताक्नद-- दताक़द् वन्द्रिका' संस्क्ृत-हिन्दी टीका प्रस्तावनादि सहित १) 
नागानन्द्ताटक---भावाथंदीपिका' संस्कृत-हिन्दी टीकों # + ३) 
नावट्यशासत्र-- मयूख' मुविस्तृत हिन्दी टीका १-२ अध्याय हि ४) 
भवासपद्त्ता-- प्रबोधिनी' प्रकाश” संस्कृत-हिन्दी टीका.» _ » २॥।) 
कादस्वरी--चन्द्रकला-विद्योतिनी संस्क्ृत-हिन्दी टीका सह्दित पूर्बाध १२॥) 
तकभाषा-/तकरहस्यदीपिका' हिन्दी व्याख्या समालोंचनादि' सहित ४)॥) 
वेदान्तसार--भावबोधिनी सस्कृत-हिन्दी टोका समालोचनादि सहित १॥) 
सांख्यकारिका--संस्क्रत टीका, भाषा टीका सद्दित ॥>-), १) 
मेषधमदहाकाब्य--जोवातु' 'प्रबोधिनों संस्कृत-हिन्दी टीका #| » 
3 सगे-१) १-३ सगे २) १-५ सर्म ३॥) १-९ सम ६) १-२२ सर्ग संपूर्ण १३) 








